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('महाकाव्य के विषय में जो भी चिन्ता हुई है वह सब सत्तरहवीं, अट्टारहवी ओर 
उन्नीसवीं शताब्दि में ही हुई है। सोलइवीं शताब्दि में 'एपिकः शब्द के उतने गम्भोर अर्थ न 
लगाये गये थे जितने कि बाद में ! नये समालोचकों ने (विशेषतया इय्ली के) गश्रीक की पढ़ाई 
के आरम्भ के बाद 'एपिक? शब्द का एक नये ही अ्थ में प्रयोग करना शुरू किया | 'एपिक? के 
माने अरब श्रेष्ठ-काव्य के होने लगे ओर पुराने लैटिन-समालोचकों की उक्तियाँ अरब उतनी 
प्रामाणिक न रह गई जितनी कि 'ऐरिस्टॉटिल! या अन्य यूनानी समालोचकों की ! यही कारण 
है कि उन्हीं दिनों से एपिक? और 'रोमांसः इन दो शब्दों का एक अन्तर होता आ रहा है )/ 
इस छोटी-सी पुस्तक में श्री गोपीकृष्ण जी 'गोपेश? ने जो संकलन किया है उसी से हमें इसका 
स्पष्ट परिचय मिल जायेगा। गोपीकृष्ण जी ने केवल पाश्चात्य-महाकाव्यों का ही संकलन 
नहीं किया है, प्रत्युत उन्होंने प्राच्य--अआादि-गाथाओं में से प्रसिद्ध ईरानी-कवि “फ्रिरदोसी? का 
शाहनामा? भी अपने अंथ में रक्खा है। ही 

इतने गम्भीर विपय पर दो-चार शब्दों में विचार भी क्‍या किया जा सकता है ! किंतु, 
इतना शअ्रवश्य है कि इतने दिनों की खोज के बाद भी यूनानी-महाकाव्य के लेखक 'होमर? के 
विषय में वहुत-सी बाते सुस्पष्ठ नहीं मालूम पड़ती | सबको ग्राश्चय यह हुआ है कि कैसे प्रभु ईसा 
के दस शताब्दि पूव किसी देश में, किसी एक कवि को कला के इतने विशुद्ध-हप का ज्ञान हो 
गया और कैसे उसकी कला ने इतनी पूर्णता प्राप्त कर ली ! यह भी मानना पड़ेगा कि होमर के 
दो महाकाव्य एक-दूसरे से बिल्कुल प्रथक हैं, क्योंकि पाश्चात्य-पंडितों ने यह बात स्वीकार की है 
कि 'इलियड? में कवि ने एक रूप स्पष्ट कर दिखाया है ओर “आडिसी? में ब्रिल्कुल ही दूसरा, 
यहाँ तक कि कई-एक पंडितों ने तो यह भी कहा है कि थ्रॉडिसी? पहिली रोमैंटिक-कविता है और 
काव्य के दोनों महान श्रोत एक ही हृदय से निसत हुये हैं। परन्तु साधारण पाठकों को यह, 
सम्भवतः उतना सहज-स्वीकार्य न होगा क्योंकि वे कहेंगे कि एक का विपय-केन्द्र है यूनानी 
ओर ट्रोजन के रूप में दो सभ्यताशों का संघपं॑ ओर दूसरे का प्राणाधार है अनोखी बातों का 
एक अनोखा संसार, जैसे 'पॉलिफ़ेमस? की शुफ्रा का वर्णन आदि । फिर भी, सच तो यह है कि 
जीवन के ताने-वाने दोनों में ही एक-से मालूम पड़ते हैं, पात्र भी वहुत-कुछ एक ही हैं ओर 
चरित्र-नायक 'यूलिसीज़ः या ऑडिसियस? तो दोनों में ही आये हैं ((शायद यह कहना अनुचित 
न होगा कि 'एपिकः? का विशेष विपय वीरता, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, सम्यता का सम्पूर्ण चित्र, 
आदर्श नर-नारी के चरित्र होने पर भी साधारण जीवन-से अधिक घनिष्ट-रूप से सम्बद्ध रहता 
है, किन्तु रोमांस” जीवन के कुछ अंशों को छूने के बाद भी अपने को सांधारण जीवन से झलग 


. ही रखता दे | 


एे 


हाँ, रोमांउ? की उत्पत्ति का कोई भी समय निश्चित-रूप से नहीं बतलाया जा सकता क्योंकि यह 
तो कोई एक सुस्पष्ट मनोदत्ति है ही नहीं, परन्तु रोमांस? के जो दो अंग विशेष महत्वपूर्ण माने 
गये हू वे हूँ, 'रहस्यः ओर 'प्रेम? | इसीलिये तेरहवीं या चोदहवीं शताब्दि के बाद के कवि-पिता- 
“चासर? जैसे कवियों को एक विशेष कला-सम्बन्धी कठिनाई का सामना करना पड़ा | वे लैटिन 
के 'वरजिल? के महाकाव्य को श्रच्छी तरह जानते ये ओर अ्रत्र उनके देश ओर अन्य प्रदेशों में 
” रोमेंटिक महाकाव्यों की खष्टि होने के कारण एक प्रश्न उनके मन में यह उठा कि वे किसको 
आदश मारने | इसी कारण कवि-पिता? ने 'द्रायलस एंड क्रसिंडा' भी लिखी है जिसमें उन्होंने 
पुरानी यूनानी और लैटिन कथा सामग्रियों का उपयोग करते हुये एक रोमेंटिक-रस की सूष्टि की 
है [: इस पर भी करैन्टरबरी टेल्स” उनकी श्रेष्ठ कृति मानी गई है ! इसमे हर प्रकार के गल्‍्प 
एक ही स्थान पर संचित किये गये है | 

उपरोक्त कथनानुसार एपिक? का शुद्ध-रूप इंटेलियन-समालोचकों द्वारा सोलहथीं 
शताब्द में निर्धारित किया गया | इसमें अवश्य ही उनकी श्रपनी बहुत-सी गलतियाँ थीं, क्योंकि 
यूनानी-साहित्य पर उनका पूछ अधिकार न था। इंग्लिश के (सिडनी? या 'महाकवि-स्पंसरः 
जैसे सव प्रथम आलोचकों ने इस इटलियन-रूप को देखा तो, किंतु इसे स्वीकार न किया | अपने 
पूववर्सी इटेलियन-कवि 'ऐरिश्रॉस्टो? ओर “टेसो? को स्पेंसर! ने अपनी आँखों के आगे रक़्खा 
आर इसीलिये उनकी 'फ़ेयरी क्वीन? 'रोमेंटिक एपिक! कहलाती है ओर उनके शिष्य (मिल्टन? 

द्वारा रचित 'पेराडाइज़ लॉस्टः पहिली वार शत्रीक-एपिक? का शुद्ध रूप हमारे सामने उपस्थित 

करती है | इसके चाद ही और भी सरल होने की चेष्टा करते हुये 'मिल्थन? ने “पैराडाइज़ रिगेंड? 
की रचना की ! किन्तु सच तो ये है कि 'स्पंसर! की 'फ्रेयरी क्वीन” ओर “मिल्टन? की 'पैरा- 
डाइज्न-लॉस्ट? में ही 'इंग्लिश-एपिक? का पूर्ण और शुद्ध-हप पाया जाता है । 

“एपिक! के ओर भी कितने ही रूप हैँ | उनमें से 'शाहनामा? पाठकों के सम्मुख है | 
इसमें यही चिन्त्य विपय है क्रि कवि ने एक ईरानी-सभ्यता के क्रम-विकास पर ध्यान देने का 
प्रयक्ष कम किया है, उसने एक वीर-इंशावली प्रस्तुत करने ओर उसके गुण-कीत्तन करने की ही 
चेषश अधिक की है| इसका कारण स्पष्ट है। तत्कालीन राजाओं के दरवारों में कवियों का एक 
विशेष सम्प्रदाय था, जिनका कार्य था सम्राट की सुख्याति का गुशगान करना और इसी के 
अन्तगत उनके देश, आचार-विचार, धरम ओर सभ्यता के सब से अधिक महत्वपू्ण अंगों पर 
वीच-बीच में दशष्टिपात करना | 

८ कहा गया है कि 'एपिक-रचना? के लिये केवल सामग्री ही नहीं चाहिये वल्कि चाहिये 
समाज की एक विशिष्ट व्यवस्था ओर अवस्था ओर “कवि? के मन में एक विशेष आन्तरिक 
आस्था | यही नहीं वल्कि उसकी भापा में एक असाधारण झोजस्विता, तेजस्विता, शक्ति और 
गाम्भीय का होना भी श्रावश्यक हैं । ) बहुत से अंग्रेज़ी समालोचकों का कहना है कि फ्रांस के 
साहित्य म॑ किसी श्रेष्ठ 'एपिक? के न रचे-जाने का साफ़ कारण यह है कि वहाँ के घधर्म-सम्बन्धी 
विरोधों की तेज़ श्रांघी ओर उसके बाद की शिथिलता, दोनों ही, साहित्य को कुछ दूसरे हो ज्षेत्रों 
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बात है पिछली जुलाई की | एक दिन कुछ यों ही ब्रातचीत चल रही थी कि श्रादरणीय 
प्रो० रघुपति सहाय “फ़िराक! ने सेरा ध्यान अनुवादों की ओर आक्ृष्ट किया ओर कहा कि 
उपन्यासों ओर कहानियों के अलावा क्रितनो ही ऐसी चौज़ें हैँ जिनका अग्रेज़ी से हिन्दी में 
अनुवाद होना अच्छा क्‍या, बहुत अच्छा रहेगा | इस पर में उत्सुक द्वो उठा आर मेंने एक हज़ार 
नहीं, ऐसे एक ग्रंथ का नाम जानना चाहा । उत्तर में वे उठे और अन्दर के कमरे से एक 
मोटा-सा 'वॉल्यूम” उठा लाये, "[॥० 3007 ० 790 | मैंने उसे इधर देखा, उधर देखा 
ओर यह काय कर डालने का पक्का इरादा कर लिया | 

अ्रत्र॒ किताब घर आ गई श्रोर दूसरे दिन से काम शुरू हो गया | किन्तु दो दिन 
अनुवाद करने के वाद ही मेंने अनुभव किया कि यह काम उतना आसान नहीं है। जितना कि 
लोग समभते हैं, ओर यह कि इस क्षेत्र के अन्तरिक्ष की सौमा-रेखा छू-आने के लिये कितना 
ख़्न पानी कर देना पड़ता है यह केवल वही समझ सकता है जिसने एक बार अनुवाद करने 
के लिये कोई पुस्तक खोलकर अपने सामने रक्खी हो ओर सोचा हो कि व्यथ में वेईमानी भी 
क्यों की जाये आद्लिर ! 

खेर, तो कठिनाइयाँ कई तरह की सामने आई, जिनमें कहावतों, मुहाविरों, मिश्रित- 
वाक्यों और अ्र भिव्यंजनाञों की मुश्किले काफ़ी अददेम रहीं। वात यह कि हर भाषा का ओर इस 
नाते हर भाषा के साहित्य का अपना एक व्यक्तित्व होता है यानी यह कि हर भसापा की श्रपनी 
कहावत होती हैं, अपने मुहाविरे होते हैं, अपनी अभिव्यंजनायें ओर अपनी शैलियाँ द्वोती हैं, 
जिनको ज्यों का त्यों दूसरी भाषा में ढाल देना बहुत ग्रासान नहीं है | फिर, यह कठिनाइयाँ 
कई गुनी हो जाती हैं जब प्रश्न अँग्रेज़ी साहित्य का आता है, क्योंकि इससे कौन इन्कार करेगा 
कि अंग्रेज़ी साहित्य विशेषतया समृद्ध एवं भरा-पुरा कद्दा ही नहीं जाता, बल्कि है भी ! 

हाँ, तो काम तो करना ही था, अतएव मुश्किल आसान की गई--कहावतों, मुद्दाविरों 
ओर अभिव्यंजनाशथरों की समस्या हल की गई | फल यह हुआ कि कहीं-कहीं कई वाक्यों को एक 
वाक्य में गूंथ देना पड़ा ओर कहीं कहाँ एक ही वाक्य के लिये कई वाक्यों की रचना करनी 
पड़ी, किंठु ऐसा करते समय सीमाश्रों का ध्यान प्रतिक्षण रहा-आया और इस वात की ओर 
विशेष ध्यान दिया गया कि 'मक्तिका स्थाने मछ्तिका? न रखना हो तो भो क्‍या हुआ, कहीं ऐसा 
न हो कि या तो अनुवाद छायानुवाद हो जाये अथवा यह कि पाठक खीक उठे ओर परेशान हो 
जाये--बात साफ़ है कि कथा-वस्तु एक विशिष्ट प्रकार की थी ओर हर कृदम श्रांख खोलकर दी 
आगे बढ़ाना था | 
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परन्तु वात यहीं ध्वतम नहीं हुई ! आगे विदेशी नामों के उच्चारण का रोग सामने आया 
स्‌ डॉक्टर पी० ई० दस्तूर यम० ए०, डी० लिट० ने सहायता दी ओर समस्या हल हो 
गई । इतना ही नहीं, प्रत्युत इस बात को विशेष महत्व दिया गया कि इटली महाकाव्य में इटली 


देना शावश्यक है कि इन विदेशी नामों के वें उच्चारण भी दिये जा सकते थे जो साधारणतया 


अग्रत। में प्रचलित हूं और जंसा कि सामान्य-रूप से किया जाता है, मगर डॉक्टर साहब? को 
एनका मूलरूय दिया जाना ही अधिक रचा ! 


तीसरी बार पौराणिक प्रसंगों की दिक्क्नत सामने आई ओर वह भी किसी प्रकार हल 


की गई | 
है ५ 
टरु भाँति किसी प्रकार कार्य समाप्त हुआ | किन्तु, क्षोभ है कि स्थानाभाव के कारण 
गद्धा फेचल ८ महाकाद 


दी लिये जा सके और इस प्रकार सबसे अधिक प्रचलित और लोकप्रिय 


स्थान दिया जा सका । आगे फिर कभी औरों की बात भी सोची 
कुछ ६, जेसा कुछ है, आपके सम्मुख है ! 

न कार्य शेप है; श्रद्धेंय प्रो० फ़िराकः ने मुझे इस ओर प्रव्षत्त 
ये शों० दस्सू मा के काय मे मेरा अमूल्य सहायता की; माननीय प्रोफ़ेसर- 
ने बहुत व्यस्त रने के बाद भी जब के लिये प्रकाश! लिखने का समय निकाला 
उप्ात्तमदास टइन ने इसका इतना सुन्दर प्रकाशन कर 


: दिगाने की कोशिश की, ओर, इनके अतिरिक्त, मेरे-अपने कई गुरुजनों और 


हा | पध लावकस्य ने उत्ताह दिखलाया | में इन सब का दृदय से आभास हैँ, यथ्पि इस 
हक 5 दिटायार आर दिखाने में मेरी आस्था नहीं के बरायर है और, गोकि उनमें से कई 
मे दतजा कर छोर उनके प्रति कृतजता-प्रकट कर मैंने अपनी चर्चा की और अपना एहसान 
हटा है, २ का! 


क] 


आंधक क्या कट ! 


अनुवादक-- 


( १२५ ) 


परन्तु वात यहीं ख़तम नहीं हुई | आगे विदेशी नीमो के « 
किंतु अ्र्दय डॉक्टर पी० रे० दुस्तूर यूम ० ए० डी० लिंउ० ने सहाय 
गई। इतना दी नहीं, प्रत्युत इस बात को विशेष महत्व दिया गया। 
नामों के स्वलियन उच्चारण ही दिये जाते हैं ओर ऐसा ही सबत्र दि 
देना शवश्यक् दे कि इन विदेशी नामों के वे उच्चारण भी दिये > 


अंग्रज़ी में प्रचलित हैं झोर जेसा कि सामान्य-रूप से किया जाता £ 
इनका मूलरूप दिया जाना ही अधिक झुचा ! 
तीतरी बार पीराणिक प्रसंगों की दिड्क्लत सामने आई: 


5 
ख्ज्द 
बज । 
शहर न रे 
है 


०५ 

इस भाँति किसी प्रकार कार्य समाप्त हुआ | किन्तु, क्षोस 
यहाँ फेबल ८ महाकाव्य ही लिये जा सके ओर इस प्रकार सबसे 5 
कयाश्रों को दी इस ग्रंथ में स्थान दिया जा सका। शागे फिर ६ 
जायेगी | इस बार जो कुछ दे, जैसा कुछ है, आपके सम्मुख है ! 

अबत्र कृतज्ञता- प्रकाशन का काय शेप है; भश्रद्धेय प्रो० ४ 

किया, आदरणीय डॉ० दस्तूर ने नामों के कारय में मेरी अमूल्य सं 
यूछ० सी० देव ने वहत व्यस्त रहने के बाद भी ग्रंथ के लिये “प्रका 
पाहितल-मवन-लिमिटेड के प्राण भ्री पुरपोत्तमदास टंडन ने इसव 
श्व्म चार चांद लगाने की कोशिश की, ओर, इनके अतिरित्त, 
मिनी ने टूसमें सक्रिय-रूप से उत्साह दिखलाया। में इन सब का ह 
प्रधर के शिएचार ओर दिखावे म॑ मेरी आस्था नहीं के बराव 
6 उच्लेस ऋ ओर उनके प्रति कृतज्ञता-प्रकट कर मेने अपनी 
गादा 4, फिए भी ! 


अधिक क्या कहूँ ! 
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यूनानी महाकाव्य- 


ह संसार के भहानतम महाकाव्य 'इलियडः श्रौर शराडिसी? का लेखक 'होमर? या 'मेलि- 
सिजिनीज़? बतलाया जाता है | १०९० और ८४० ई० के बीच का कोई समय इसका जीवन काल: 
कहा जाता है | ईसा के पूर्व की दूसरी शताब्दि से श्रव तक यह प्रश्न रहा है कि 'होसर!ः इन महा- 
काठ्यों का रचथिता है श्रथवा पुराने कवि-चारणनायकों को भांति उस सम्रय की इन प्रमुख 
गाधाओं का गायक-मात्र ! इस समस्या को लेकर काफी वाद-विवाद भी चलता रहा है । 
ह सम्भवतः 'इलियड? की मूल घटनायें ११०० ई० पू० के श्रास-पास्त घटी, और ज्ञात होता' 
' है किवीर गाथा युग? श्रथवा यूनानी साहित्य के दूसरे युग में यानी ६०० ई० पू० के अंतिम वर्षो 
में।पिश्चिस्टू टस? . ने होमर! की कविताओं को ऋमबद्धू कर उन्हें एक रूप देने का निश्चय किया |, 
यह बिल्कुल सूत्य-ओर स्पष्ट है कि 'इलियड! का कथानक अपने पूर्व की गाथाशरों से 
अनुआणित है श्रथवा, कम से कम, उनका आधार लेकर तो चल्ला ही हे, क्योंकि इस तरह के पहले 
प्रयास में इतनी .पूणता ओर सोष्ठव श्रसम्भव है । इसके अलावा हम्त इससे पूर्व के कई छोटे-बढ़े वीर' 
गाथाश्रों के अस्तित्व से श्रवगत भी हैँ जो या तो लुप्त हो चुके हैं या श्रस्त-व्यस्त-रूप में मिलते हैं: 
इन उपलब्ध गाथाओं में अधिकांश किसी न किसी अकार द्षाय के युद्ध से सम्बंधित हैं, 
अतः हम इन्हें 'ट्राजन-चक्र' भी कहते हैं। 'स्ांइग्रप्तः के स्टेसियस? अथवा 'मिलेटस? के “आस- 
टिनिसः की 'साइम्रिया? के ११ भाग इनमें प्रमुख हैं । 'जूपिटर” के 'थीटिस” से निराशाजनक प्रणय' 
का, 'पिलियस से उस्तके विवाह का, सोने के सेव की रॉमाचक्रारी कथा का, 'पेरिप? के निणय का, 
'देलेन? के भागने का, यूनानी सेनाओं के संगठन का और द्राजन युद्ध के अथम नौ वर्षों की घटनाओं 
का: इनमें. विशेष:घर्ण न है? 'इलियड' में इनका अनुकरण किया गया है । कथानक 'एकीलीज़? के 
उत्तेजित होने की स्थिति:से आरम्भ होता है और 'हेक्टर? की अन्‍्त्येब्टि-क्रिया पर सम्राप्त' होता है । 
हम इससे ट्राजन-युद्ध की कथा के उस परिणाप्त पर नहीं पडुचते जिसका आरम्भ आके- 
. ' दिनसः ने इथियोपिया? के.पांचः भागों में किया है । ट्राज्नों की सहायता के लिये 'अमेज़न्सः की 
महारानी पं थिप्ती लिया? के आगमन की चर्चा करने के वाइ'कवि ऐकीलीज़-द्वारा उक्षके मारे जाने 
का; विवरण देता है.ओर तब बदले में अपोलो” और पिरिश्त! के द्वारा 'एकीलीज़” के वध का वर्णन 
करता है:। . 'एकीलीज़” के कवच को लेने-की इच्छा के कारण परजेक्स! ओर यूलिसीज्ञ के' बीच 
छिड़े' उत्तेजकःविवाद पर इसकी समाप्ति होती है । | 


'इलियट?-परिचय श्पू 


पढ़ म्तक्ष दोते रे। एक क्षण बाद दोनों भाई लड़ाई के गैदान में पहुंचते श्रीर लड़ाई में जुठते 
॥ नियो ४. पर उसपरने सगते हैं| इसी बीच में श्रगोलो और भिनर्बा विरोधी टाजनों 
गह द्वारा डग प्रत्तायम करवाने का निश्यय करते हू कि झत्र एक-एक वीर 
लिददी से लड़ । जिना को हुस प्रकार का प्रत्ताव करने के लिये 
के, बाद स्वयं, एस संघ वा निराक्षय करने के जिये, गिद्धों के रूप भे एक 


इ्बर कुछ समय के लिये युद्ध स्थगत कर यूनानियों को ललकारता दई कि उनमें से 
छिसमे नी साहस हो थागे आये औ्ोर उससे व्यक्तिगत रूप से लड़े, किस श॒त्त यह है कि विनित 
फा शंख हा बिनेता का पुरस्कार हो और वीर-गति प्राप्त करने के बाद पराजित वीर की अन्त्ये्ट 
क्रिया सम्मानप्यक्ध की जाग । यूनानी 'दृेक्‍्टर? की चुनोंतों सुनते शीर निंतित हो उठते हैं ! 
ये जानते दे कि एकोलीज्ञ फे अतिरिक्त उनमें और कोई दूतरा ऐसा नहीं है जो इेक्‍्टर से 
लोदा हे सके | दस प्रकार वे संफल्प-विक्प में पड़े हये है कि नो वीर श्रामे झाते हैँ और इनमें 
0नेक्स देक्टर का सामना करने के लिये चुन लिया जाता है | दस भाँति एलेक्स की एक अपने 
को विशेषतया शीर्यवान प्रमाणित फरने का एक श्रवसर मिलता है, श्रतएय बह आनन्द से 
फूज्ञा नदी समाता श्रीर एींगे मारता दुआ, बढ़े श्रात्म-विश्वास के साथ झागे बढ़ता है| किन्तु 
इक्टर पर उसया ऋछोल भी प्रभाव नर्टी मड़ता श्रोर बद्र दंद-सुद्ध श्ारस्म कर देता हैं। कहना ने 
दंगा कि बंद दंद-युद्ध दिसी भी एक निश्चित परिणाम पर नहीं परच पाता कि युद्ध-घोपक रा्ि 
दने की, दंद के प्रातःकाल तक स्पगित दोने की और दोनों वीरों के बराबर उत्तरने की घोषणा 
करना ई | 
किन्तु ऐजेक्स अपने को विजयी समभता, अपनी विजय पर गये करता और एक 
भाज में भाग लेने के पहले इसके लिये जूपिटर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। यथासमय 
भोज आरम्न द्वोता है शरीर यूनानी भोजन भे तत्लीन हो जाते है।इस समय सुन्दर ओर 
उपयुक्त अवसर समभकर नेस्टर यूनानियों को सलाह देता ह कि उन्हें चारों श्रोर मिद्दी की 
दीवार उठाकर अपने ख़ेमों को सुरक्तित कर लेना चाहिये! इसी समय, दूसरी ओर, ट्राजनों 
में एक बहस छलिड़ जाती दे और एक समस्या सामने श्राती ६ कि क्‍या यह बुद्धिमानी न होंगी 
किये सम्धि-मंग के लिये यूनानियों से क्षमा माँग ले श्रोर सारे मालम्नज़ानों के साथ देलेन 
उन्हें सॉप द!,,....बाद-विधाद कुछ देर तक चलता दे कि पेरिस क्रोच से लाल हो-उठता 
इ और प्रस्ताव अस्वीकार कर देता है। इस पर प्रायम सारे ट्राजनों से प्रस्ताव करता है कि 
लड़ाई एक निश्चित समय के लिये स्थगित कर दी जाय ताकि गत-वीरों की श्रन्त्येष्टि-क्रिया की 
जा सके | 
प्रायम का यह प्रस्ताव सर्ब-सम्मति से स्वीकृत होता है । सवेरा द्ोने को है कि ट्राजनों 
युद्ध-बोपक एगेमेमग्नान के तम्बू में जाते हैं| वे सारा प्रस्ताव ज्यों का त्यों उसके सामने रख 
हैं शरीर कद्दते हैं कि ट्राजन देलेन के अतिरिक्त कुछ भी दस्जाने के रूप में भेट कर सकते हैं| '.. 
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ने कितने ही कवियों को कवि बनाया है; इस प्रकार की प्रेरणा के अभाव में वे शायद वेसा कुछ भी न 
लिख पाते ! सदिनि, यूनानी, ऋतसीसी, जर्मन तथा प्रंग्रेक़ी श्रादि भापाश्नों के कवियों ने सिकन्दर 
की ज़िन्दगी और उसकी मौत को आधार मानकर कितनी ही शआआख्यायिकाय रचीं हैँ। इनमें से 
भधिकांश के सूल में १$० 3० पू० के 'कैलिस्थिनीज़ञः की वह कविता है जिसमें यह मम्राणित करने 
का अयत्न किया गया है कि प्लिफन्दर पिन्न के देवता 'झूपिटर एसा? के प्रतिनिधि के रूप में अ्रवतरित 
हुआ था या, कम-से-फस, उसके पुरोहित 'नेक्टरनिवस? से तो सम्बद्ध वह अवश्य ह्वी था | 

इस प्रकार द्ञाय की कथा का अनेक कथानकों और कथोपकथनों में तो योग हुश्रा ही 
है, लैटिन में भी इसकी भादुत्तियों ह्ोतो रही हैँ । योरप के मष्य-युग में यह बड़ी प्रिय रही है । 
विशेषतया फ्रांस इस पर सदेव ही मुग्ध रहा है, जहों वनुआ दि सेमुश्ा? के 'रोग्ा दि वन्रू आरा? 
श्र उसके रोमा दि एलेग् ढरः ने तत्कालीन 'लाइसे! और लेडीज? का आ्रावश्यकता से श्रधिक 
अनुरंजन क्रिया दे । - 

ट्रा् की कथा श्रथवा सिकन्दर की जीवन के साइसिक घटनाओं पर श्राधारित कृतियों के 
अतिरिक्त १०२२ प्‌ क्तियों की यूनानी-भाषा की 'देसियडर की “यिश्वागनी में इमें यूनावी-धर्म कथा 
संक्षिप्त परिचय मिलता है ! इसमें यूनानी-ट्रेवलाशों के उद्भव श्रौर उनके व्यापारों की कथायें 
हैं,-उसमें संसार की सृष्टि से सम्बन्धित यूनानियों के विश्वास भर उनके अपने सिद्धांत भी हं । 

बाद के यूनानी-प्ंथों में 'शीएड श्राफ हेेराक्‍लीज्ञ” भर योआाई? श्रथवा 'केंटेलाग- 
श्राफ़ दि वियोशियन दीरोइन्सः अमुख हैं। इन बियोशियन वीरांगनाशों से ही उपदेवताओों 
और योद्धाओ्रों का जन्म हुआ माना गया हे । 

१६४. ई० पू० में 'सिकन्दरिया में एपोज्नोनियस रोडियस? ने आरगोनाटिका? की रचना 
की । इसमें उसने सोने के लिये प्रसिद्ध क्षेत्रों की खोज में निकले आरगोनाठकों के नेता 'जेसन' के 
साहसपूर्ण कृत्यों की मूरि-भूरि प्रशंसा की और उसमें काव्य के सनएर रक्न भरने के भ्रथक प्रयत्त 
किये, किन्तु जनता पर इस कविता का कुछ भी प्रभाव न पढ़ा । कवि ने निराश होकर 'रोड्स' 
की राह ली | यहाँ उसने इसे दूसरी बार लिखकर पर्याप्त यश लाभ किया । 

ब्रेद्ाको मियो मां किया? या 'मेठकों श्रोर चुह्वियों में युछू? यूनानी भाषा को हास्य-रस- 
प्रधान, प्रमुख लम्बी कंविता दे । कहा जाता है कि इसकी भी रचना होमर ने की थी, किन्तु खेद दे 
कि इसकी कुछ पत्तियां द्वी मिलती हैँ, जिनसे पुरे काब्य का बहुत थोड़ा परिचय मिलता ह्ठै। 
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दी उठता दे और इस प्रकार देवतायरों से हगा और सद्यायता की ध्रायना करता है कि इसी क्षण 
एक गदड़ ऊपर उद्ता सज़र थघाता दे | वह यना|नियों की बलि-बेदी पर एक मेमना डाल देता 
४। इस भांति इस शझुन से यूनानियों में नये सादस झोर नवीन वीरता का संचार होता है | 
शीम दी पनुपधारों स्यसर अपने तीर के श्रचूफ निशानों से द्राजनों की सेना में खलबली मचा 
देता ६! इस नई सिथाति से एक्टर सिन्तित दोन्‍डठता हद श्रीर कोई चारा न देखकर उसे एक 
न प्फ़झर मारता | यद उसके नौगे दव जाता है शोर फिर किसी तरह जान वचाकर 

शापझता से यनानो खां मे नाग जाता ह। 

जुनों शरीर मिनयवा झयने शरणागतों की सायता करने के लिये अ्रधीर दो उठती 
है शरीर उन जुपियर की इस श्वाता का ध्यान नई। देता कि उन्हें किसी भी पक्ष की सदायता 
नदी परनी एै। प्रतए ने उनके भाग के लिये जाने को तेयार द्वोती द्वी हैं कि जपरिवर उन्हें रोक 
देता दे शोर विश्वास दिलाता दे कि जब तक एकीलीज़ का मित्र पेट्रोफृस वीर गति को प्राप्त 
नहीं होता शीर जब तक उसकी मभीत का बदला लेने के लिये एकीलीज़ उत्तेजित होकर 
आगे नदी शाता तवतक यूनानी बराबर द्वारते रदईगे। 

आलिर पूरज देव माता दे, दिन समाप्त हो जाता ई झीर दिन के सांथ उस दिन 
का बद्ध भी ! अब यूनानी अपने स्ोेमों में विशज्ञाम करते हैं, किसतु, ट्राजन, इस डर से कि 
फदी यूनानी रातोरात भाग न निकले, क्षाई के समीप के खुले मैदान में दी सारे दिन की 
सफान मिदाते दें । 


पे नों-- 





इस समय यूनानी अपने भविष्य के लिए इतने चिन्तित ६ कि एग्ेमेम्नान अपने 
तम्बू में सारे सभास्दों को एकन्रित करता दूँ और परामश करता हे। इस सभा में उसका , 
गला बंध जाता है, उसकी श्राँखों में श्रांतू श्रा जाते हूँ श्रीर वह बहुत दुखी द्वोकर प्रस्ताव 
फरता दे कि यदि वे अ्रपन प्राण बचाना चाहते दें तो उन्हें श्रांख अचाकर निकल भागना 
चादिये, क्योंकि बचाव की कोई श्रीर सूरत नज़र नहीं श्राती | परन्तु इस कायरता के विचार- 
मात्र से डायोमिडीज़ क्रोध के मारे काँपने लगता हू और इस कठु॒ता से इस प्रस्ताव का विरोध 
करता दे कि यूनानी अंतिम रात तक लड़ाई के मैदान में डठे रहने का संकव्प करते हैँ । 
बाद ही नेस्टर के सुझाव पर एगेमेम्नान एकीलीज़ के अपमान का प्रायश्चित करने, उससे क्षमा 
माँगने श्रीर उप्ते कितने ही बहुमूल्य उपहार भेंट करने का निश्चय करता है | वह सन्देशवाहक 
बुलवाता श्रीर एकीलीज़ के पाव सन्देश भेजता ढ कि यदि वह पिछुली वातों को मूल कर 
केवल यूनानियों की सहायता करेगा तो वहू उस बन्दिनी को तो उसे दे ही देगा, अ्रपनी एक पुत्री 
का विवाह भी उससे कर देगा | *"** *'दूर्ता के साथ यूलिसीज़ तथा अन्य योद्धा भी हैँ | 

चाँदनी रात हे ! चांदी की चादर सारे ख़ेमी पर समान-रूप से फैली हुई है कि वे सब 
तम्बुश्रों के बीच से गुज़रते है श्रीर उनकी निगाह एक्रीलोज़ पर पड़ती हे। बह अपने मित्र पेट्रॉक़ृस 
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देवताओं के राजा और समुद्र की एक देवी थीटिस में प्रेम संयोग स्थापित होने के कुछ 
ही समय बाद जूपिटर को किसी ने बतलाया कि थीटिस से उत्पन्न पुत्र उससे कहीं अधिक महान 
दोगा | जूपिटर ने इस भविष्य वाणी से बहुत छुव्ध होकर थीटिस का साथ छोड़ दिया किन्तु 
थीटिस को सान्त्वना देने के विचार से उसने यह निश्चय किया कि उसका विवाह थिसैली के 
सम्राट पिलियस से करा दिया जाय और उस विवाह-समारोह में सारे देवता भाग लें | 

. जूपिटर ने अपने निश्चय को काय रूप में परिणित किया और विवाहोत्सव चलने 

लगा | सहसा ही वैमनस्य की देवी ने भोज के समय एक सोने का सेव सबके सामने पेश किया | 
इस सेव पर लिखा था--धघुन्दरतम के लिये या सब॑-सुन्दर को? | अ्रब प्रश्न उठा कि यह किसे 
दिया जाय | यह प्रश्न उठते ही इस सेव पर देवताओं की रानी जूनो, वुद्धिमता की देवी मिनर्वा 
ओर सौन्दय की देवी वीनस, तीनों ने अपना-अपना अधिकार बतलाया और इसे लेकर लड़ना- 
भंगड़ना आरम्भ कर दिया ! | 

देवताशों ने इस भगड़े में बीच-बचाव करने से आनाकानी की ! फलतः भकंगड़ा 
बढ़ता ही गया | अन्त में ट्राय के राजा का वेटा पेरिस इस कार्य के लिये चुना गया कि वह 
बताये कि उन तीनों में कौन सव सुन्दरी होने के कारण उस सेव की सच्ची अधिकारिणी है ! 

पेरिस एक विचित्र प्राणी था। उसके जन्म के पूर्व भविष्य-बाणी हुई कि उसके 
कारण ही ट्रॉय का पतन होगा, अ्रतएवं यह निश्चय किया गया कि पैदा होते ही उसे पहाड़ 
पर ले-जाकर मार डाला जाय, श्लोर जन्म होने के बाद इसी अरभिप्राय से लोग उसे पहाड़ पर ले 
भी गये, पर इसी समय कुछ गरड़िये उधर आ-निकले और उन्होंने उसके प्राण वचा लिये । 

यह प्रसंग छिड़ा था कि इसी समय पेरिस को जूनों ने संतारिक शक्ति, मिनर्वा ने अनन्त 
ज्ञान, ओर वीनस ने अपूर्व सुन्दरी पत्नी भेंट करने का वचन दिया। पेरिस को वीनस की भेंट 
पसन्द आई और उसने 'सोन्दर्य का पुरस्कार? वीनस को दे दिया ! भव प्रश्न आया कि वीनस 
अपने वचन की पूर्ति करे, अतएवं उसने पेरिस से आग्रह किया कि वह पहले ट्राय जाकर उसकी 
प्रतीज्ञा कर रहे अपने परिवार वालों से मिले ओर फिर यूनान जाये ओर जूपिटर और लीडा की 
पत्नी और स्पार्ण के राजा मेनेलाउस की पत्नी हेलेन को उड़ा लाये | उसने हेलेन के अपूव 
सौन्दय की चर्चा करते हुए पेरिस को वतलाया कि उसे देखते ही मनुष्य सिहर-उठता है, 
इसीलिये उसके असंख्यक प्रेमी हैं, किन्तु उसके सोतेले पिता ने इन सभी ग्रेमियों से वचन ले लिया 
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तलवार के घाट उतार देते हैं| शीघ्र ही वे इन धोंड़ों पर अधिकार कर लेते हैं और इनके साथ- 
सुरक्षित रूप से भाग भी निकलते हैं| दे जानते हैँ कि मिनववां की कृपा और सहायता के कारण 
ही यह सब्र कुछ सम्भव हो सका है, अतएव वे उसके प्रति आदर प्रकट करते ओर उसका श्राभार 
स्वीकार करते हैं ! 

वे अपने ख़मों में पहुँचते हैं | यहेँ नेस्टर उनकी प्रतीक्षा करता रहा है | वह देखता 
है कि उसके साथी संकट ओर उदासी से छुटकारा ही नहीं पा गये हैं, प्रत्युत उन्होंने 'रेसस? 
घोड़ों जेंसी निधि भी प्राप्त कर ली है, अ्रतः वह प्रसनता से फूला नहीं समाता ओर उनसे विश्राम 
करने का आग्रह करता है| नेस्टर ज्यनता है कि उन्होंने जी-तोड़ परिश्रम किया है ओर उन्हें 
आराम करना चाहिये। वह नहीं चाहता कि वे इस श्रम के कारण दूसरे दिन लड़ न सके और 
उनका सारा परिश्रम व्यथ हो जाये ! 


पवे ग्यारह 


संबेरा होता है ओर जूपिटर वैमनस्थ की देवी को यूनानियों को जगा-देने का आदेश 
देता है। देवी ग्रादेश का पालन करती है। फलस्वरूप यूनानी उटठ-बैठते हैं और जैसे ही तैयार 
होकर लड़ाई के मैदान में थ्राते हैं श्राकाश में एक वज्न लहराने लगता है। उन्हें इसका अथ 
समभते ज़रा भी देर नहीं लगती कि जूपिटर की आज्ञा है ओर उन्हें तुरन्त ही यद्धा आरम्भ 
कर देना चाहिये ! 

युद्ध आरम्म होता है ओर हेक्टर की वीरता और उसके शौय एवं उत्साह से 
प्रेरणा लेकर ट्रॉजन भूखे भेड़ियों की तरह अपने शत्रुओं पर टूट पड़ते हैं| किन्तु इस सार उत्साह _ 
ओर सारी हिम्मत के रहते हुए भी यूनानी उन्हें 'स्कियान-द्वारः तक खदेड़ देते हैँ। अब ट्राजन 
हतोत्साहित होने लगते हैँ! उरहें इस स्थिति में देख कर जूपिटर हेक्टर- को सचेत करता 
है कि यदि एक बार एगेमेम्नान घायल हो गया तो लक्षई का रुख़ पलट जायेगा और यूना- 
नियों की हार आरम्भ हो जायेगी, श्रतएवं उसे किसी प्रकार एगेमेम्नान पर चोट करनी चाहिये। 
हेक्टर आश्वस्त होता है। थोड़ी ही देर में एक भाला एगेमेम्नान को लगता है और वह आहत 
होकर अपने तम्बू की ओर चल देता है हेक्टर इस घटना से लाभ उठाता है। वह अपने वीरों 
में नये सिर से जोश भरता है श्रोर वे इतने उग्र हो उठते हैं कि बदले में यूनानियों को 
बहुत दूर तक खदेड़ देते है। इसी क्रम में डायोमिडीज़ और यूलिसीज़ भी घायल हो जाते हैं। 
नेस्टर उन्हें अपने ख़ेंमे में ले श्राता है। । 

इस समय एकीलीज़ एक दूर के जद्दाज़ के अगले हिस्से पर उदास बैठा है कि उसकी 
इृष्टिनेस्टर पर पड़ती है। वह उत्सुक हो उठता है ओर पेट्रॉकस से घायल वीरों के नाम मालूम कर- 
आने का आग्रह करता है ! पेट्रॉक़स तुरन्त ही उठ-खड़ा होता है ! वह यूनानियों के ब्रीच पहुँचता 
ही है कि वे उससे म्रत साथियों की बहुत लम्बी-चौड़ी संख्या की चर्चा करते हैं और देश ओर 
देशवातियों के नाम पर यूनानियों-की सहायता के करने के लिये एकीलीज़ को विवश॒ करने का अनुरोध 
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को दंद-स्पल ने श्रोक्तिपस परवंत पर से आता दै। इस बीच यह 
सारे पेयता ए [द 5 द-पुद के मात ऐोत दे। एक दूसरे पर ताने कपतने लगते श्रोर 
झनी यूलासियों बोर करों ढाजसी को उुरा-जला काने लगते हैँ। शोम ही जूपिटर मिनर्या 
के आदेश देखा है कि यह पर्यी पर जाये और कछ ऐसा करें हि सन्धि भंग दो जाय ! 
६ परतो पर आती है, एफ योदा का रुप धारण करता दे श्यीर एक ट्राजन 
तउस पर तीर चलाने का उत्तानत करता ॥६। ट्राजन तुरन्त ही मेनेजञाउस को 


पनुपधारों को भेने 
सक््य फर तीर चलाता द झीर ममेलाउस पायल दो जाता है। उसके पायल होते ही 
एगेमम्नान आधेश में था जाता दे और ट्राज्नन से इस सन्विन्भंग का बदला लेने फे लिए चंचल 


मे यूनानों सेना लड़ाई के मैदान की और कूच करती है । 

गुद्ध होता है। रख की नदी 5६ चलती ई | पायल योदा पृथ्वी पर गिरते ई और 
उनके गिरे की घ्वनि से उनके नीचे की परती कॉप उठठी रथ दोड़ते हे तो ऐसा 
पोर रब दोता है कि बादल गरणन लगते हैं, तिमली काड़कने लगती इ। यद्यपि पहले ऐसा 
मालूम दोता दे कि मंदान यृनानियों के दी द्वाथ रदेंगा तथापि थोड़ी देर बाद दी ट्राजन भी 
नये उत्साद श्रौर नई लगन से कटाई में जुद् जाते हैं। बात यों दोती है कि सूथ्य का देवता 
अपोलो ट्राननों को वतल्ाता है कि परकीलीज़, मिससे वे सबसे श्रधिक डरते हैँ, इस समय 
यूनानियों के साथ नर्दी है, अ्रतण्व थे वधइक द्वोकर शत्रु से लोदा ले सकते हैं | 


धर उस ट्रामन-यीर को भटकाने के बाद मिनयवा यूनानियों के दल में झराती 
[ 


पव॑ पॉच-- 

युद्ध की भयंकरता को देख-समक कर मिनर्वा युद्ध के देवता मार्स को समर-स्पल 
सेदूर ले जाती है श्रीर उसे समभाती है कि मरगशील मनुष्यों को श्रपता ऋगढ़ा अपने 
शआापदी थजिना किसी की सद्यायता के तय करना चाहिए  मार्स उसकी बात मान लेता श्रौर 
लड़ाई से श्रपना द्वाय खींच लेता 

श्रव अनेक द्वद-युद्ध दोते है, अनेक जाने जाती हैँ और कितनी दी श्राश्वयंजनक 
घटनाये घठती तीबीच में मिनवा कुछ ऐसी युक्ति करती दे कि यूनानी-वीर डायोमिडीज़ 
का धाव तुरन्त दी पुर जाता है। बढ फिर लड़ाई में जुट जाता दँ और तब तक लड़ता रहता 
है जब तक कि वीनस का बेटा इनीयस एक धनुपधारी को उसकी विनाशकारी गति रोकने 
का आदेश नदी देता ! किन्तु यद धनुपधारों अपना काम पूरा करने के पहिले द्वी मार डाला 
जाता द। इस समय सहसा ही एसा प्रतीत होता ए कि दायोमिडीज़ स्वयं इनीयस की जान का 
गाहक हो जायेगा, श्रतएव वीनस इनीयस को युद्ध-श्यल से बहुत दूर खींच-ले जाती है ! किन्तु, 
वद्द इनीयस की रक्ता में व्यस्त है कि डायोमिडीज़ वीनत का हाथ घायल कर देता है। फल यह 
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उन्मत्त दा-उव्ता ६ घोर शउयों फो सोनी सुनाने लग्ता ई | 
पदक को साद होगा दि इस साई रखापात की जन स्थय॑ पेरिस टी है | 


जा 





फिर कूद द्रासन मृनानों दमों भें छुस जाते ई झोर उनमें एक झअजब उदासी छा 
नाती है दि सेस्टर उस द्यान को घोर ऊुदभ बयता दई जदाँ पायल एग्रेमेग्नान यूलिसीज्ञ 

रे ह्ायोमिरज बढ़े हये हैं और उत्सुद श्रोर-च्यप्र-ड्ुद्स से लड़ाई का निरीक्षण कर रहे है | 
बह इस सम कर पअ्रपना बात दोदुराता दे कि ये शीघ 2! एके दसर से सदा के लिए बिछु ने ठ्र्र 
याले है। किन यूलिसोत्न श्रीर दायोमिद्रीज् इस विद्यार को उपेक्षा शोर तिरस्कार की दृष्टि से 
रैसते है श्रोर पश्राने घावों की क्र भी चिन्ता ने कर श्र को सुंदतोड जवाब देने के लिए 
तेयार ही जाते ई ! 
से प्रहार बूनानियों ८ दुबारा सादस संखित करने से देवताओं की रानी जूनो बड़ी 
प्रसक्ष दोती हैं, परन्तु दूसर दी कण आशंफित दो उठती ई कि कर्दी ऐसा ने दो कि जूपिटर फिर 
द्राजनों यो और से लद्ाई भे हस्तसेप करें! बद इस समस्या पर विचार फरती दे श्लोर एक क्षण 
बाद निद्रा # दयता एवं श्रपने छल्ल छु्पूण दावननावों को सद्दायता से जूपिटर का बेद्दोश करने 
पे लिप चल पटती 4 । इधर वह जपिटर को पेदीश करना चाद्ृती है कि उसे किसी बात का 
प्याग ही ने रहे शरीर उपर निद्रा के देवता के द्वारा बूनानियों से कहला देती है झि उन्हें 
देवताओं के राजा की इस ग्फ़लत शऔ और बेदोशी से लाने उठाना चादिय ! 

जूनों श्रपने प्रयत्न में कफ दोती ई शरीर उत्तकी कृपा से यूनावी तब तक निश्चित 

ह्कर भयंकर युद्ध करते हैँ जब तक कि ऐलेक्स एक शिला फेंकफर नहीं मारता और दऐक्टर 
उस्के नीचे दय नहीं जाता | किन्तु, इसके पहले कि ऐलेक्स श्रीर उसके साथी इस शिकार को 
ग्रपने जाल में पास, देमटर के साथी उत्त की प्राप्र-रक्षा के लि ये पईच जाते ओर उसे प्चा 
लेते हैं ! वे उसे तुरन्त दी एक नदी के किनारे ले जाते हैं श्रीर उसके शीतल जल की सद्दायता 
से उसे द्वोश में ले आते ई। 


श्य 
। 


कर 


पव पन्द्रह- 

इस प्रकार थोड़े समय के लिए: इस नेता के सहयोंग और उसकी सद्दायता से वंचित 
दीते द्वी ट्राजन फिर उस स्पान पर लोट थाने के लिए मजबूर दो जाते हैं, जहाँ उन्दंने एक बार 
अपने रथ छोड़े हैं । इस समय वे बढ़े परीशान हैं श्रीर सोच नहीं पाते कि क्या करें। अंत में वे 
निराश दो जाते ई श्र लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग-निकलने का इरादा करते हैं-। किन्तु 
इतने दी में मूपिटर होश में आरा जाता है श्रोर द्वोश में श्राते ही एक पल में सारे पड़यन्त्र कीं 
कस्पना कर लेता है। वह जूनों को जी भर फटकारता है, किन्तु वह सारा दोप 'नैप्य्यून के सिर 
मढ़ देती श्रीर उसे द्वी सारे जाल के घछिये ज़िम्मेदार ठहराती है। जूपिट्र और कोई चारा न 
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पर हमला करना हो चाहता है कि उसका पुत्र सरपेडन उसे दंद-यद्ध के लिए ललकारता है| 

जूपिटर जानता है कि यह लड़ाई हेक्टर के पुत्र के लिए घातक सिद्ध होगी, अतः 
वह कुछ ऐसा करता है कि आसमान से प्र॒थ्वी पर ख़नी ओस पड़ने लगती है। इसके वाद बह 
उसका शव लाने के लिए: निद्रा श्रोर मृत्यु को पृथ्वी पर भेजता है और उन्हें आदेश देता है कि 
चूंकि वह पिता की भाँति ही उस वीर को अतिम बार चूमना चाहता है, अतएवं वे उसका शव 
पहले झलिम्पस पर लाये और तब ले जाकर लीसिया# में दफनाये |*''“''युद्ध चलता रहता है 
ओर जैसे ही सरपेडन का वध होता है, उसकी ज्ञाश के अ्धिफार को लेकर एक नया भाड़ा 
खड्टा हो, जाता है । फल यह होता है कि उसका कवच यूनानियों को मिलता है ओर उसका शब 
अपोलो को । श्रपोल्ों उप्ते ले जाता, युद्ध के पंक को धोकर उसे विशुद्ध करता और “मिद्राः और 
मृत्यु? को सोप देता है। 

इसी ब्रीच में पेट्रॉक्स नये सिरे से ट्राजनों का पीछा करता ओर ट्राय की ग्राचीरों को 
ढह्ा देना चाहता है, किन्तु एपोलो उसे सचेत करता है कि ट्राय न उसके हाथ का शिकार होगा 
ओर न उसके मित्र के हाथ का | इसके बग्द ही देक्टर श्रोर पेट्रॉक्लस में द्वंद-युद्ध होता है | इस 
दंद के बीच में अपोलो अ्कस्मात्‌ पेट्रॉकस का शिरत्राण खीच लेता शोर इस प्रकार विरोधी के 
घातक प्रहारों के लिए उसका सिर नंगा कंर देता है । पेट्रॉक्स बुरी तरह घायल हो जाता है ओर 
जान लेता है कि अब उसका बचना असम्भव है, अ्रतएव वह घोषित करता है कि यदि देवता 
उसके साथ छुल न करते तो वह निश्चित रूप से विजयी होता, किन्तु इसपर भी कुछ नहीं बिगड़ा 


. है, क्योंकि उसके इस प्रकार प्राण त्यागने की वात सुनते ही एकीलीज़ उसकी मोत का बदला अवश्य 


के 


लेगा | किन्तु हेक्टर उसके इन वाक्यों से पूरी तरह अग्रभावित और अछूता रहकर ऐसे असंदिग्ध 
वीर-शन्र पर विजय प्राप्त करने के कारण आनन्द से फू -ा नहीं समाता। वह कामना करता है 
कि एकीलीज़ का रथ और उसके घोड़े उसे मिल जाये शोर इसके लिये बहुत हाथ-पैर भी मारता है 
किन्तु वे उसके हाथ नहीं आते क्योंकि आटोमेडॉन नामक सारथी उन्हें लेकर भाग-निकलता है। 


पे सत्तरह- 


मेनेलाउत् देखता है क्रि पेट्रॉक़स परास्त द्वोकर गिर पड़ा है, अतएव शत्र, से उसके 
शरीर और उसके कवच को प्राप्त करने के लिये वह आगे आता है। इसपर हेक्टर -एकीलीज़ के 
रथ को हस्तगत करने के व्यथं प्रयात त्याग देता है और उसके शव पर अपना दावा जवाने के 
लिये लौट पड़ता है | तुरन्त ही मेनेलाउस और ऐजैक्स उस पर हमला करते हैं और इस प्रकार 





 पेट्रॉक्ूस के शव को लेकर भी एक भयंकर युद्ध होता है | 


सहसा ही एक बड़े ही हृदय-द्वावक दृश्य के कारण वातावरण उदास हो-उठता है । 
सब की निगाह एक साथ ही एकीलीज़ के घोड़ों पर पड़ती दे और सत्र बड़े दुखी हो उठते है। 


नं 


दे; "किक; जज 


यूनान का एक स्थान जहाँ सरपेडन दुफ़॒नाया जाता हे । 


'इलियट”-परिचय श्पू 


घुज // 8 । झा फ- का अर हि ३ श्र मकर पीकर ल्‍- हम हल प्‌ ३$;४ कक कल श्र कं ५ न 
४» खेद हाँत ६ ॥। कफ क्ृ्प बाद दाना बाद लाई के शदान से पदुचत ग्रौर लड़ाई म॑ जुटते 


६ श 
हूं। है कि यृनानियों के पर उस्रने लगते हैं। इसी बीच में श्रयोल्ली और मिनर्वा विरोधी ट्राजनों 
के साथ होकर उनके द्वारा यंद प्रत्ताय करवाने का निश्चय करने हैं कि अ्त्र एक-एक वीर 


अफेज-अडेल झपे प्रतिददी से जड़े। थे द्राजनां फ्रों हुस प्रकार का प्रस्ताव करने के लिये 
पें रित छरते ई झार इसके बाद स्वयं, दस संघ वा निराक्षण करने के जिये, गिद्धों के रूप भे एक 
ऊभ पड पर छिप-बठतें | । 


इंद्र कुछू समय के लिये युद्ध स्थणात कर यूनानियों को ललकारता दे कि उममें से 
विसमें भी साहस हो झागे आये और उससे व्यक्तिगत रूप से लड़े, किन श॒त यद है कि विभित 
का श्र दे। विनेता का पुरस्कार हे ओर वीर-गतिप्राप्त करने केयाद पराजित वीर की अन्त्येष्टि 
क्रिया सम्मानपृ्थंक की जाब। यूनानी 'देक्वरः की चुनोंतों सुनते शीर सिंतित दो उठते हैं ! 
ये जानते हे कि पकॉसीज़ फे अतिरिक्त उनमें शोर कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो हेक्टर से 
लोदा ले सह | दस प्रकार वे संकन्प-विकस्प में पढ़े हुये हैं कि नो वीर श्रागे झ्ाते हैँ और इनमें 
एनेक्स देक्टर का सामना करने के लिये चुन लिया जाता दे | दस भाँति एलेक्स को एक अपने 
को विशेषतया शोय॑बान श्रमाशित फरने का एक अवसर मिलता है, श्रतएव बह आनन्द से 
फूल्ना न्दीं खमाठा और ्मि मारता दुश्ला, बढ़े श्रात्म-विश्वास के साथ झागे बढ़ता है| किन्तु 
इक्टर पर उसका कोछ भी प्रभाव नी उड़ता शोर वद दृंद-युद्ध आरस्म कर देता हैं। कहना ने 
दरोगा कि यह दंद-युद्ध किसी भी एक निश्चित परिणाम पर नहीं पईच पाता कि युद्ध-घोंपक राक्ि 
दाने को, दंद के प्रातःकाल तक स्थगित दोने की ओर दोनों बीरों के बराबर उत्तरने की घोषणा 
करता ६ | 

किन्तु ऐजैक्स श्पने को विजयी समभता, अपनी विजय पर गये करता और एक 
भोज में भाग लेने के पहले इसके लिये जूपिटर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। यथासमय 
भोत्र आरम्भ द्ोता है श्रोर यूनानी भोजन में तत्लीन हो जाते है।इस समय सुन्दर ओर 
उपयुक्त अवसर समभकर नेस्टर यूनानियों को सलाह देता द कि उन्हें चारों श्रोर मिद्दी की 
दीवार उठाकर अ्रेपने ख़ेमों को सुसक्तित कर लेना चाहिये! इसी समय, दूसरी ओर, ट्राजनों 
में एक बहस टिड़ जाती दे और एक समस्या सामने शझ्राती ई कि क्‍या यह बुद्धिमानी न होंगी 
किये सम्धि-मंग के लिये यूनानियों से क्षमा माँग ले श्रोर सारे मालख़ज़ानों के साथ देलेन 
उन्हें सॉप द!,,,...बाद-विवाद कुछ देर तक चलता दे कि पेरिस क्रो से लाल द्ों-उठता 
दे और प्रस्ताव अ्रस्वीकार कर देता दै। इस पर प्रायम सारे ट्राजनों से प्रस्ताव करता है कि 
लड़ाई एक निश्चित समय के लिये स्थगित कर दी जाय ताकि गत-वीरों की श्रन्त्येष्टिक्रिया की 
जा सके । 

प्रायम का यह प्रस्ताव सर्व-सम्मति से स्वीकृत होता है । सबेरा दोने को दे कि ट्राजनों 
के युद्ध-बोपक एगेमेग्नान के तम्बू में जाते हैं। वे सारा प्रस्ताव ज्यों का त्यों उसके सामने रख 
देते हैँ और कद्दते हैं कि ट्रामन देलेन के अतिरिक्त कुछ भी दस्जाने के रूप में भेंट कर सकते हैं,।' 


कक 


2। 


'इलियड?-परिचय ३१ 


आयरिस अब भी निर्देशन का काये करता है। उसके नेतृत्व में ही प्रायम अपने पुत्र 


का शव ट्राय में वापस लाता है | यहाँ हेक्टर की माँ, उसकी पत्नी ओर दूसरी ट्राजन-स्त्रियाँ 
बड़ा ही हृदय-विदारक विलाप करती हैं ! 


शीघ्र ही एक चिता सजाई जाती है और हेक्टर की श्रन्त्येष्टि क्रिया के वणन के 
साथ इतलियड का अन्त होता है ! 


हि 
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दी उठता दे और इस प्रकार देवता गो से हुगा झीर सद्ायता की आयना करता है कि इसी क्षण 
एक गढदह ऊपर उद्तता नज़र श्ाता | वा यनानिर्यों की बलि-पेदी पर एक मेमना डाल देता 
४) इस भांति इस शझने से यनानियों में नये सादेस झोर नवीन बीरता का संचार द्ोता है | 
शीत दी पनुपपारो स्यसर अपने तीर के अ्रचूक निशानों से ट्राजनों की सेना में खलबली मचा 
देता हे! इस नई स्थिति से इक्दर चिन्तित दो-उठता हद शरीर कोई चारा न देखकर उसे एक 
इन पफकर मारता ६ | मद उसके नी से दत्र जाता है शोर फिर कियी तरह जान बचाकर 
शीक्ता से यूनानों ख़मों में नाम जाता है । 
जनों श्रीर॑ मिनयवा झयने शरगागतों की खायता करने के लिये श्रधीर हां उठती 
है शोर उन जपिरर की इस श्राज्मा का ब्यान नहीं देता कि उन्हें झिसी भी पत्न की सहायता 
नदी इगसनी हैं| झतएव थे उनके भाग के लिये जाने को तेय्र द्वोंती दी हैँ कि जूपियर उन्हें रोक 
देता दे शोर विश्वास दिलाता दे &छि जब तक एकीलीज़ का मित्र पेट्रोफृस बीर गति को प्राप्त 
नहीं दोता शोर जब तक उसकी भोत का बदला लेने के लिये एकीलीज़ उत्तंजित द्वोकर 
आगे नदी श्ाता तदतक यूनानी बराबर द्वारते रदँगे। 
सिर पूरज दूब जाता दे, दिन समाप्त हो जाता दे ओ्रीर दिन के साथ उस दिन 
का बद्ध भी ! अब यूनानों अ्रपने स्लेमों में विज्वाम करते ई, किन्तु, द्राजन, इस डर से कि 
कही यूनानी रातोरात भाग ने निकले, क्षाई के समीप के खुले मैदान में दी सारे दिन की 
सकाने मिदाते ई। 


पृ नो-- 





इस समय यूनानी अपने भविष्य के लिए इतने चिन्तित हैं कि एगेमेम्नान अपने 
तम्बू में सार सभासदों फो एकत्रित करता ई और परामश करता हे। इस सभा में उसका , 
गला दंध जाता दे, उसकी श्राँखों में श्रांतू श्रा जाते हूँ और वह बहुत दुखी द्वोकर प्रस्ताव 
फरता दे कि यदि वे अपन प्राण बचाना चाहते दे तो उन्हें श्रांख बचाकर निकल भागना 
चादिये, क्योंकि बचाव की कोई श्रीर सूरत नज़र नहीं आती ! परन्तु इस कायरता के विचार- 
मात्र से ढायोमिडीज़ क्रोध के मारे काँपने लगता हू और इस कट्ुता से इस प्रस्ताव का विरोध 
करता दे कि यूनानी अंतिम रात तक लड़ाई के मैदान में डठे रहने का संकव्प करते हैँ | इसके 
बाद दी नेस्टर के सुझाव पर एगेमेम्तनान एकीलीज़े के अपमान का प्रायश्चित करने, उससे क्षमा 
माँगने श्रौर उसे कितने दी बहुमूल्य उपहार भेंट करने का निश्चय करता दहै। वह सन्देशवाहक 
बुलवाता श्रीर एकील॑ज़ के पाव सन्देश भेजता हैं कि यदि वह पिछुली बातों को भूल कर 
केवल यूनानियों की सद्दायता करेगा तो वह उस बन्दिनी को तो उसे दे ही देगा, श्रपनी एक पुत्री 
का विवाह भी उससे कर देगा | * दूतों के साथ यूलिसीज़ तथा अन्य योद्धा भी हैँ | 

चाँदनी रात दे ! चांदी की चादर सारे उत्रेमों पर समान-रूप से फैली हुई है कि वे सब 
तम्बुश्यों के वीच से गुज़रते हूँ श्रांर उनकी निगाह एकीलोज़ पर पड़ती है। बह अपने प्रित्र पेट्रॉक़ृस 
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शोर अन्दर जाकर अपने पति की सुरक्षा के लिये देवताओं से प्राथना करे ! इसके वाद ही वह 
उन प्रेमियों को जाने का शझ्ादेश देता है और फद्दता दे कि यदि वे इस पर भी शझ्रदड़े रहेंगे तो 
वह देवताओं से उन्हें दंद देने की प्रार्थना करेंगा। इन प्रेमियों को ये शब्द बढ़े कटु लगते हैं 
यानी उनपर इनका बड़ा चुरा प्रभाव पड़ता है झौर वे रात में तत्र तक ऊधम मचाते रहते हू जन्र 
तक कि टेलेमेक्स स्वयं विधाम करने और अपनी कव्पित यात्रा के स्वष्न देखने के ज्िये अपने 
रशायतागार में नहीं चला जाता ! 

पत्ते दो- 





प्रातः काल टेलेमैंकत उठता श्रोर बाज़ार में जाता है। यहाँ लोक-सभा में वह इन 
प्रेमियों की शिकायत और उनकी भत्सना करता है ओर घोषित करता है कि वह शीघ्र 
दी अ्रपने पिता की खोज में जानेवाला है। उसकी इस शिकायत, भत्सना और धमकी के उत्तर 
में श्रेमीगण इस सारी गड़बड़ी का दोप पिनेलोपी के सिर मढ़ देते हैं। वे कद्दते हैं कि उसने दी 
उन्हें अपने माया-जाल में फंसाने की कोशिश की श्र वायदा किया कि जैसे ही वह अपने ससुर के 
लिये कफ़न विन चुफेगी, उनमें से किसी एक को अपना पति चुन लेगी | किन्तु, बजाय इसके 
कि यह कार्य जल्‍दी से जल्दी समाप्त कर देती वह उर्हे केवल मूल दी वनाती रद्दी हे, दर दिन 
बुना हुआ रात को उधेड़ती रद्दी है और इस प्रकार तीन वर्ष बीत गये | 

फिर भी वे टेलेमैक्स को सलाह देते हे कि वह अपनी माँ को अपने नाना के यहाँ भेज 
दे, पर वह क्रोध श्रीर घृणा से भरकर उनकी राय अस्वीकार कर देता है। वह देवताओं से 
प्राथंना करता है कि उनके इस श्रनाचार के लिये वे उसे दंड दं। सभा समाप्त होती है! उसी 
क्षण दो वाज़ श्रासमान में उड़ते दिखलाई देते हूँ ! वे देखनेवालों में से किसी एक की आँखें 
निकाल लेते हैं और यह साथित हो जाता दे कि देवताशं ने टेलेमिकस की प्राथना अनसुनी नहीं 
की | इसी बीच में एक बूढ़ा आदमी शक्रुन देखकर यद्द बतलाता है कि यूलिसीज़ शीघ्र हो 
लौटने वाला दे, ग्रतएव जो लोग उसके क्रोध का शिकार नहीं बनना चाइते उन्हें अपने सदव्यव- 
हार से अपनी स्वामि-भक्ति का परिचय देना चाहिये। 

सभा विस्जित होते ही टठेलेमैकंस समुद्र के किनारे जाता है। वहाँ मिनरवाँ उसके शिक्षक 
मेंटर के रूप में उससे मिलती है| वह उसे आदेश देती दे कि वह चुपचाप यात्रा की तैयारी 
कर ! श्रतएवं वद महल में लौट आता दे। यहां ग्ेमीगण एक नये भोज की तैयारी कर 
रहे हैं | वह उनके आयोजन में किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं लेता ब्कि अपनी घाय 
यूरीक्षिया की खोज करता है श्रीर उसे जह्याज़ का प्रवन्ध सॉपने के बाद निर्देश करता है कि उसके 
जाने के १९ दिन बाद तक उसकी माँ को उसके जाने की सूचना न मिले ! इधर टेलेमैकस के 
रूप में मिनरवा सारा शहर छान डालती दे और इस परिश्रम के कारण सूरत्न दूबने के समय तक 
एक जहाज़ तैयार हो जाता है| वह महल में लौट ग्राती है और उन प्रेमियं| की चेतन शक्ति को 
इसः प्रकार गहरी नींद से जकड़ देती हे कि कोई देख नहीं पाता और ठेलेमैकस अपने शिक्षक 
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तलवार के घाट उतार देते हैं। शीघ्र ही वे इन धोड़ों पर अधिकार कर लेते हैं और इनके साथ- 
सुरक्षित रूप से भाग भी निकलते हैं | दे जानते हैँ कि मिनववा की कृपा और सहायता के कारण 
ही यह सब्र कुछ सम्भव हो सका है, अतएव वे उसके प्रति आदर प्रकट करते ओर उसका श्राभार 
स्वीकार करते हैं ! 

वे अपने ख़ेमों में पहुँचते हैं | यहेँ नेस्टर उनकी प्रतीक्षा करता रहा है | वह देखता 
है कि उसके साथी संकट और उदासी से छुटकारा ही नहीं पा गये हैं, प्रत्युत उन्होंने “रेसस? 
घोड़ों जैसी निधि भी प्राप्त कर ली है, अतः वह प्रसनता से फूला नहीं समाता और उनसे विश्राम 
करने का आग्रह करता है| नेस्टर ज्यनता है कि उन्होंने जी-तोड़ परिश्रम किया है श्र उन्हें 
आराम करना चाहिये। वह नहीं चाहता कि वे इस श्रम के कारण दूसरे दिन लड़ न सके और 
उनका सारा परिश्रम व्यथ हो जाये ! 


पवे ग्यारह 


संवेरा होता है ओर जूपिटर वैमनस्य की देवी को यूनानियों को जगा-देने का आ्रादेश 
देता है। देवी श्रादेश का पालन करती है| फलस्वरूप यूनानी उठ-बैठते हैं ओर जैसे ही तैयार 
होकर लड़ाई के मैदान में आते हैं श्राकाश में एक वज्ज लहराने लगता है । उन्हें इसका अ्रथ 
समझते ज़रा भी देर नहीं लगती कि जूपिटर की आज्ञा है ओर उन्हें तुरन्त ही यद्धा आरम्भ 
कर देना चाहिये ! 

युद्ध आरम्भ होता है ओर हेक्टर की वीरता और उसके शौय एवं उत्साह से 
प्रेरणा लेकर ट्रॉजन भूखे भेड़ियों की तरह अपने शत्रुओं पर टूट पड़ते हैं | किन्तु इस सार उत्साह 
ओर सारी हिम्मत के रहते हुए भी यूनानी उन्हें 'स्कियान-द्वारः तक खदेड़ देते हैं। अब ट्राजन 
हतोत्साहित होने लगते हैं! उरूह इस स्थिति में देख कर जूपिटर हेक्टर- को सचेत करता 
है कि यदि एक बार एगेमेम्नान घायल हो गया तो लड्षई का रुख़ पल्ग जायेगा और यूना- 
नियों की हार आरम्भ हो जायेगी, श्रतएव उसे किसी प्रकार एगेमेम्नान पर चोद करनी चाहिये | 
हेक्टर आश्वस्त होता है। थोड़ी ही देर में एक माला एगेमेम्नान को लगता है और वह आहत 
होकर अपने तम्बू की ओर चल देता है हेक्टर इस घटना से लाभ उठाता है। वह अपने वीरों 
में नये सिर से जोश भरता है ओर वे इतने उग्र हो उठते हैं कि बदले में यूनानियों को 
बहुत दूर तक खदेड़ देते है। इसी क्रम में डायोमिडीज़ और यूलिसीज़ भी घायल हो जाते हैं। 
नेस्टर उन्हें अपने ख़ेंमे में ले श्राता है| । 

इस समय एकीलीज़ एक दूर के जद्दाज़ के श्रगले हिस्से पर उदास बैठा है कि उसकी 
इृष्टिनेस्टर पर पड़ती है। वह उत्सुक हो उठता है ओर पेट्रॉक़स से घायल वीरों के नाम मालूम कर- 
आने का आग्रह करता है ! पेट्रॉक़स तुरन्त ही उठ-खड़ा होता है ! वह यूनानियों के बीच पहुँचता 
ही दे कि वे उससे मत साथियों की बहुत लम्बी-चोड़ी संख्या की चर्चा करते हैं और देश ओर 
देशवासियों के नाम पर यूनानियों-की सहायता के करने के लिये एकीलीज़ को विवश करने का अनुरोध 
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च्यीः 


है! फिर नी, उसे इन आागलुकों की सूचना दी जाती है। सूचना पाते ही वह अपने परिचारकों 
| श्रादेश के भ्रतिधियों को किसी पकार का कष्ट न होने पाये। 
शीम ही, जब अतिथि सान-पान के वाद ताज़े हो चुकते हैं, बह उन्हें बुलाता है, उनके 
आगमन का प्रयोजन पृछुता दे शोर कद्दता है कि सात वर्ष तक इधर-उधर भटकते रहने के बाद 
वह अब पर गानावा हें; परन्तु उसे अपने मित्र और साथी यूलियी ज़्ञ के विपय में प्रायः उत्कंठा 
दोती रही दू कि श्राश्चिर उसका क्‍या हुआ ! यूलिसीज़ का नाम सुनते दी टेलेमैकस की झ्ाँखों से 
आँख बहने लेगते ६ | उहनसा दी देलेन भी आ-पहुँचती हे । वद देखती है कि एक अजनबी की 
आकृति यूलिसीज़ से आ्रावश्यकता से ग्रधिक मिलती जुलती है, जैसे कि एक यूलिसीज़ का वह 
दूसरा व्यक्तित्व हों, अतएव वह ग्राश्चय से श्रवाक्‌ रह जाती है | शीघ्र ही ठेलेमैकस अपना 
परिचय देता ई श्रीर परिचय के बाद उसके साथ वे दोनों भी बीते दिना की स्मृति में आकुल द्वोते 
ओर आँसू बद्दाते हैं | झुछ समय के बाद देलेन उठती है श्रौर मदिरा में चिन्ता-पीड़ा-द्वारी द्रव्य 
मिला देती दे | सब इस पेय के पान के बाद तुरन्त ही अपनी-अ्रपनी पीड़ाश्ों को भूल जाते हैं ! 
अब फिर कुछ बातचीत चलती है श्रोर देलेन बतलाती है कि कैसे एक बार भिखारी के रूप में 
यूलिसीज़ ट्राय में घुसा और केस उसने उसे देखते दी पहिचान लिया, किंतु उसके अ्रतिरिक्त कोई 
दसरा सन्देद्र भी न कर सका | इस घटना के उब्लेख से मेनेलाउस की स्मृति में, सहसा ही, वह 
त्ण सजीव द्वो-उठता है, जब यूलिसीज़ ने उसे ओर दूसरे यूनानियों को लकड़ी के घोड़ें में 
नियन्त्रित कर रक्खा या और देलेन ने उनकी पत्नियों की तरह बोलने का प्रयत्ष करते हुये उसके 
चारों ओर चक्कर लगाये थे ! 
सत्र उस चिन्ता और पीड़ा-द्वारी द्रव्य से सुख लाभ करते हैं और विश्राम करने के लिये 
उ5-खट़े होते हैं ! दसर दिन सवेरे सोकर उठने पर ठेलेमेकस मैनेलाउस से अपने पिता के विपय में 
पूछ-तांछु करता दै। उत्तर में मेनेलाउस कहता है कि राह में फ़ेरस-द्वीप पर जब उसने मछलियों 
को गिन कर समुद्र के एक देवता प्रॉगियस को आश्चय में डाल दिया तो देवता ने उसे तीन 
निम्नलिखित बाते बनाई: १, वद्द मिश्र में बलिदानों से देवताश्रों का क्रोध शान्त करने के बाद ही 
अपने घर पहुँच सकता है, २. उसका भाई याइसीनी में मार डाला गया, ओर, ३, उसके बचे हुये 
साथियों में प्रमुख यूलिसीज़ कैलिप्सो नामक प्रतात्मा के द्वारा एक द्वीप में रोक लिया गया है और 
उसके पास वहाँ से भाग निकलने के कोई भी साधन नहीं हैं ! इन तीन बातों का उल्लेख करने 
के बाद मेनेलाउस टेलेमैंक्स को वतलाता है कि उस देवता ने स्वयं उसे वचन दिया कि वह कभी 
न मरेगा, श्रोर हेलेन के पति और जूपिठर के दामाद के रूप में इलीशियन फ़ील्ड्ज़" में चिरन्तन 
आनन्द का भोग करेंगा | इसके बाद वह उन सारे बलिदानों का वणन करता है जो उसे स्पार्टा 
पहुँचने के लिये करने पड़े, और तब उस युवक से आग्रह करता हे कि वह उसके साथ ही रहे | 
किन्तु, वह अपने विचार पर दृढ़ दे कि उसे जलद-से-जल्द अपने घर लौठ जाना चाहिये | 


१ नृक में देदुज़ नामक पुण्य-श्रात्माशों का निवास-स्थान । 


प्जियट- परिचय श्र 


उन्दधचस हाउटता हि घोर ४ ७ पा की सरोनयाटां ननाने लगता ६ | 
पदक की माद होगा दि इस साई रचापात की जे स्य॑ परिस टी है । 


शक 





हिर कूद द्राउन यूनानी समों में पुस जाते ई और उनमें एक अजब उदासी छा 
नाती हू हि नेस्दर उस स्थान को थोर ऊदम बयाता है जदाँ पायल एग्रेमेम्नान यूलिसीज्ञ 
धर शायोमियाज्ञ पढे हये ई और उत्सुक ऑर-चब्यप्र-डुद्य से लड़ाई का निरोन्षगु कर रहे है | 
बंद इस सम कर अपना बाल दोदराता है कि ये शीम ही एक दूसरे से सदा फे लिए बिछुडने 
याले वु मूलिसीव्र श्रीर दायोमिट्रीक्ष इस विदयार को उपेक्षा झोर तिरस्कार की दृष्टि से 
देखते है श्रोर श्राने पा्यों क्री ज़रा भी चिस्ता ने कर श्र को मुंदतोंड जवाब देने के लिए. 


फया।4 7! 


वेयार ही जाते ई ! 
इस प्रद्यर मूनानियों ८े दुबारा सादस संखित करने से देवताओं की रानी जूसो बड़ी 
सन्त दातो हैं, परन्तु देसर ही क्र य्राशंकित ही उठती ५ कि कहीं ऐसा ने दही कि जूृपिरर फिर 
टाजनों यो और से लाई भे हस्तसेप करे! बद इस समस्या पर विचार करती है और एक क्षण 
द निद्रा के दयता एवं अपने छल्ले हु पृण हावो-नावों को सद्दायता से जूपिदर का वेद्दोश करने 
फेलिप चल पटनी ६। इधर वह जूपिटर को पेदीश करना चाद््ती है कि उसे किसी बात का 
पथ्याम दी ने रदे श्रीर उधर निद्रा के देवता के द्वारा बूनानियों से कदला देती है कि उन्हें 
प्रवताओं के राजा की इस ग्रफलत थऔीर वेद शी से लाने उठाना चाहिय ! 
जनों श्रपने प्रयत्न भें फल दोती ई श्रोर उसकी कृपा से यूनानी तथ तक निर्श्चित 
होकर भयंकर युद्ध करते दँ जब तक कि ऐजेक्स एक शि्षा फेंककर नहीं मारता और देक्टर 
उसके नीचे दय नहीं जाता | किन्तु, इसके पहले कि एजेक्स श्रोर उसके साथी इस शिकार को 
झ्पने जाल में फांसि, देसटर के साथी उसकी प्राग-रक्षा के लिये पहुंच जाते और उसे बचा 
लेते हें! वे उसे गुरन्त दी एक नदी के किनारे ले जाते ई श्रीर उसके शीतल ज्ञज्ञ की सहायता 
ते उने द्वोश में ले आते ६ । 
पर्व पन्द्रह- 
इस प्रकार थोड़े समय के लिए. इस नेता के सहयोग और उसकी सद्दायता से वंचित 
दोते दी ट्राजन फिर उस स्पान पर लोट आने के लिए मजबूर दो जाते हैं, जहाँ उन्होंने एक बार 
अपने रथ छोड़े हैँ । इस समय वे बढ़े परीशान हू और सोच नहीं पाते कि क्‍या करें। अंत में वे 
निराश दो जाते है और लड़ाई का मैंदात छोड़कर भाग-निकलने का इरादा करते हैं.। किन्तु 
इतने ही में जूपियर होश में थ्रा जाता दे शोर द्वोश में श्राते दी एक पल में सारे पड़यन्त्र की 
कस्पना कर लेता हे ) वह जूनो को जी भर फटकारता है, किन्तु वह सारा दोप "नेप्प्यून के सिर 
मड़ देती श्रीर उसे द्वी सारे जाल के लिये ज़िम्मेदार टददराती दे। जूपिटर और कोई चारा न 
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देगी जिससे वद् लट्ों की एक डॉगी बना ले | यद्द डोंगी उसे देवताश्रों के अनुप्रह से उसके द्वीप 
ईयाका तक पहुँचा देगी | 

यूलिसीज़ श्रानन्द के मारे फूला नहीं समाता | वह बहुत दिनों के बाद भरपेट भोजन 
झीर जी-भर विधाम करता है | इस तरह एक रात आराम करने पर वह दूसरे दिन सवेरे बीस 
पेड़ फाठ डालता दे घोर शीघ्र ही एक डॉंगी तेयार कर लेता ई ! कैलिप्सो उस डॉगी में सभी 
आवश्यक सामान रस देती हे और वह उस द्वीप से विदा होता है । 

सत्तरद्द दिन तक तारों के सद्दारे चलने के बाद वह फ्रियेशिया-द्वीप के समीप पहुँचता 
दी है कि नेप्टयून सावधान दो-उठता ई क्योंकि वद जानता ई कि उसके शत्र्‌ का बचकर निकल- 
भागना सम्भव है | अ्रतएवं वह अपने त्रिशल से उस पर प्रह्मर करता दे। इस त्रिशूल के एक 
प्रहार से दी समुद्र में तृान थ्रा जाता है और उससे टकराकर यूलिसीज़ की डोंगी टुकड़े टुकड़े दो 
जाती है। यूलिसीज्ञ का छृदय इस भय से बैठने-सा लगता हैं कि कहीं ऐसा न हो कि वह समुद्र 
में विलीन दी जाये, परन्तु इसी तमय समुद्र की अ्रप्सता लिउकोथिया उसे एक प्राण-रक्षक रूमाल 
देती दे श्रोर साथ दो यदद आदेश भी कि जब वह सकुशल धरती पर पहुँच जाये तो उसे फिर 
समुद्र की लद्दरों को तोप दे | यूलिसीज़ उसके प्रति ऋृतज्ञता प्रकट करता है । श्रत्र वद्द इस रूमाल 
के कारण लद॒रों पर लद॒राता चलता हे, पानी में डूबता नहीं, किन्तु, 
एक विशाल लद्दर ने फेंका यूलिसीज़ को तट की ओर, 
तठ कि घिरा था जो पहाड़ियों से भीपण ऊँची-ऊँची ! 
खाल न रह जाती शरीर पर यहाँ हृड्लियाँ होती चूर, 
यदि न मिनर्वा के कारण यह भाव द्वदय में जग जाता-- 
शआ्रागे बढ़े शक्ति-साहस से ओर शिला को फिर लें थाम ! 
यही किया उसने, फिर उससे चिपट गया वह ताकृत भर | 
बहुत कड़े हाथों से उसने पकड़ी शिला रगड़ से, पर, 
छिले द्वाथ, कट गई खाल, दो एक दांत भी टूट गये, 
पीड़ा से रो-उठा, किन्तु वह एक बार इस तरह बचा ! 
झीोर, वेग लद्दरों का उसने सहन किया फिर कुछु क्षण तक ! 
किन्तु, दूसरी तेज़ लद्दर ने उसे घस्तीदा, ज्यों विज्न से 
कोई मछुझआा बुद्धि-शक्ति से ले घसीट पशु 'कटिल? कभी, 
जो कि मुलायम द्वोता है, ख़ुद रक्षा करता है श्रपनी, 
कभी कभी जिसके ऊपर रद्दते ईं पत्थर के ढेले ! 
केसे भला टिके रहते फिर उस पत्थर पर उसके हाथ ! 
छूटे, वहा तुरत वह, पहुँचा शीघ्र बीच में सागर के ! 
किन्तु मिनर्वा ने चिन्ता की मन में जगा विचार नया- 
क्यों न शक्ति कर जले संचित झ, वद्दे साथ उन लहरों के 
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पर हमला करना ही चाहता है कि उसका पुत्र सरपेडन उसे दह्ंद-युद्ध के लिए ललकारता है | 
जूपिटर जानता है कि यह लड़ाई हेक्टर के पुत्र के लिए घातक सिद्ध होगी, अत; 

वह कुछ ऐसा करता है कि आसमान से प्रृथ्वी पर ख़्नी ओस पड़ने लगती है | इसके वाद वह 

उसका शव लाने के लिए निद्रा श्रोर मृत्यु को पृथ्वी पर भेजता है और उन्हें आदेश देता है कि 


चूँकि वह पिता की भाँति ही उस बीर को अतिम बार चूमना चाहता है, अतएवं वे उसका शव 


पहले झलिम्पस पर लाये और तब ले जाकर लीसिया# में दफनायें |''*'''युद्ध चलता रहता है 
ओर जैसे ही सरपेडन का वध होता है, उसकी ज्ञाश के अधिफार को लेकर एक नया भाड़ा 
खड्टा हो, जाता है | फल यह होता है कि उसका कवच यूनानियों को मिलता है और उसका शव 
अपोलो को । श्रपोलोी उसे ले जाता, युद्ध के पंक को धोकर उसे विशुद्ध करता ओर “निद्रा? और 
मृत्यु? को सोप देता है। 

इसी त्रीच में पेट्रॉक़स नये सिरे से ट्राजनों का पीछा करता ओर ट्राय की प्राचीरों को 
ढह्ा देना चाहता है, किन्तु एपोलो उसे सचेत करता है कि ट्राय न उसके हाथ का शिकार होगा 
ओर न उसके मित्र के हाथ का | इसके बरद ही देक्टर श्रोर पेट्रॉक़स में द्वंद-युद्ध होता है | इस 
दंद के बीच में अपोलो अकस्मात्‌ पेट्रॉकस का शिरत्राण खीच लेता शोर इस प्रकार विरोधी के 
घातक प्रहारों के लिए उसका सिर नंगा कंर देता है | पेट्रॉक्स बुरी तरह घायल हो जाता है ओर 
जान लेता है कि अब उसका बचना असम्भव है, अतएव वह घोषित करता है क्रि यदि देवता 
उसके साथ छुल न करते तो वह निश्चित रूप से विजयी होता, किन्तु इसपर भी कुछ नहीं बिगड़ा 


. है, क्योंकि उसके इस प्रकार प्राण त्यागने की वात सुनते ही एकीलीज़ उसकी मोत का बदला अवश्य 


के 


लेगा | किन्तु हेक्टर उसके इन वाक्यों से पूरी तरह अग्रभावित और अछ्ूता रहकर ऐसे संदिग्ध 
वीर-शन्र पर विजय प्राप्त करने के कारण आनन्द से फू ल्‍। नहीं समाता। वह कामना करता है 
कि एकीलीज़ का रथ और उसके घोड़े उसे मिल जाये और इसके लिये बहुत हाथ-पैर भी मारता है 
किन्तु वे उसके हाथ नहीं आते क्योंकि आटोमेडॉन नामक सारथी उन्हें लेकर भाग-निकलता है। 


पे सत्तरह - 


मेनेलाउत्त देखता है क्रि पेट्रॉक़स परास्त होकर गिर पड़ा है, अतएव शत्रु, से उसके 
शरीर और उसके कवच को प्राप्त करने के लिये वह आगे आता है। इसपर हेक्टर -एकीलीज़ के 
रथ को हस्तगत करने के व्यथं प्रयात त्याग देता है और उसके शव पर अपना दावा जवाने के 
लिये- लौट पड़ता है | तुरन्त ही मेनेलाउस और ऐजैक्स उस पर हमला करते हैं और इस प्रकार 





 पेट्रॉक्ूस के शव को लेकर भी एक भयंकर युद्ध होता है | 


सहसा ही एक बड़े ही हृदय-द्रावक दृश्य के कारण वातावरण उदास हों-उठता है | 
सब की निगाह एक ताथ ही एकीलीज़ के घोड़ों पर पड़ती है ओर सत्र बड़े ुखी हो उठते है। 


अयूनान का एक स्थान जहाँ सरपेडन दुफ़॒नाया जाता ढ । 
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देगी मिवसे बह लट़ों की एक डोगी बना ले | यह डॉंगी उसे देवताओं के अनुप्रह से उसके दीप 
श्याका तक पटलचा देगा | 

यूलितीज़ श्रानन्द के मारे फूला नहीं समाता | बह बहुत दिनों के वाद भरपेट भोजन 
श्रौर जी-तर विश्वाम करता है | इस तरद एक रात आराम करने पर वह दसरे दिन सबेरे बीस 
पृड़ दाद डालता है और शीघ्र हो एक ठोंगी तयार कर लेता है ! कैलिप्सों उस डॉगी में सभी 
आवश्यक सामान रख दर्ता ६ शोर वह उस द्वीप से विदा द्ोता है | 

सत्त रह दिन तक तारों फे सदारें चलने के बाद वह किवेशिया-द्वीप के समीप पहुँचता 
ही ई छि नेप्च्यून सावधान दो-उठता दे क्योंकि वद जानता ईद कि उसके शत्र्‌ का बचकर निकल- 
भागना सम्भव दे | शतएय वह अपने त्रिशल से उस पर प्रहार करता ६ | इस नचिशूल के एक 
प्रहार से द्वी समुद्र में तफ़ान झा जाता है और उससे टकराकर यूलिसीज़्ञ की डॉगी टुकड़े ठुकड़े दो 
ज्ञाती है। यूलिसीज़ का हृदव इस भय से बेठने-सा लगता दे कि कहीं ऐसा न हो कि वह समुद्र 
में विल्ीन हा जाय, परन्तु इसी समय समुद्र की श्रप्सता लिउकीयिया उसे एक प्राण॒ु-रक्षक रूमाल 
देती दे श्रीर साथ दी यद आदेश भी कि जब बह सकशल धरती पर पहुँच जाये तो उसे फिर 
म्मुद्र को लद॒रं को सोप दे | यूलिसीज़ उसके प्रति कतशता प्रकट करता हई। अब वह इस रूमाल 
फ कारण ली पर लट्राता चलता दें, पानी में डूबता नहीं, किन्तु, 
'एक विशाल लद्दर ने फेंका यूलिसीज़ को तट की थ्रोर, 
तट कि घिरा था जो पहाड़ियों से भीपण ऊँची-ऊँची ! 
साल न रह जाती शरीर पर यहाँ धड्ियाँ होती चूर, 
यदि न मिनर्वा के कारण यह भाव हृदय में जग जाता-- 
थ्रागे बढ़े शक्ति-सादस से और शिला को फिर लें थाम ! 
यददी किया उसने, फिर उससे चिपट गया वह ताक़त भर ! 
बहुत कड़े द्रार्थों से उसने पकड़ी शिला रमड़ से, पर, 
छिले द्वाथ, कट गई खाल, दो पक दांत भी दृट गये, 
पीड़ा से रो-उठा, किन्तु बह एक बार इस तरद्द बचा ! 
आर, वेग लद्दरों का उसने सहन किया फिर कुछ क्षण तक ! 
किन्त॒, दूसरी तेज़ लद्दर ने उसे घतीया, ज्यों विज्ञ से 
कोई मछुश्ाा चुद्धि-शक्ति से ले घतीट पशु 'कदिल! कभी, 
जो कि मुलायम होता है, ख़ुद रक्षा करता है श्रपनी, 
कभी कभी जिसके ऊपर रहते # पत्थर के ढेले | ' 
कैसे भला टिके रहते फिर उस पत्थर पर उसके हाथ ! 
छूटे, बद्ा तुरत बह, पहुँचा शीघ्र बीच में सागर के ! 
किन्तु मिनर्वा ने चिन्ता की मन में जगा विचार नया- 
क्यों न शक्ति कर के संचित शो, वे साथ उन लहरों 
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आयरिस अब भी निर्देशन का कार्य करता है। उसके नेतृत्व में ही प्रायम अपने पुत्र 
का शव ट्राय में वापस लाता है । यहाँ हेक्टर की माँ, उसकी पत्नी और दूसरी ट्राजन-स्त्रियाँ 
बड़ा ही दृदय-विदारक बिलाप करती हैं ! 


शीघ्र ही एक चिता सजाई जाती है और हेक्टठर की अन्त्येष्टि क्रिया के वर्णन के 
साथ इलियड का अन्त होता है ! 


श्ा ड्त्ती ३६ 


ही रानी की नियाद उसके कपड़ीं पर पड़ती है जो उन्हें पहिचान लेतो है और यलिसीज़ से 
प्रश्य करती हे कि वे उसे फैसे गौर कद से मिले | वह सारी कथा जाने लेने पर बड़ी सम्लुष्ट 
ओर बड़ी प्रवत्ष दोती है, तयों कि व अ्रनुभय करती है कि उसकी पुत्री बड़ी दयालु, दानशील 
ओर विवेक-सम्पत्त है। राजा और रानी विश्वाम करने के लिये प्रत्यान करने के पले एक बार 
क्र उस यात्री की वचन देने ई कि थे उसे शरण तो देंगे ही, उसकी दर प्रकार रक्षा भी 
करगे ! 


पव आाट- 





दूसरे दिस राजा खझपने श्रतियि को जन साधारण की एक सभा में ले जाता ई वहाँ 

मिनयां ने उस स्थान के लोगों को पदले से दी घुला रक्‍्खा है । राजा ऐलसिनस अपना शासन अद्णु 
करता है और सभा में सब साधारण को यू यूचना देता दे कि एक अज्ञात उनकी सद्दायता 
"का इच्छुद दे। इसके बाद बह प्रत्ताव करता है कि एक भोज द्वो जिसमे राज्य का अंधा-चारण 
डिमॉटोीक्स श्रयने गानों से सव का मनोरंजन करें, तत्पश्चात श्रतिथि को अनेकानेक उपहार 
भेद किये जावे, और इस प्रकार उसे विदा दी जाये ! प्रस्ताव सब सम्मति से स्वीकृत द्वोता है। 

ह भोजन की व्यवत्या दोती ह। भोज शारम्तभ होता ही है कि चारण अपना गाना 
- आरम्भ करता |, मितमें वूलिसीज़ श्रीर एकीलीज़ में हुये एक द्वर्द का वर्णन दे । यूलिसीज़ चुपचाप 
गाना सुनता रद्दता है किस्तु इस गाने के स्पर से उसके छद्॒व के सारे घाव इरे हो-उठते हैं, सारा 
मुश्तमय श्रतीत उठे सम्तु्न इतना सजीव श्रौर स्मष्ठ द्वो उठता दे कि उसकी श्राँखों में आँसू 
श्र जाते हू, श्रीर उन्हें: छिपाने के लिये बद् श्रपने लवादे को सिर के ऊपर खींच लेता है ! 
राजा इस भायुकता को देसकर चारण की गीत समाप्त करने का श्रादेश देता दे झौर प्रस्ताव 
करता है कि अब दूसरे सेल-तमाशे दो! श्राज्ञा का पालन किया जाता दे ओर दोड़, 
कुश्ता श्रौर चक्र ग्रादि में श्रपने कौशल का प्रदर्शन करने के बाद प्रतियोगिताश्रों गें भाग लेने 
वाले यूलिसाज का मजाक बनाते श्रौर उसे चुनीती देते हैं कि वह भी शक्ति आर चातठुरी के खेलों 
में भाग लेकर अपने कौशल और श्रपनी प्रवीणता का परिचय दे | यूलिसीज्‌ उनके तीखे व्यंग्यों 
से श्रादत दो जाता है श्रीर उत्तेजित हो-उठता दै। वद चक्र को उनके सब से दूर के लक्ष्य से 
बहुत दूर फेक देता है और कद्दता है कि यद्यपि इधर उसे अभ्यास नहीं रहा है, फिर भी वह शक्ति 
के सेलों में भी उनमें से किसी का भी सामना करने से नहीं ढरता, केवल यह कि किन्दीं कारणा 
से बद् दौड़ श्रौर नाच की प्रतियोगिताश्रों में द्वी भाग लेने में असमथ दे! अतएब उसका 
| पीझष और जमा प्रकद द्वो उठते हैँ और द्वीवता की स्पष्ट स्वीकारोक्ति दूसरी पंक्ति मं नजर 
आती ६ | किन्तु द्वीन-दल व्यर्थ की आलोचना करने से अब भी वाज़ नहीं आता | इस बीच मे 
नवयुवक्र-दल नाचता रहता है और तब तक नाचता रहता है जब तक कि चारण एक दूसरा 
एसा गीत आरम्म नहीं करता, जिसमें बतलाया गया है कि वल्कन ने कैसे एक दुष्चरित्रा पत्नी 
को दंड दिया | 
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ओर अन्दर जाकर अपने पति की सुरत्ञा के लिये देवताओं से प्रार्थना करे ! इसके बाद दी वह 
उन प्रेमियों को जाने का श्रादिश देता है और फद्दता दे कि यदि वे इस पर भी शदे रहेंगे तो 
वह देवताओं से उन्हें दंड देने की प्रार्थना करेगा। इन प्रेमियों को ये शब्द बड़े कट लगते हूँ 
पानी उनपर इनका बड़ा झुरा प्रभाव पड़ता है श्र थे रात में तथ तक ऊधम मचाते रहते हैं जब्र 
तक कि टेलेमेफस स्वयं विभ्ाम करने और अपनी कल्पित यात्रा के स्वप्न देखने के लिये अपने 
शायनागार में नहीं चला जाता ! 


( *+ 
पते दो-- 





प्रातः काल टेलेमेंकस उठता श्रोर बाज़ार में जाता है। यहाँ लोक-सभा में बह इन 
प्रेमियों की शिकायत और उनकी भरत्संना करता ई और घोषित करता है कि वह शीघ्र 
हीं अपने पिता की खोज में जानेबाला है| उसकी इस शिकायत, भरत्तना और धमकी के उत्तर 
मं श्रेमीगण इस सारी गड़बड़ी का दोप पिनेलोपी के सिर मे ढ़ देते हैं। वे कद्दते हैं कि उसने ही 
उन्हें अपने माया-जाल में फंसाने की कोशिश की आर वायदा किया कि जैसे दी वह अपने ससुर के 
लिये कफ़न बिन चुफेगी, उनमें से किसी एक को अपना पति चुन लेगी। किन्तु, बजाय इसके 
कि यह कार्य जल्दी से जल्दी समात कर देती वद उन्हें केवल मू् दी वनाती रही है, दर दिन 
बुना हुआ रात को उधेड़ती रही है श्रीर इस प्रकार तीन बर्ष बीत गये ई। 

फिर भी वे टेलेमेकस को सलाद देते हैँ कि वह अपनी माँ को अपने नाना के यहाँ भेज 
दे, पर वह क्रोध और घृणा से भरकर उनकी राय अस्वीकार कर देता है | वह देवताशओों से 
प्राथंना करता है कि उनके इस अ्नाचार के लिये वे उसे दंड दे] सभा समाप्त होती है ! उसी 
चण दो बाज़ श्रासमान में उड़ते दिखलाई देते हूँ ! वे देखनेवालों में से किसी एक की अ्राँखें 
निफाल लेते हँ और यह सावित हो जाता है कि देवताशं ने टेलेमिकस की प्राथंना अनसुनी नहीं 
को | इसी बीच में एक बढ़ा आदमी शक्रुन देखकर यद्द बतलाता है कि यूलिसीज़ शीघ्र हो 
लौटने वाला है, अत्एव जो लोग उसके क्रोध का शिकार नहीं बनना चाहते उन्हें अपने सदब्यव- 
हार से अपनी स्वामि-भक्ति का परिचय देना चाहिये | 

सभा विसजित होते ही टेलेमैकंस समुद्र के किनारे जाता है। वहाँ मिनवा उसके शिक्षक 
मेंटर के रूप में उससे मिलती है | वह उसे आदेश देती हे कि वह चुपचाप यात्रा की तेयारी 
कर | अ्रतएव वद् महल में लौट आता दै। यहां अ्मीगण एक नये भोज की तैयारी कर 
रहे हैं | वह उनके श्रायोजन में किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं लेता वह्कि अपनी घाय 
यूरीक्षिया की खोज करता दे और उसे जहाज़ का प्रबन्ध सपने के वाद निर्देश करता है कि उसके 
जाने के १२ दिन वाद तक उसकी माँ को उसके जाने की सूचना न मिले ! इधर ठेलेमैकस के 
रूप में मिनरवा सारा शहर छान डालती है और इस परिश्रम के कारण सूरजन्न दूथने के समय तक 
एक जहाज़ तेयार हो जाता है। वह महल भें लोड आती है श्रौर उन प्रेमियों की चेतन शक्ति को 
इस प्रकार गहरी नींद से जकड़ देती दे कि कोई देख नहीं पाता और टेलेमैकल अपने शिक्षुक 

एप 
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द्राय का पतन एवं विनाश पूर्ण हुआझ्मा ओर बह स्वयं श्रौर उसके साथी ट्राव के तटों से चले ! बह 
थागे कहता है कि उन्हें अनुकूल दवाये मिलो और वे सब थेन्स के शदर इस्मारस पहुँचे ! इसे 
उन्दींने जीत लिया । किन बजाय इसके कि थे लूट के माल के साथ तुरन्त अ्रपनी राह लेते, जैसा 
कि उतका आग्रह था, थे सब वहां के रहे और अन्त में अपनी आशा के विपरीत शात्र को 
वां पाकर हफानफा दो गये, फिन्तु उनसे किसी प्रकार जान बनाकर निकल-भागे | फिर, वे एक 
' परृकान के कारण कई दिनों तक अस्त रदने के बाद कमल-भोजी देश के समीप आ-पहुँचे ! यह 
एक श्रदूधृुत देश था। यहाँ के लोग एक प्रकार के निद्रावाइक कमल की कलियाँ और उसके 
फूलों को साकर जीवित रहते थे | ग्रतएव यहां पहुँचने पर उतने नगर की स्थिति समर-आने के 
लिये तीन व्यक्ति भेजे | वह बढहत देर तक उनकी प्रतीक्षा करता रहा किन्तु वे न लौटे। तब 
चिन्ता द्ोने के कारण बद् स्वयं उन्हें खोजने के लिये निक्रल पढ़ा | उसने उन्हें खोज निकाला 
किन्तु देखा कि उन्द्नि भी उसी कमल की कलियां खा लो थीं वे भी बेदोश थे, और उन्हें अपनी 
महत्वा महत्त्वाकाज्षा श्रयवा श्रपनी मातृभूमि का कुछ भी ध्यान न था | वह उन्हें किसी प्रकार जहाज़ 
तक लाया, उसने उन्हें जद्दाज़ भें जकड़ा और आदेश दिया कि वह विनाशकारी तट तुरन्त ही छोड़ 
दिया ज्षाय, तीत्र-गति से झ्ागे बढ़ा जाय श्र रास्ते में कहीं रुकने के नाम भी न लिया जाय! 
वे चल पढ़े श्रोर शीघ्र द्वी वल्कन के सहकारी ताइक्रोपीज़ के द्वीप के समीप पहुंचे । 
यहां नया भोजन और ताज़ा पानी लेने के विचार से उन्होंने पास के एक द्वीप के किनारे लंगर 
डाला | तुरन्त द्वी उउकी निज्नी इच्छा हुई कि वह पहले साइक्ोपीज़ से भेद करे ओर तब आगे 
बढ़े | ग्रव बह सबसे बद्दादुर बारद् वीरों ओर सुस्वादु मदिरा से भरी खाल की एक बोतल साथ 
लेकर साइक्ोपीज़ के सहकारी पॉलिफ़ मत से मिलने के ज्िये चल पढ़ा ! उसने उसकी गुफ़ा खोजी 
आर उस दैत्य की गुफ़ा में अपने साथियों के साथ घुसने के बाद उसने श्राग जलाई | वे सब उस 
आग को घेर कर वेठ गये और “पॉलिफ़ेमस? की प्रतीक्षा करने लगे | वह यहां घी-मक्ख्लन आदि का 
व्यापार करता था और शीघ्र द्वी लौगने वाला था| उन्हें बहुत देर तक राह नहीं देखनी पड़ी 
कि एक आ्राँख वाला वह देत्य अपने पशु-समूद सद्दित श्रन्दर आया श्रोर उसने एक ऐसी चद्धान 
से उस गुफ़ा का मुह बन्द कर दिया जिसे ओर कोई उसके स्थान से टस से मस न कर सकता 
था | इसके बाद ही वह अपनी भेड़ों को दुह्दने श्रोर पनीर बनाने में व्यस्त हो गया ! उसने उन 
की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। वह श्रपना सारा काम-काज करता रद्दया ओर अन्त मे भोजन 
करते समय उसने उन सबकों देखा ! उन्होंने बहुत विनम्रता से यदि कुछ न थि हुई हो तो उसके 
लिये ज्ञमा-्याचना की | दैत्य ने बहुत कक्श शब्दों में प्रश्न किया कि क्‍या वे कुल उतने ही 
आदमी हैं| उसे उत्तर मिला श्लौर उसने उसके (यूलिसीज ) शब्दों पर विश्वास कर लिया #ि वे 
समुद्र की एक दुर्घटना से ग्रस्त और त्रस्त लोग हैं | इसके बाद वह कुछ न बोला किन्तु शयन 
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से भी न वरते थे ! 
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है | फिर नी, उसे इन आागलुकों की सूचना दी जाती है| सूचना पाते ही वह अ्रपने परिचारकों 
| आदेश देता दे कि श्रतिधियों को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाये। 
शीम ही, जब अतिथि सान-पान के बाद ताज़े हो चुकते हैं, वह उन्हें वुलाता है, उनके 
आगमन का प्रयोजन पछुता ह शौर कद्दता है कि सात वर्ष तक इधर-उधर भटकते रहने के बाद 
वह अब पर झानाया है, परसु उसे अपने मित्र और साथी यूलिसीज़ के विपय में प्रायः उत्कंठा 
दोती रही द कि श्राश्विर उसका क्‍या हुआ ! यूलिसीज़ का नाम सुनते द्वी ठेलेमेकस की आ्ाख़ों से 
आँसू बहने लेगतें ६ | उहनसा दी देलेन भी आ-पहुँचती दे । वद देखती है कि एक अ्रजनबी की 
आकृति यूलिसीज़ से आवश्यकता से श्रधिक मिलती-जुलती है, जैसे कि एक यूलिसीज़ का वह 
दूसरा व्यक्तित्व हों, अ्रतएव वद ग्राश्चय से श्रवाक्‌ रह जाती है । शीघ्र ही ठेलेमैकस अपना 
परिचय देता ई श्रीर परिचय के बाद उसके साथ वे दोनों भी बीते दिनों की स्मृति में आकुल दवोते 
शौर आँसू बद्दाते है | कुछु समय के बाद देलेन उ आर मदिरा में चिन्ता-पीड़ा-द्वारी द्वव्य 
मिला देती दे | सब इस पेय के पान के बाद तुरन्त ही अपनी-अ्रपनी पीड़ाशों को भूल जाते हैं ! 
अब फिर कुछ बातचीत चलती है झीर हेलेन बतलाती दे कि कैसे एक बार भिखारी के रूप में 
यूलिदीज्ञ ट्राय में घुसा ओर केस उसने उसे देखते द्वी पहिचान लिया, किंतु उसके अ्रतिरिक्त कोई 
दूसरा सन्देद्द भी न कर सका | इस घटना के उल्लेख से मेनेलाउस की स्मृति में, सहसा ही, वह 
क्षण सजीव द्वो-उठता है, जब यूलिसीज़ ने उसे और दूसरे यूनानियों को लकड़ी के घोड़े में 
नियन्त्रित कर रकखा या और देलेन ने उनकी पत्नियों की तरह बोलने का प्रयत्ञ करते हुये उसके 
चारों ओर चक्कर लगाये थे ! 
सत्र उस चिन्ता और पीड़ा-द्वारी द्रव्य से सुख लाभ करते हैँ और विश्राम करने के लिये 
उठ-खट़े होते हैं ! दसर दिन सवेरे सोकर उठने पर ठेलेमेकस मैनेलाउस से अपने पिता के विपय में 
पूछ-तांछ करता दे। उत्तर में मेनेलाउस कहता है कि राह में फ्रेरस-द्वीप पर जब उसने मछलियों 
को गिन कर समुद्र के एक देवता प्रॉव्यिस को आश्चय में डाल दिया तो देवता ने उसे तीन 
निम्नलिखित बातें बनाई: १, वह मिश्र में बलिदानों से देवताश्रों का क्रोध शान्त करने के बाद दही 
अपने घर पहुँच सकता दे, २. उसका भाई याइसीनी में मार डाला गया, ओर, ३. उसके बचे हुये 
साथियों में प्रमुख यूलिसीज़ कैलिप्सो नामक प्रेतात्मा के द्वारा एक द्वीप में रोक लिया गया है और 
उतके पास वहाँ से भाग निकलने के कोई भी साधन नहीं हैं ! इन तीन बातों का उल्लेख करने 
के बाद मेनेलाउस टेलेमेक्स को वतलाता है कि उस देवता ने स्वयं उसे वचन दिया कि वह कभी 
न मरेगा, ओर देलेन के पति और जूपियर के दामाद के रूप में इलीशियन फ़ील्‍्ड्ज़" में चिरन्तन 
आनन्द का भोग करेगा | इसके बाद वह उन सारे बलिदानों का वणन करता है जो उसे स्पार्टा 
पहँचने के लिये करने पढ़े, और तब उस युवक्त से आग्रह करता है कि वह उसके साथ ही रहे | 
किन्तु, वह अपने विचार पर दृढ़ है कि उसे जदद-से-जल्द अपने घर लौठ जाना चाहिये | 


१ नक में हेदज़ नामक पुण्य-श्रात्माश्रों का निवास-स्थान । 


ग्रोंटिसी रे 


होड़ दिया और अपनी राद्द ली ! 

सवेरा हुआ | पॉलिफ़ मस कराइते हुए उठा, उसने चद्दधान तरका कर एक तरफ कर दी 
झौर उसके पास ही दाथ फैलाकर खड़ा दो गया, क्योंकि उसे आशा थी कि बन्दी भागेंगे ओर 
इस तरह बढ़ उन्हें पकड़ सकेगा) किन्तु उससे (वलिसीज़ ने) अपने को और अपने साथियों 
को भेड़ों के पेटों मे बाँध लिया। इस प्रकार वे सब के सब भेड़ी के घने ऊन में चिपट कर 
भेद्ठों के साथ दी गुफा फे आदर निकला आग्े। देत्य शंघा था, श्रतएवं यह देखने के लिए कि 
उसकी मेड़ों पर श्रजनतरी ती नहीं सवार थे, उसने अपनों सार्री भेड़ों की पीठ पर हाथ फेरा । 
उसने स्पर्श से अपना प्रिय भेड्ठा पद्दिचान लिया शोर उसकी धीमी चाल से अनुमान किया कि 
इस प्रकार, असाधारगुतया, धीरे-धीरे चलकर वह उसके घार्वों के प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहा 
हैं | इस तरह सब मेट्रो के साथ उसका प्रिय भड़ा भी वाहर निकला । दरवाड़ें की श्रीर उसका मुख 
था। वह झपने ऊन और उन संबके बोकसे दवा जारदहा था, ओर अन्त में आगे न बढ़ सका, 
रुक गया | उसे इस प्रकार एकता पाकर देत्य ने अचरज किया कि ऐसी क्‍या नई बात है कि शाज 
वह भेड्ा सबके बाद बाहर निकन्न रह्य दे, ऐसा तो पहिले कभी नहीं हुआ | वद्द तो हमेशा ही 
सारी भेंढ़ों के श्रागे रहता था, शक्ति से कूद-कूद कर सबके झ्रागे दोडता चलता था, सबसे आगे 
के पंक्ति में रहकर चरागादों की टर्री री घास चरता या, छुलांगे भरता सबसे पहले पानी पीने के 
लिये पानी के तोतों पर पहुचाता था और संध्या के समय सबसे पद्दिले गुफ़ा को लोटता था | वह 
सर मारता था, किन्तु उसकी समझ में न थ्राता था कि इस दिन ही क्‍यों उसका प्रिय भेड़ा हर 
मामले म॑ सब्रफे पीछे हे । उसे विश्वास हो गया कि सचमुच ही वह अपने स्वामी के आँख के 
लिए; संतत दे, जिसे एक दइत्यारें ने फोड़ दिया और जिसके लिए उमर व्यक्ति (“यूलिसीज) 
झ्ीौर उठके साथियों ने उसे इतनी शराब पिलाई फि बढ़ वेद्दोश हो गया | तहसा ही उसे लगा 
जैसे कि उसके शत्र्‌ सुरक्षित नहीं हैँ श्रोर उसने तुरन्त ही चाह्दा कि उसका प्रिय भेड़ा उसकी 
इस धारणा का समथंन करे ! उसकी कामना थी कि बह भेड़ा उसकी धारणा का समथन द्वी न 
करे प्रत्युत उनके छिपने के स्थान का पता भी दे ! यद्दी नहीं, बढिकि वह्द यह भी चाहता था कि 
इस प्रकार पता पाने पर वद्द स्वर्य जाकर उन्हें खाल, उनके दिमाग इस तरह पृथ्वी पर घंटों 
रगढ़े कि वे सब कुत्तों की मोत मरे ओर इस दरह वह उस पोड़ा और उस यातना को बदला 
लेकर, जिसके लिये कोई 'नोमैन? निम्मेदार था, वह सनन्‍्तोप की सांस ले | 

किन्तु ऊपर लिखी यक्ति से गुफ़ा से बाहर आने पर उसने (यूलिसीज़) अपने और 
अपने साथियों के बन्‍्यन काठे । इसके बाद वह उस देत्य की भेड़ों को हांक कर अपने बेड़े तक 
ले गया, जिसे उसने एक खा़ी में छिपा रक्खा था ! इस तरह पॉलिफ़ेमस के स्थान से बहुत दूर 
आने पर उसने चिल्लाकर ताने भरी ऊंची शथ्रावाज़ में अपना वाघ्तविक नाम बताया और उसे 
अपने ओर अपने साथियों के बचकर भाग निकलने से श्रवगत कर दरिया। देत्य बड़ा क्रोधित 
हुआ। वह बड़ी ज़ोर से गरजा और फिर आई. हुई आवाज़ की दिशा में चद्दानें फेक-फेक 
कर मारने लगा | अ्रन्तमें उसने घोर सनन्‍्ताप से शपथ ली श्रौर ललकार कर कहा कि उसका पिता 
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देगी जिठसे बढ लट्ों की एक डॉगी बना ले | यद्द डोंगी उसे देवताश्रों के अ्रनुग्रह से उसके दीप 
ईयाका तक पहुँचा देगी। 
यूलिसीज़ आ्रानन्द के मारे फूला नहीं समाता | वह बहुत दिनों के बाद भरपेट भोजन 
झौर जी-भर विधाम करता है। इस तरद्व एक रात आराम करने पर बढ दूसरे दिन सवेरे बीस 
पेड़ काठ डालता है थोर शीघ्र ही एक डोंगी तेयार कर लेता ई ! कैलिप्सो उस डोंगी में सभी 
आवश्यक सामान रख देती हू और वह उस द्वीप से विदा द्वोता है । 
सत्तरद्द दिन तक तारों के सद्दारे चलने के बाद वह क्रियेशिया-द्वीप के समीप पहुँचता 

ही ई कि नेप्टयून सावधान हो-उठता ई क्योंकि वह जानता दे कि उसके शत्र्‌ का बचकर निकल- 
मागना सम्भव है | श्रतए्व वह अपने त्रिशल से उस पर प्रह्मर करता दे। इस त्रिशूल के एक 
प्रहार से दी समुद्र में तूफान थ्रा जाता है और उससे टकराकर यूलिसीज़ की डोंगी टुकड़े टुकड़े हो 
जाती है। यूलिसीज्ञ का छदय इस भय से बेठने-सा लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि वह समुद्र 
में बिलीन दो जाये, परन्तु इसी समय समुद्र की अप्सरा लिउकोगिया उसे एक प्राणु-रक्षुक रूमाल 
देती दे ग्ोर साथ दी यदद आ्रदेश भी कि जब वह सकुशल धरती पर पहुँच जाये तो उसे फिर 
समुद्र की लद्दरों को तोप दे | यूलिसीज़ उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है| श्रत्र वह इस रूमाल 
के कारण लद॒ररों पर लद्दराता चलता ईद, पानी में दूबता नहीं, किन्तु, 

एक विशाल लद्दर ने फेंका यूलिसीज़ को तथ की ओर, 

तथ कि घिरा था जो पहाड़ियों से भीपण ऊँची-ऊँची ! 

खाल न रद्द जाती शरीर पर यहाँ हड्लियाँ होती चूर, 

यदि न मिनवां के कारण यह भाव द्दय में जग जाता-- 

थ्रागे बढ़े शक्ति-साहठ से ओर शिला को फिर ले थाम ! 

यही किया उसने, फिर उससे चिपट गया वह ताक़त भर | 

बहुत कड़े द्वाथों से उसने पकड़ी शिला रगड़ से, पर, 

छिले द्वाथ, कट गई खाल, दो एक दांत भी दूठ गये, 

पीड़ा से रो-उठा, किन्तु वह एक बार इस तरह बचा ! 

ओर, वेग लद्दरों का उसने सहन किया फिर कुछ क्षण तक ! 

किन्तु, दूसरी तेज़ लद्दर ने उसे घसीदा, ज्यों बिन्न से 

कोई मलुझा चुद्धि-शक्ति से ले घसीट पशु 'कटिल? कभी, 

जो कि मुलायम द्वोता है, ख़ुद रक्षा करता है श्रपनी, 

कभी कभी जिसके ऊपर रहते हैं पत्थर के ढेले ! 

कैसे भल्ता टिके रहते फिर उस पत्थर पर उसके हाथ ! 

छूटे, बहा तुरत बह, पहुँचा शीघ्र बीच में सागर के ! 

किन्तु मिनर्वा ने चिन्ता की मन में जगा विचार नया- 

क्यों न शक्ति कर कल्े संचित झो, वहे साथ उन लहरों के 
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इस प्रकार सात दिन तक वे सब बड़े परिश्रम से बेड़ा खेते रहे। आठवें दिन उनके 
' बेड़े की एक बन्दरगाह मिला जो 'लिस्ट्रिगोनियन? (मनुष्य मांस-भक्ती राक्षुसों) का बन्दरगाह था| इन 
शक्ष॒सों के पंजों से कुछ ही प्राणी ब्रच सके। अपने इस प्रकार बिछुड़-ये मित्रों के भाग्यों पर दुशख 
प्रकट करते हुये उन्होंने फिर सस के द्वाप पर लंगर डाला | यहाँ अपने कुछ साथियों के साथ 
' यूलिसज़्ञ, जहाज पर ही रहा किन्तु शेप साथी अ्रत्न-पानी की तलाश में निकल पढ़े । अन्यलोगों ने 
दूर पर एक अच्छा सा मकान देखा | ये समीप गये ओर इन्हें पता लगा कि वह सस नामक एक 
जादूगरनी का निवास स्थान था। वह जादूगरनी इन सबके आगमन से अवगत थी अ्रतएव उसने 
एक दावत और स्वादिष्ट पेय की व्यवस्था पहिले से ही कर रखी थी । इन सबके वहाँ पहुँचने पर 
उसने एक को छोड़कर सबको अपनी मधुर आवाज़ से मोहित और वशीमृत कर लिया ओर उन्हें 
अपने महल में गद्टों पर वैठाया ! उसके आदेश से उनके सामने पनीर और ग्रन्य खाद्य-बस्तुओ्रों 
के साथ मदिरा और अन्य मादक और घातक पदार्थ लाये गये | उन्होंने जी भर खाया-पिया | 
फल यह हुआ कि थोड़ी ही देर बाद उन्हें अपने घरब्रार ओर अपने देश की कुछ भी सुधि न 
रही ! अब घृणा से उसने अपना जावू का डंडा उनपर फिराया और कहा कि वे सब उन पशुश्रों 
बदल जाये जिनसे अधिक-से-अ्रधिक उनकी शक्ल मिलती हों ! एक क्षण के बाद ही वे सुश्रर हो 
गये ओर उनके समूह ने उस जादूगरनी को घेर लिया ! उनके सिर, उनकी आ्रावाज़ और उनके 
बाल बिलकुल सुश्नरों के-से थे किन्तु उन्हें कुछ देर पहले की अपनी माननीय स्थिति का अब्र भी 
पूरा ज्ञान था। इस प्रकार बंदी बन जाने पर वे बड़े संतप्त हुये | एक क्षण बाद ही सर ने उनके 
सामने जैतून के फल ओर वे सब चीज डाल दी जिन्हें सुअर बड़े चाव से खाते हैं | 

इस आमूल-परिवर्तत से उस समूह का बचा हुआ व्यक्ति बुरी तरह डर गया। वह 
दौड़कर जहाज पर आया और उसने यूलिसीज से प्रार्थना की कि वह वह स्थान जल्द-से-जलूद 
छोड़ दे | किन्तु यूलिसीज़ ने अपने साथियों को उस स्थिति में छोड़कर जाने से इन्कार कर 
दिया ! उल्दा वह उस जादूगरनी के निवास-स्थान को खोज में निकल पड़ा | उसे रोह में एक 
दूसरे वेष में देववूत मरकरी मिला। उसने उसे एक जड़ी तो दी ही, जो उसके सब साथियों 
को उन पेय पदार्थों के दुष्प्रभावों से मुक्त कर सकती थी, उसे उसके साथियों की मुक्ति की युक्ति 
भी बतलाई ! 

उसने मरकारी के सारे आदेशों का अक्षरशः पालन किया | वह सस॑ के महल में 
पहुँच गया | उसके सामने भी नाश्ता रकखा गया और उसने कुछ जलपान क्रिया भी, किन्तु 
जब सर ने उस पर भी अपना जादू का डंडा फिराना चाहा तो उसने उसे घमकाया 
कि यदि वह उसके सब के साथियों को उनकी मानवीय स्थिति में उसे तुरन्त ही न सॉंप देगी 
तो वह उसे मार डालेगा ! भयातंक्रित सस ने उसकी इच्छा की पूर्ति तो की ही, बह उससे 
इतनी प्रभावित भी हुई कि उसने उसे और उसके साथियों को पूरे एक साल तक अपने 
अतिथि के रूप में अपने यहां रक्खा | साल भर बीत जाने के बाद उम्रके ( यूलिसीज़ ) 
साथियों ने उससे घर लोगने का आग्रह किया, अतएुव उसने ससे से कहा कि उसे अपने साथियों 
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देगी जिससे बढ लट़ों की एक दोंगी बना ले | यद्द डोंगी उसे देवताश्रों के अनुप्रह से उसके दीप 
इपाका तक पटचा दंगा | 
पूलितीज़् आनन्द के मार फूला नहीं समाता | बह बहुत दिनों के वाद भरपेट भोजन 
श्रीर जी-तर विश्वाम करता है | इस तरह एक रात आराम करने पर वह दसरे दिन सवेरे बीस 
पेड़ काद डालता है और शीघ्र ही एक ढोंगी तयार कर लेता ह ! कैलिप्सो उस डॉगी में सभी 
आवश्यक सामान रख दती ६ शोर वह उस द्वीप से विदा द्ोता है | 
तत्तरह दिन तक तारों के सदारें चलने के बाद वह फ्िसैशिया-द्वीप के समीप पहुँचता 
है ई कि नेप्व्मून सावधान दो-उठता दे क्योंकि वद जानता ई कि उसके श॒त्र का बचकर निकल- 
भागना सम्भव दे | झतएय वह अपने तिशल से उस पर प्रहार करता दे | इस निशूल के एक 
प्रहार मे दी समुद्र में तूफान झा जाता है और उससे टकराकर यूलिसीज्ञ की डोंगी टुकड़े ठुकड़े दो 
जाती है। यूलिसीजर फा हृदय इस भय से बेठने-सा लगता है कि कहीं ऐसा न द्वो कि वह समुद्र 
में विलीन हू जाये, परन्तु इसी समय समुद्र की श्रप्सता लिउकोयिया उसे एक प्राण-रक्षक रूमाल 
देती हे श्रीर साथ दी यद आदेश भी कि जब बह सकुशल धरती पर पहुँच जाये तो उसे फिर 
म्मुद्र को लद॒रों को सोप दे | यूलिपीज़ उसके प्रति ऊत्त्षता प्रकट करता है। श्रत्र वह इस रूमाल 
कारण लट्ट्यँ पर लद॒राता चलता दे, पानी में इबता नहीं, किन्तु, 
'एक विशाल लद्र ने फेंका यूलिसीज़ को तट की शोर, 
तट कि घिरा था जो पहाड़ियों से भीपण ऊँची-ऊँची ! 
खाल न रद्द जाती शरीर पर यहाँ 8द्ियाँ होती चूर, 
यदि ने मिनर्वा के कारण यह भाव हृदय में जग जाता-- 
थ्रागें बढ़े शक्ति-साहस से श्रोर शिला को फिर ले थाम ! 
यददी किया उसने, फिर उससे लिपट गया वहद्द ताऊत भर ! 
बहुत कड़े द्ार्थों से उसने पकड़ी शिला रगड़ से, पर, 
छिले द्वाथ, कट गई साल, दो एक दांत भी टूट गये, 
पीड़ा से रो-उठा, किनयु बह एक बार इस तरह बचा ! 
शोर, वेग लद्दररों का उसने सहन किया फिर कुल क्षण तक ! 
किन्तु, दूसरी तेज़ लहर ने उसे घतीया, ज्यों बिज्ञ से 
कोई मछुश्रा बुद्धि-शक्ति से ले धसीट पशु 'कठिल?! कभी, 
जो कि मुलायम द्ता दे, ख़ुद रक्षा करता दे श्रपनी, 
कभी कभी जिसके ऊपर रह्दते # पत्थर के ढेले | ' 
कैसे भला टिके रहते फिर उस पत्थर पर उसके हाथ ! 
छूटे, बद्ा तुरत बह, पहुँचा शीघ्र बीच में सागर के | 
किन्तु मिनर्वा ने चिन्ता की मन में जगा विचार नया- 
यों न शक्ति कर ले संचित श्रो, वें साथ उन लहरों 


झाडिसो का 


फिर शदा के. निवाशीं यद सारी आथा इतने दनचिस होकर सुनते है मानों वे 

पाँद हाँ ने जे रद है इत जाप भें, फाएक, सूहिसाश कु कग के लिये झकता है और राजा 
इस दिराम हा दारण जानते हे लिये इत्मुझ हो उठता दे बढ़ उससे शमुरोध करता है कि वह 
पजिर्म;त हिए धारस्त बग्ता दे और एसेगेम्नान के प्रेत से अपनी भेंट 

गन कर 7 | एम तू उ्साः 3 लोदने छे बाद उसी पत्नी और उसकी पत्नी 
प्रेमी ने मार 7वला था | बद इंदता हे हि एगेमेम्नाल से उससे श्रयने पुत्र की कुछ लोज-पपर 
पिन! जु्मभे उस भें * 2 क्या [कद उसक ब्रियय मे थि न्मल्ल श्रनजान 

ह | इतो बाद ही उस निया द रक्ोवीज़ हर पी + बद खूत त्मायों का थधिति होने के बाव- 
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84 285: 
जद भी बता दी था ॥ डुमने र४ते जिदग्य डीकर उससे कहा कि अच्छा दाता कि आत्माश्रों 
दा राजा दोने क बजाय बह एक दीन, दाने सावारस मक् दूर छछा | झतएव एकीलीज़ को श्राश्वा- 
मन ४ेने है बेदार से उसमे उसके पुर की बड़ा प्रशंसा का और रख ऋत मे प्रदशित उमके शोय॑ 
व शव बवा-घरा कर चर्नमा । उसने उससे कदा कि ड्राय के लिये जाने के लिये छिड़े युद्ध में 
देह शोशु-हास सफर ला श्रार दर के वे / मे बनन्‍्दी योद्ातों में वह भी एक था | इस 
बातचीन दे बाद वी एडलीज्त की श्राक्षा श्रदृश्य ही गई। फिर किसने दी य्त उसके सम्मुख 
ग्राय | पेयल ऐेतस्स का प्रेत दी उसके सम्मुश् नहीं गाया ! बढ़ भूला न था शरीर उसके 
टुदय में रद रट कर यद बात सूटक-उठती थी कि ये वद्ी यूलिसाक़ हैं जिसे रजणुत्तेन्र में 
एफोलील फा कब जीत लिखा यथा । शीत हां थे छत सतत गायन दा गये | 

मी इस प्रेताइमाओं के अतिरिक्त उसने नके के निक्षष्ट प्रदेशों ( देदुज़ ) के न्‍्यायवा- 
गैस की भी देगा ोर पॉताल भ॑ स्थित तलदान टारटरस नामक सा दी के अपराधियों को भी | 
किन्तु ज़ब उस राए के शसद्यक सतत प्राथियां ने उस बर लिया ता व गया और नी छा 
कर अयने अहाज को शोर नागा | जद्दाज्ञ वर पहुंचकर व्यवस्थित द्वोते द्वी उसे पता भी न लगा 


दि फय उसका नहाज्ञ सम के समुद्र-तट पर जानलगा। 


पव्‌ आारहू- 





इस बार प में उसने श्रपने मत साथियों को दक़नाया, ससे से अपनी देड्ज़-यात्रा 
क। यतान्त इतलाया और उससे विदा चाहा | ससे ने सहप उस श्षतुम ति दे दी किन्तु सावधान 
किया कि उसे राह में समुद्री परियाँ मिलेंगी जा श्रपन मधुर कठ की सहायता से अपने शिकार 
फंसाती हैं. सयानक चद्टाने मिलेगा, तिब्ला नामक एक समुद्री-ाक्षती मिलेगी, मेसेनियन " खाड़ी 


गम 


3 सूनान के मेसनिया नामक १ श्चिमी प्रदेश की खादी- 


शा ड्त्ी ३६ 


ही रानी की नियाद उसके कपड़ीं पर पड़ती है ओो उन्हें पहिचान लेतो है और यलिसीज़ से 
प्रश्व करती दे कि वे उसे फैसे और कहां से मिले | वह सारी कथा जान लेने पर बढ़ी सम्लुष्ट 
आर बडी प्रसत्त हीतो है, वर्यों कि व श्नुभय करती है कि उसकी पुत्री बड़ी दयालु, दानशील 
ओर पिवेक-सम्पत्त है। राजा शोर रानी विश्वाम करने के लिये प्रत्यान करने के पहले एक बार 
क्र उस यात्री की दचन देने ई कि थे उसे शरण तो देंगे ही, उसकी दर प्रकार रक्षा भी 
करगे ! 


पव आाट- 





दूसरे दिन राजा अपने श्रतियि को जन साधारण की एक सभा में ले जाता है वहाँ 

मिनवां ने उस स्थान के लोगों को पदले से दी घुला रफ्सा है | राजा एलसिनस अपना आ्रासन ग्रहण 
फरता है और सभा में सवे साधारण को यू सूचना देता दे कि एक अज्ञात उनकी सद्दायता 
"का इच्छुद दे। इसके बाद बह प्रत्ताव करता है कि एक भोज द्वो जिसमे राज्य का अंधा-चारण 
डिमॉटीकेस श्रयने गानों से सव का मनोरंजन करें, तत्पश्चात श्रतिथि को अनेकानेक उपद्ार 
भेद किये जावे, और इस प्रकार उसे विदा दी जाये ! प्रस्ताव सब सम्मति से स्वीकृत द्वीता है। 

ह भोन की व्यवत्या दोती ह। भोज आरम्भ होता ही है कि चारण अपना गाना 
- आरम्भ करता |, मिसमें वूलिसीज़ श्रीर एकीलीज़ में हुये एक्र दर्द का वर्णन दे । यूलिसीज़ चुपचाप 
गाना सुनता रद्दता है किसतु इस गाने के स्पर से उसके छद्॒व के सारे घाव इरे हो-उठते हैं, सारा 
मुत्तमय श्रतीत उठे सम्तुख्न इतना सजीव शऔ्रौर स्यष्ठ द्वों उठता दे कि उसकी श्राँखों में आँसू 
श्र जाते है, श्रीर उन्हें: छिपाने के लिये व श्रपने लवादे को सिर के ऊपर खींच लेता है ! 
राजा इस भावुकता को देखफर चारण को गीत समाप्त करने का श्रादेश देता हे आर प्रस्ताव 
करता है दि अब दूसरे सेल-तमाशे दो! श्राज्ञा का पालन किया जाता दे ओर दोड़, 
कुश्ता श्रौर चक्र आदि में श्रपने कौशल का प्रदर्शन करने के बाद प्रतियोगिताश्रों गे भाग लेने 
वाले यूलिसाज का मजाक बनाते श्रौर उसे चुनीती देते हैं कि वह भी शक्ति आ्रोर चातठुरी के खेलों 
में भाग लेकर अपने कौशल और श्रपनी प्रवीणता का परिचय दे | यूलिसीज्‌ उनके तीखे व्यंग्यों 
से श्रादत दो जाता है श्रीर उत्तेजित हो-उठता दै। वद चक्र को उनके सब से दूर के लक्ष्य से 
बहुत दूर फेक देता हे और कद्दता है कि यद्यपि इधर उसे अभ्यास नहीं रहा है, फिर भी वह शक्ति 
के सेलों में भी उनमें से किसी का भी सामना करने से नहीं ढरता, केवल यह कि किन्हीं कारण 
से बद दौड़ और नाच की प्रतियोगिताश्रों में द्वी भाग लेने में असम दे | अ्रतशव उसका 
| पीछष और त्ञमा प्रकट द्वो उठते है और द्वीनता की स्पष्ट स्वीकारोक्ति दूसरी पंक्ति में नज्ञर 
आरती ई | किन्तु द्वीन-दल व्यर्थ की आलोचना करने से अब भी बाज़ नहीं आता ! इस वीच मे 
नवयुवक्र-दल नाचता रहता है और तब तक नाचता रहता है जब तक कि चारण एक दूसरा 
एसा गीत आरम्भ नहीं करता, जिसमें बतलाया गया दे कि वल्कन ने कैसे एक दुष्चरित्रा पत्नी 
को दंड दिया ! 


ञ्रॉडिसी 


लिपट गया ओर इस प्रकार उन संकटों से बाल-बाल बचा। तत्पश्नातश्नोः*दिन तक समुद्र 
की लहरें उसे जी भर उछालतीं और उससे खेल-करती रहीं | अन्त में बह कैलिप्सो 
के द्वीप ऑजिजिये के तट पर जा लगा ! वहाँ से वह सीधा फ़ियेशिया आरा पहुँचा और इस समय 
राज्य-सभा में उपल्यित है ! 


पर्व तेरह-- 


युलिसीज़ इस प्रकार अपने पिछले दस वर्षों के भ्रमण की कथा समाप्त करता है। 
इसके बाद कितनी ही ओर बाते होती हैँ । तब राजा उसे भोज देता है। .राजा भोज के बाद 
उसे कितने ही मूल्यवान उपहार भेंट करता है ओर उसे जहाज़ पर भेजकर उसके घर पहुँचने 
फी सारी आवश्यक व्यवस्था कर देता है | 

जहाज़ रवाना होता है श्रौर युलिसरीज़ जहाज़ के अगले भाग में निश्चित होकर 
सो जाता है | कुछ समय के बाद जहाज़ एक अत्यन्त सुरक्षित इथाकन-खाड़ी में पहुँचता है । 
यहाँ फ़ियेशिया के मल्लाह सुप्त यूलिसीज़ ओर सारे माल-खज़ानों को ज्यों का त्यो छोड़ देते 
हैँ ओर अपने देश की राह लेते हूँ | वे यहाँ तक आने कष्ट सहन करने के लिये धन्यवाद की भी 
अपेक्ता नहीं करते | वे सब अपने बन्दरगाह के समीप आा जाते हैं ओर अपने बन्दरगाह में 
घुसने की कोशिश करते ही हैं कि नेप्ट्यून उनके जहाज़ को लद्॑ंय कर अपना त्रिशुल फेककर 
मारता है | वह इन मल्लादों को भी अपना शत्रु समभता है क्योंकि इन्होंने ही उसे घर पहुँचने 
में मदद दी है। इस प्रकार उनका जहाज़ एक समतल चट्टान की शक्ल में बदल जाता है ! 
कहना न होगा कि हम आज भी उसे इस चट्टान के रूप में देख सकते हैँ | 

इधर इसी बीच में यलिसीज़ जाग जाता है ओर सारी स्थिति समभकर अपनी सारी 
सम्पत्ति एक गुफ़ा में छिपा देता है। शीघ्र ही छ॒क्म वेश में मिनर्वां उससे मिलती है। वह उससे 
आग्रह करती है ओर उचर में वह अपना एक विलज्षण लेज़ा देता है, जिसे वह बड़े ध्यान से 
सुनती है। इसके बाद ही वह उसे अपना परिचय देती है और उसे विश्वास दिलाती है कि 
उंसकी पत्नी सर्वप्रकारण स्वामिभक्त है, उस पर किसी प्रकार का भी सन्देह करना पाप हैं ! 
: बह उसकी पक्षी के प्रेमियों का भी उल्लेख करती है और कद्दती है कि उन्हें किसी की भी 
चिन्ता नहीं हेँ---वे निश्चय कर चुके हैँ कि जैसे ही ठेलेमक्स लोठे उसे मार डाला जाये झतएव 
' वें उसकी प्रतीक्षा में हैं | श्रन्‍्त में वह उसे सलाह देती हं कि वह एक बूढ़े भिखारी का रूप 
धारण करे, इस वेश में पहिले अपने सुश्नरों के पुराने रखवाले से मिले और, बाद में, जब्र समय 
श्रा जाये तो अपने अ्रसली रूप में अपनी उपस्थिति की घोषणा कर दे ! 





पव चोदह-- 


यलिसीज़ के रूप परिवत्तन में मिनवां उसकी ,सहायता करती है। वह शीघ्र ही 
एक दीन मिखारी हो जाता है ओर सुअरों के बूढ़े रखवालें से: भेंट करता है। वह अपने 
ह ; 





हे 


श्रोंडिसी ४१ 


द्राय का पतन एवं विनाश पूरणु हुआ और वह स्वयं श्रीर उसके साथी ट्राव के तटों से चले ! वह 
आगे कदता ह क्वि उन्हें अनुकूल द्वायें मिली और वे सब धेन्स के शदर इस्मारस पहुँचे ! इसे 
उन्होंने जीत लिया । फिनु बजाय इसके कि थे लूट के माल के साथ तुरन्त अपनी राह लेते, जैता 
कि उतका आम्रद था, वें सब वहां ढके रे और अन्त में अपनी आशा के विपरीत शत्र को 
वहीं पाकर दृक्कानका हो गये, फिन्तु उनसे छिसो प्रकार जान बचाकर निकल-भागे | फिर, वे एक 
' वूफान के कारण कई दिनों तक चस्त रदने के बाद कमल-भोजी देश के समीप आ-पहुँचे ! यह 
एक अ्रदूभृुत देश था। यहाँ के लोग एक प्रकार के निद्रावाइक कमल की कलियाँ ओर उसके 
फूर्लों को लाकर जीवित रहते थे | ग्रतएय यहां पहचने पर उतने नगर की स्थिति समक-आाने के 
लिये तीन व्यक्ति भेजे । बह बहुत देर तक उनकी प्रतीक्षा करता रहा किन्तु वे न लौटे। तब 
चिन्ता होने के कारण बद्द स्वयं उन्हें खोजने के लिये निकल पढ़ा | उसने उन्हें खोज निकाला 
द्िन्तु देखा कि उन्दंने भी उसी कमल की कलियां खा ली थीं वे भी वेदोश थे, और उन्हें अपनी 
महत्वा महत्त्वाकाज्षा श्रयवा अपनी मातृभूमि का कुछ भी ध्यान न था | वह उन्हें किसी प्रकार जह्यज़ 
तक लाया , उसने उन्हें जद्दाज़ में जकड़ा और आ्रादेश दिया कि वह विनाशकारी तट तुरन्त ही छोड़ 
दिया जाय, तीत्र-गति से आगे बढ़ा जाय और रास्ते में कहीं झकने के नाम भी न लिया जाय! 
वे चल पढ़े श्रोौर शीध दी वल्कन के सहकारी ताइक्रोपीज़ के द्वीप के समीप पहुंचे | 
यहां नया भोजन और ताज़ा पानी लेने के विचार से उन्होंने पास के एक द्वीप के किनारे लंगर 
डाला | तुरन्त ही उउकी निज्ञी इच्छा हुई कि वद पहले साइक्कोपीज़ से भेद करे ओर तब आगे 
बढ़े | ग्रव वह सबसे बद्ादुर बारद् वीरों ओर सुस्वादु मदिरा से भरी खाल की एक बोतल साथ 
लेकर साइक्रोपीज़ के सदृकारी पॉलिफ़ मत से मिलने के लिये चल पड़ा ! उसने उसकी गुफ़ा खोजी 
आर उस दैत्य की गुफ़ा में अपने साथियों के साथ घुसने के बाद उसने श्राग जलाई | वे सब उस 
आग को घेर कर वेठ गये और 'पॉलिफ़ेमस” की प्रतीक्षा करने लगे | वह यहां घी-मक्क्षन आदि का 
व्यापार करता था और शीघ्र द्दी लौटने वाला था | उन्हें बहुत देर तक राह नहीं देखनी पड़ी 
कि एक आ्रांख वाला वह देत्य अपने पशु-समूद सहित अन्दर आया ओर उसने एक ऐसी चट्टान 
से उस गुफा का मुद्द बन्द कर दिया जिसे और कोई उसके स्थान से टस से मस न कर सकता 
या | इसके बाद ही वह अपनी भेड़ों को दुद्दने शोर पनीर बनाने में ब्यस्त हो गया ! उसने उन 
की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। वह अ्रपना सारा काम-क्राज़ करता रह्या ओर अन्त में भोजन 
करते समय उसने उन सबको देखा ! उन्होंने बहुत विनम्रता से यदि कुछ न टि हुई हो तो उसके 
लिये ज्ञमा-याचना की | दैत्य ने बहुत ककश शब्दों में प्रश्न किया कि क्‍या वे कुल उतने ही 
आदमी हैँ | उसे उचर मिला श्रौर उसने उसके (यूलिसीज ) शब्दों पर विश्वास कर लिया # वे 
समुद्र की एक दुघंटना से ग्रस्त श्रोर त्रस्त लोग हैं | इसके बाद वह कुछ न बोला किन्तु शयन 
गोल ऑँखवाली राक्तसी जाति के गरदिये जो श्रादुमियों को खा जाते थे ओर णूपिटर 
से भी न ढरते थे ! 
म । 


के बन ल्‍नत न. कक असममम»-ाामीक-मममना 


शरडिसी प्र 


उसकी तलाद से श्रपनी पत्नी के प्रेमियों के विनाश की योजना बनाये | टेलेमेकस झाश्चय से श्रवाक 
हो उठता दे शार प्रस्क्षता से फूला नहीं समाता, जब उसे यह ज्ञात द्ोता है कि वह भिखारी 
प्रसिद्ध, तेमवान योद्धा तो है दी, उत्का पिता नी है) झानन्द के प्रथम क्षण समाप्त हो जाते है 
अब [पता बात-बाच में अपने पुत्र को सलाइए देता है कि वद शीमातिशीत्र घर वापस लोट जाय, 
अपनी मां के प्रेमियों से इस प्रकार की माठी-मीदी बाते करें कि सन्देह उनसे कोसों दर रहे और 
इस प्रकार अवसर निकाल वह सारे शस्त्र भोज के कमरे से दृदा दे और उसकी प्रतीक्षा करें--बह 
पहुत हूं। शीम एक भिखारी के रूप में वहाँ परुच जायेगा! 

जिस समय पिता श्रीर पुत्र इस प्रऊझार विचार-विनिमय कर रहे हैं, टेलेमैक्स का 
जद्ाज़ बन्दरगाह पर पहुचता है, फिनतु ठेलेमेकेस क्री उसमें न पाकर उसके प्राणु-घातक खेद 
प्रकट करते हूँ कि उनका शिकार किसी प्रकार द्वाव से निकल गया | यों भी उनका साहस नहीं 
- था कि थे उस पर हमला करते क्योंकि ऐसा करने पर पिनेलोपी का दष् और प्रतिकूल हो जाना 
स्वाभाविक या, किसु अब वे मत्रिष्य के लिये भी अपनी प्रमिक्रा कों वचन देते हूँ कि वे सदेव 
ही उसके पुत्र को अपना मित्र सममेंगे ! ह 

इसी बीच त्वामिनि को सन्देश देकर सुश्ररों का रखवाला श्रपनी कुटिया में लौट 
आता हं। वद ठेलेमिकल ओर उस भिखारी के साथ वह दंच्या त्रिताता हे किन्तु, उत्ते कुछ भी 
सन्देद नहीं दोता कि बह निलारो, भिवारी नहीं है, अत्युत उसका स्वामी है ! 
पर्व सत्तरह-- हि 

ह दूसरे दिन घूय्योदिय होते-द्रोते ठेलेमिकल शीघता से अपने महल की ओर चल पड़ता 

है। दोपहर को रखवाला इसी मद्ल का रास्ता उस अनजान भिखारी यूलिसीज़ को दिखलाता है! 

महल में टेलेमिकस की माँ उसका आर्शिंगन करती है| वह थोड़ी देर तक अपनी माँ 
से कितनी ही बातें करता रहता है, किन्तु इसके बाद ही उससे आग्रह करता दे कि वह कमरे में 
जाकर मंह धो डाले ताकि चेहरे से श्रामुओं के चिहु मिट जाय | इधर, वह एक यात्री से मिलने 
ओऔर उसका स्वागत करने के लिये बाज़ार की श्रोर चल पड़ता है| वह वहाँ पहुँचता है ओर 
समुचित अ्रतियथि-सत्कार प्रदर्शित करके उसके स्वागत का काय समाप्त करता है। शीघ्र ही वह 
किर महल में वापस थआराता है और मां से विस्तार में अपनी यात्रा की चर्चा करता दे । 

इधर जब टेलेमैकस इस प्रकार व्यस्त है, प्रेमीगण बुरी तरह ऊधम मचा रहे हैं ओर 
एक भोज का क्रम चल रद्दा दे, उघर यूतिसीज के चरण वेग से बढ़ रहे हैं ओर वह शीघ्र द्दी महल 
में प्रवेश करता दे ! कोई उसे देख नहीं पाता, किन्तु जैसे ही वह आँगन में श्राता है, उसका पुराना 
शिकारी कुत्ता ऐश्गस उसे पहचान लेता है, प्रेम से दुम दिलाने लगता है श्र चाहता दे कि 
किसी प्रकार उसके पास पहुँच जाये, किस्तु वह ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि एक तो जंजीर से 
बँधा हुआ है, दूसरे रोगग्रस्त और मरणासन्न है | यूलिसीज की निगाह्द उस पर अठक जाती है ! 
वद्द देखता हे कि कुत्ते की आँख से एक आँसू, व्पका और उसने उसे बड़ी होशियारी से छिपा 





ग्रोंडिसी रे 


होड़ दिया और अपनी राद ली ! 

सवेरा हुआ | पॉलिफ़ मस कराइतें हुए उठा, उसने चट्टान सरका कर एक तरफ कर दी 
झर उसके पास ही दाथ फैलाकर लड़ा दो गया, क्योंकि उसे आशा थी ऊक्रि बन्‍्दी भागेंगे और 
इस तरह बढ़ उन्हें पकड़े सकेगा। किन्तु उसने (वलिसीज़ ने) अपने को और अपने साथियों 
को मेड़ों के पेटों से बाँध लिया। इस प्रकार थे सथ के सब भेड़ों के घने ऊन में चिपट कर 
भेद्ों के साथ दी गुफा के बाहर निकता आाये। देत्य श्ंघा था, श्रतएव यह देखने के लिए कि 
उसकी मेड़ों पर श्रजनती तो नहीं सवार थे, उसने अपनी सारी भेड़ों की पीठ पर हाथ फेरा | 
उसने स्पर्श से श्रपना प्रिय भेड्ठा पद्चिचान लिया शौर उसकी धीमी चाल से अनुमान किया कि 
इस प्रकार, असाधारगुतवा, पीरे-घीर चलकर वह उसके घावों के प्रति सहानुमूति प्रकट कर रहा 
हैं| इस तरह सब मेटठीं के साथ उतका प्रिय भेड़ा भी बाहर निकला । दरवाजे की श्रीर उसका मुख 
था। वह अपने ऊन आर उन संबके बोकसे दवा जारद्ा था, ओर अन्त में आगे न बढ़ सका, 
रुक गया | उसे इस प्रकार सकता पाकर देत्य ने अचरज किया कि ऐसी क्या नई बात है कि श्राज 
बंद मेद्रा सबके बाद बाहर निकल रहा हे, ऐसा तो पहिले कभी नहीं हुआ | वह तो हमेशा ही 
सारी भेढ़ों के आगे रद्ता या, शक्ति से कूद-कूद कर सबके श्रागे दोडता चलता था, सबसे आगे 
के पंछि भ॑ रहकर चरागादा| की दृर्री हरी घास चरता या, छटुलांगे भरता सबसे पहले पानी पीने थे 
लिये पानी के सोतों पर पहचाता था और संध्या के समय सबसे पद्विले गुफ़ा को लोटता था | वह 
सर मारता था, किन्ठु उसकी समझ में ने झाता था कि इस दिन ही क्‍यों उसका प्रिय भेद्रा हर 
मामले म॑ सबके पीछे है| उस्ते विश्वास हो गया कि सचमुच ही वह अपने स्वामी के श्राँख के 
लिए संतत्त ६, जिसे एक दइत्यारे ने फोड़ दिया और जिसके लिए उस व्यक्ति (“यूलिसीज) 
झोर उसके साथियों ने उसे इतनी शराब पिलाई कि बढ़ वेद्दीश हों गया | तहता दी उसे लगा 
जैसे कि उसके शत्र्‌ सुरक्षित नहीं हूँ श्रोर उसने तुरन्त ही चाह्य कि उसका प्रिय भेड़ा उसकी 
इस धारणा का समर्थन करे ! उसकी कामना थी कि वह भेड़ा उसकी धारणा का सम्रथन ही न 
करें प्रत्युत उनके छिपने के स्थान का पता भी दे ! यददी नहीं, बल्कि वह यह भी चाहता था कि 
इस प्रकार पता पाने पर वह स्वर्य॑ जाकर उन्हें खोज, उनके दिमाग इस तरह पृथ्वी पर घंटों 
रगढ़े कि वे सब कुत्तों की मोत मरें और इस दरदह वह उस पीड़ा और उस यातना को बदला 
लेकर, जिसके लिये कोई 'नोमैन? प्रिम्मेदार था, वह सन्‍्तोप की सांस ले | 

किन्तु ऊपर लिखी यक्ति से गुफ़ा से बाहर शथ्राने पर उसने ('यूलिसीज़) अपने और 
अपने साथियों के बन्‍्चन काटे | इसके बाद वह उस देत्य की भेड़ों को हांक कर अपने वेड़े तक 
ले गया, जिसे उतने एक खाड़ी में छिपा रक्खा था ! इस तरह पॉलिफ़ेमस के स्थान से बहुत दूर 
आने पर उसने चिल्लाकर ताने भरी ऊंची थआावाज़ में अपना वाध्तविक नाम बताया और उसे 
अपने ओर अपने साथियों के बचकर भाग निकलने से श्रवगत कर रिया। देत्य बड़ा ऋरोधित 
हुआ | वह ब्रड़ी ज़ोर से गरजा और फिर आई. हुई आवाज़ की दिशा में चद्दानें फेक-फेक 
कर मारने लगा | अन्तमें उसने घोर सन्ताप से शपथ ली श्रोर ललकार कर कद्दा कि उसका पिता 
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नही समाते और प्रसन्नता में गाते और नाचते है। वह उन्हें गम्भीर होकर सलाइ देता है कि 
ग्रव उन्हें यूद नाटक समान्‍्त करना चाहिये और श्रपने-अपने घरों को लोट जाना चाहिये | 


पवं उन्नीस- 





प्रभीगग अपने-अपने घरों को चल देते दे | उनके जाने के बाद यूलिसीज़” शर्त्रों को 
हदाने के काय में टेलेमेकस की सद्दायता करता है झोर बह स्वामिभक्ता दाई धोड़े पर सवार 
होकर पहरेदारी करता ह फि कहीं एसा न हो कि फोई महल की त्ली उघर झा निकले | इस प्रकार 
रहस्य पूर्ण ढंग से मिला, के सहयोग से पिता और पुत्र शम्र दठाने का काय सम्पन्न करते है | 
झर आग के पास तापने के विचार से बेठ जाते हू ! 

पिनेलोधी झ्राती है श्लौर उससे प्रश्न करती हू कि वह कब और कैसे यूलिसीज़ से 
मिला ! इस यार वद अश्रज्नात यलिर्सीज़ का इतना सहों वर्णन करता है कि वह उससे विशेषकर 
प्रभावित होती है शोर उम्त पर दया दिखलाने के विचार से दाई को आदेश देती है 
कि बह आये श्रोर उसके पंर घोये ! <दाई झाती है और पंर धोने का घरेलू कार्य चलता 
रहता दे कि पिनेज्ञीपं ऊघने लगती दै। उसी द्वण दाई को एक पकका सा लगता है। उसे 
अच्छी तरह याद दे कि उसके स्वामी केपेर भें एक घाव का चिन्ह था, ओर इस समय 
जब की बद अपनी इयेली उसके पर पर फिरा रही है, वह स्पर्श में वैसे दी एक थधाव के चिन्ह 
का अनुभव करती दे | इस भावना के श्राते ही, कि यह भिखारी ओर कोई नहीं, बस उसका 
स्वामी है, उसके हाय से पेर छठ जाता दे | पैर के गिरने की ध्यनि द्वोतो हे और पानी के वरतन 
के एक किनारे पर पैर के आपात से बरतन का थोड़ा पानी छुलक जाता है। वह भावावेश में 
रोने लगती हैं। उसके हृदय शरीर बुद्धि में हपं और शोक का अंबड़ थ्रा जाता है | उसकी श्राँख 
भर जाती है शोर उसके मह से शब्द नहीं निकलते ! वह बड़े प्रयत्न के बाद स्नेह भरे स्वर में 
यूलिसीज़ से प्रश्न करती हे कि क्‍या वही, और कोई न द्वोकर, उसका स्वामी, उसका बच्चा 
उसका प्यारा *श्रॉर्टीसियस है। किन्तु शांत्र ही वह उसे शान्‍्त रहने का संकेत करता है कि उसकी 
उपस्थिति की जानकारी और लोगों को न द्वो सके ! वेचारी पिनेलोपं। ऊघकर सो जाती है। 
उप्ते क्‍या पता कि यूलिसीज़ उसके पास ही बैठा है शोर उसे दाई ने पहचान भी लिया है, किन्तु 
यह आदेश मिल चुका दँ कि वह जानकर भी थश्रनजान बनी र 

पिनेलोपी सोकर उठती है और किर यद्द कद कर बात चलाती है कि उसने स्वप्न में 
देखा हे कि उसके सारे प्रमी मर गये हैं| फिर भी उसकी घारणा है कि सपने दी तरह के होते 
हैँ--एक ता वे जो निद्रा के देवता 'सॉमनस? के महल के सींग वाले फाटक से दुनिया में आते 
झौर सच द्ते हैं, दूसरे वे जो धोखा देनेवाले कूठे और छुलिया द्वोते हैं श्रोर एक हाथी के दांत - 


१ यूलिसीज़ को -ही ऑॉडियस कहते 
ऑडिसी है । 


कक 


&। यही कारण है कि इस महाकाव्य का तामस 
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इस प्रकार सात दिन तक वे सब बड़े परिश्रम से बेड़ा खेते रहे। आठवें दिन उनके 
' बेड़े को एक बन्द्रगाह मिला जो 'लिस्ट्रिगोनियन? (मनुष्य मांस-भत्ती राक्षुसों) का बन्दरगाह था| इन 
राक्षसों के पंजों से कुछ ही प्राणी बच सके। अपने इस प्रकार बिछुड़नाये मित्रों के भाग्यों पर दुःख 
प्रकट करते हुये उन्होंने फिर सस के द्वोप पर लंगर डाला | यहाँ अपने कुछ साथियों के साथ 
_ यूलिसंज़, जहाज पर ही रहा किन्तु शेप साथी अ्न्न-पानी की तलाश में निकल पढ़े। अन्यलोगों ने 
दूर पर एक अच्छा सा मकान देखा | ये समीप गये ओर इन्हें पता लगा कि वह सस॑ नामक एक 
जादूगरनी का निवास स्थान था। वह जादूगरनी इन सबके आगमन से अवगत थी अ्रतएव उसने 
एक दावत और स्वादिष्ट पेय की व्यवस्था पहिले से ही कर रखी थी । इन सबके वहाँ पहुँचने पर 
उसने एक को छोड़कर सबको अपनी मधुर आवाज़ से मोहित और वशीमृत कर लिया ओर उन्हें 
अपने महल में गद्टों पर वैठाया ! उसके आदेश से उनके सामने पनीर और ग्रन्य खाद्य-बस्तुओ्रों 
के साथ मदिरा और अन्य मादक और घातक पदार्थ लाये गये | उन्होंने जी भर खाया-पिया | 
फल यह हुआ कि थोड़ी ही देर बाद उन्हें अपने घरब्रार ओर अपने देश की कुछ भी सुधि न 
रही ! अब घृणा से उसने अपना जावू का डंडा उनपर फिराया और कहा कि वे सब उन पशुश्रों 
बदल जाये जिनसे अधिक-से-अधिक उनकी शक्ल मिलती हों ! एक क्षण के बाद ही वे सुश्रर हो 
गये ओर उनके समूह ने उस जादूगरनी को घेर लिया ! उनके सिर, उनकी थ्रावाज़ और उनके 
बाल बिलकुल सुश्नरों के-से थे किन्तु उन्हें कुछ देर पहले की अपनी माननीय स्थिति का अब्र भी 
पूरा ज्ञान था। इस प्रकार बंदी बन जाने पर वे बड़े संतप्त हुये | एक क्षण बाद ही सस॑ ने उनके 
सामने जैतून के फल ओर वे सब चीज डाल दी जिन्हें सुअर बड़े चाव से खाते हैं | 

इस आमूल-परिवर्तत से उस समूह का बचा हुआ व्यक्ति बुरी तरह डर गया। वह 
दौड़कर जहाज पर आया और उसने यूलिसीज से प्रार्थना की कि वह वह स्थान जल्द-से-जलूद 
छोड़ दे | किन्तु यूलिसीज़ ने अपने साथियों को उस स्थिति में छोड़कर जाने से इन्कार कर 
दिया ! उल्दा वह उस जादूगरनी के निवास-स्थान को खोज में निकल पड़ा । उसे रोह में एक 
दूसरे वेष में देववूत मरकरी मिला। उसने उसे एक जड़ी तो दी ही, जो उसके सब साथियों 
को उन पेय पदार्थों के दुष्प्रभावों से मुक्त कर सकती थी, उसे उसके साथियों की मुक्ति की युक्ति 
भी बतलाई ! 

उसने मरकारी के सार आदेशों का अन्षरशः पालन किया | वह सस के महल में 
पहुँच गया | उसके सामने भी नाश्ता रकखा गया और उसने कुछ जलपान क्रिया भी, किन्तु 
जब सर ने उस पर भी अपना जादू का डंडा फिराना चाहा तो उसने उसे घमकाया 
कि यदि वह उसके सब के साथियों को उनकी मानवीय स्थिति में उसे तुरन्त ही न सॉंप देगी 
तो वह उसे मार डालेगा | भयातंक्रित सस ने उसकी इच्छा की पूर्ति तो की ही, वह उससे 
इतनी प्रभावित भी हुईं कि उसने उसे ओर उसके साथियों को पूरे एक साल तक अपने 
अतिथि के रूप में अपने यहां रकखा ! साल भर बीत जाने के बाद उसके ( यूलिसीज़ ) 
साथियों ने उससे घर लोगने का आग्रह किया, अतएुव उसने ससे से कहा कि उसे अपने साथियों 
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आगे आता है ओर कहता है कि अ्त्र वह भी प्रयक्ष करेगा ! उसके इस दुस्साहस पर सारे 
उपस्थित जन उसका उपहातत करते हैं, किन्तु उनका मुह खुला का खुला ही रह जाता है जब वे 
देखते हैं कि यह दुदंशाग्रस्त भिखारी प्रत्यंचा पर तीर ही नहीं चढ़ा देता प्रत्युत तीर चलाता 
भी हे जो बारहों छुल्लों के बीच से होकर निकल जाता है | 

स्वामि-भक्त सेवक कमरे के फाय्कों की चौकसी पर तैनात रहते है कि टेलेमैकस भी 
अपने पिता की ओर आता है और कहता है कि वह भी उस प्रतियोगिता में भाग लेगा ! 


पवे बाईस-- 





दूसरे सी क्षण यूलिसीज़ अपने, भिखारी के, कपड़े उतार कर एक किनारे रख देता 
है | इस समय वह वहुत गम्भीर दिखाई पड़ता है जैसे कि कुछ गहन समस्याश्रों और योजनाश्रों 
में लीन हो ! वह एकाएक मुड़ता है और घनुप ओर तीर से भरे तरकस के साथ एक पत्थर की 
देहली के पास जा-खड़ा होता है। वह अपने तरकस के सारे तीखे तीर अपने पैरों के पास ज़मीन पर 
फेक देता है और फिर प्रेमियों को सम्बोधित कर कहता है कि यह भ्रदचिकर प्रतियोगिता तो समाप्त 
दो गई किन्तु श्रव वह कुछ अद्भुत कोशल प्रदर्शित करेगा, यानी यह कि अरब वह ऐसे लक्ष्य पर 
तीर चलायेगा जिस पर कभी किसी धनुपधारी ने तीर न चलाया हो ओर उसे विश्वास है कि 
अपोलो की कृपा से वह उसमें सफल भी होगा ! 

इतना कह कर वदह्द धनुपवाण उठा लेता है ओर ऐनटीनस को लक्ष्य कर एक घातक 
वाण चलाता है। ऐल्टीनस का ध्यान इस समय दूसरी ओर है | सोने का मधु-पात्र उसके ओोठों 
से लगा है। अतए[व इस समय उसकी बुद्धि में मौत का कोई भी विचार नहीं है, उसके द्वदय में 
मृत्यु सम्बन्धी कोई भी भय नहीं है, ओर कौन विश्वास करेगा कि इतनी भीड़-भाड़ और दावत 
के बीच में कोई उसके प्राण-दरण की बात भी सोच सकता है। अतएव, "कोई प्रश्न ही 
नहीं उठता कि दूसरा व्यक्ति कितना बली, कितना उद्धत ओर क्रितना साहसी है | फिर भी, 
आऑडीसियस का तीर बड़ा सघा हुआ है, वह ऐनटीनस के कण्ठ में लगता है। वाण क़ा फल 
सीधे चुभता हुआ गले के पार हो जाता है। बस, उसके हाथ से मधुपात्र छूट-गिरता है, वह लड़- 
खड़ा कर एक ओर को ढह-पड़ता है ओर उसकी नाक से गहरे रंग के रक्त की लाल धार 
बह-चलती है ! । | 

इस दुधटना के साथ ही शेप सारे प्रेमी सचेत हो उठते है ओर चारों ओर दृष्टि दौड़ा 
कर शत्र ओर बच कर भाग निकलने के दूसरे साधनों की खोज करते हैं | अब अन्त में उन्हें पता 
चलता हे कि वे बहुत बुरी तरह घिरे हुये हैँ ! 

शीघ्र ही एक के वाद दूसरा श्रोर दूसरे के बाद तीसरा प्रेमी यूलिसीज़ के वाण का 
शिकार होता है । इसी समय, यह देख कर कि उसके तरकस में इतने तीर नहीं हैं कि, वह अपने सारे 
विरोधियों का संहार कर सके, वह टेलेमैकस को अ्रस्रशाला से नये अस्त लाने का आदेश देता है-! 


सिमी कर 


हि शा 7. भिनाग्न पद शुदी काया इससे दलाचास हॉफर सुनते £ मागो थे 
साँस दो गे ले रद षट्‌! | ईस बच भें, #काए कफ, गूहिसाश कूद कंगा कलिय सकता है और राजा 
इस विराम हा दारण जानते हे लिये इत्मुझ हो उठता दे बढ़ उससे शमुरोध करता हे कि वह 
पजिताज जिरए सारस्त बाग्ता दे और एसेगेस्नान के प्रेत से अपनी भेंट 
गन काम 7 | एम 7 उससे दब से लोइने के बाद उसकी पत्नी और उसकी पत्नी 
प्रेमी ने मार 7वना था | बेड इंदता दे हि ४ गेमेम्नाल से उससे श्रयने पुत्र की कुछ लोज-सपर 
हथे, पिन उससे 3 सर भ्ंघद पढहठ किया कि बंद उसके विषय में बिल्दुक्ष श्रनजान 

! इस बाई ही। उसते निरद एकोजीज़ एर पी ? बद खुतात्माओं का अधिपति दाने के बाव- 
दे भी बता देवी था | उसने रूटुत जिदग्व दीकर उससे कदा कि अच्छा द्वाता कि शम आत्माशों 
देते रात्ता होने हे बजाय बह एक दर पैन सावारण मज़दरर इंसा | श्रवएव एकीलीज़ को आाशवा- 
मन ४ेने है बेदार से उसमे उसके पुर की बड़ा प्रशंसा का और रख ऋत मे प्रदशित उनके शोय 
थे गाव बवा-घ़ा कर चर्मा । उसने उससे कदा कि ड्रास के लिये जाने के लिय छिड़े युद्ध में 
हद दोश-दयान सफर लड़ा श्र हड्डी के घाट मे चन्‍द योद्ातओं मे वह भी एक था | इस 
बातचीन दे बाद वी एडलीज्त की श्रात्मा श्रदश्य ही गई। फिर किसने दी परत उसके सम्मुख 
श्राप फेयल पेतीस्स दा प्रेत दी उसके सम्मुक्त नदीं आया ; बंद भूला ने था झौर उसके 
टुटय में रह रट कर यद बात छलटका-उठतीं थी कि व वही यृलिसीज़ हे जिसे रणु-त्ेन्र में 

एडोलील पा केबच जीते लिखा या । शीत्ष हां मे ठप परत गायन हो गये | 

टी इन प्रेताह्माओं के अतिरिछ उसने नके के निकट प्रदेशों ( हेदुज़ ) के न्‍्यावा- 

गैस की भी देगा शोर पाताल भें स्थित तलहान दारदरस नामक खा जी के अपराधियों को भी | 
किन्तु ज़ब उस राए के शसद्यक सतत ग्राशियाँ ने उस नर लिया ता वद्द उर गया आर नी छांद्र 
छर अयने पटाज़ को शोर नागा | जद्दाज् पर पहुंचकर व्यवध्थित द्वोते द्वी उसे पता भी न लगा 


दि फय उसका नहाज्ञ सम के समुद्र-तट पर जानलगा। 
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पव बारह-- 





इस बार इस द्वीप में उसने अपने झत साथिया को दक़नाया, उस से अपनी देडज़-यात्रा 
का यतान्त इतलाया और उससे विदा चाहा | ससे ने सहप उस श्रतुम ति दे दी किन्तु सावधान 
किया कि उसे राह में समद्री परियाँ मिलेगी जा श्रपन मधुर कट की सहायता से अपने शिकार 
पँसावी है, भयानक चढद्ठाने मिलेगी, तिव्ला नामक एक समुद्री-पत्षणी मिलेगी, मेसेनियन" खाड़ी 


फम 


3 सूनान के मेसनिया नामक १ श्चिमी प्रदेश की खादी- 


३-लैटिन महाकाव्य-- 





लेटिन-सादहित्य का मूल उद्गम्त यूनानी-साह्दित्य है। सेटिन-सादित्य यूनानी साद्वित्य 
का चिर-ऋणी रदेगा। उसके सर्वश्रेष्ठ महाकरब्यों में बधिकांश या तो यूनानी रचनाथोों के अनुवाद 
६ या उनसे पनुप्राणित । उदादरण के जिये दलिय४ड! और ऑॉदिसी! के श्नेफ अनुवाद इसमारे 
सामने दें, सिनमें प्रथप्त प्रमुख घोर प्रसिद् अ्रनुधाद रोमन-नाटकीय फाब्य एवं रोमन-मद्दाकाव्य के 
पिता 'लिवियस ऐ ड्रानिकसस! का दे | इसका जन्म्र-काल दूसरी या तीसरी शताडदिद ई० पू० कह्दा 
जाता ई ! इसने श्रदतीस पा के एक दूसरे दतने दी अधिकारी महाकाब्य की भी रचना की थी 
जिसमें रोप्तन-इतिद्वास को पय-बद्ध करने का प्रयक्ष किया था, किन्तु दुःख है कि वह अप्राप्य दे । 
एक शताब्दी के यादु एक दूसरे कवि 'निवियस' ने साइप्रियन इस्षियड! की रचना की 
ओर प्रथम प्यूनिक-्युदू विषयक यिखम प्यूनिकम! नामक एक वीर काव्य की भी, जिसके कुछ अंश 
ही मिलते हूं । इसके बादु दमार युग के पद्दिले की दूसरी शताब्दी सें ईनियस ने देशभक्ति से प्रेरित 
होकर थिनदस के १८ पर्वो' में रोप्त फी उत्पत्ति के गीत गाये। परन्तु इस कविता के भी कुछ 
ही भाग शेप हूं । इसी समय 'द्ोस्टियस! मे 'इस्ट्रिया' श्षीपेक सह्ठाफाब्य की रचना की लेकिन वह 
भी नप्ट हो गया । द्यूफ्ीशियश! की ऑन दी नेचर श्रॉफ़ थिंग्स, सद्वाकाब्य इस फ्रमर में श्ाता 
है । यह ज्योतिष-ज्ञान प्रधान, भौतिक मद्दाकाब्य का एक प्रच्छा उदाहरण सम्रका जाता दै | 
जहां तक महाकवियों का प्रश्न है ओंगस्टन-युग” इस सम्बंध में विशेषतया भाग्यशाली 
ओर सम्पन्न युग कट्ठा जा सकता दे ! पेरगोनॉटिका! का अनुवादकर्ता और णूलियस सीज़र पर एक 
लम्बी कविता का लेखक प्यूबलियस टेरेनटियस बोरों), 'द्यूश्षियस वारियस रूफ़स? जिसकी प्रायः 
सभी कविता खो चुकी हैं, भौर सबसे महान वरजिन', 'इनीढ” जिसकी महानतम अंतिम कृति दे, 
भौर दूसरी फई पग्रस्य महान श्रार माप इसी युग कौ विभृति द्ू । इस सर्च भ्रषठ लै टिन काव्य 
“इनीढ? के याद एयूकन की 'फ्रारसेलिया? उद्लेखनोय दे! इसमें कवि ने 'सीज़र” और “पॉस्पी? की 
पारस्परिक प्रतिस्पर्दा का वर्णन किया है। उसके समकालीन 'स्टैटियस! ने थिवेस और अ्रधूरी 'एकीली ज़? 
में सर्वयुग-सम्भानित 'थीछा चक्र', और द्वाय-्चक्र', को अपना श्राघार माना है। इसी युग में 
(सिलयस इटालियस! ने दूसरे प्यूनिक-युद्धू पर एक लग्बा काव्य लिखा और 'चलेरियस फ़्लेकसः ने 
'ऐेरगोनाटिका? का अनुवाद फिया | 
द दुसारे यूग की दूसरी शताब्दी में 'बिंवटियस करटियल! ने सिकन्दुर पर एक मद्ठाकाब्य 


ञ्रॉडिसी 


लिपट गया ओर इस प्रकार उन संकटों से बाल-बाल बचा। तत्पश्ननातन्नी”* दिन तक समुद्र 
की लहरें उसे जी भर उछालतीं और उससे खेल-करती रहीं | अन्त में वह कैलिप्सो 
के द्वीप ऑजिजिये के तट पर जा लगा ! वहाँ से वह सीधा फ़ियेशिया आ पहुँचा और इस समय 
राज्य-सभा स॑ उपत्यित है ! 


पव॑ तेरह-- 


यल्िसीज़ इस प्रकार अपने पिछुले दस वर्षा के भ्रमण की कथा समाप्त करता है। 
इसके बाद कितनी ही ओर बाते होती हैँ । तब राजा उसे भीज देता है। .राजा भोज के बाद 
उसे कितने ही मूल्यवान उपहार भेंट करता है ओर उसे जहाज़ पर भेजकर उसके घर पहुँचने 
फी सारी आवश्यक व्यवस्था कर देता है | 

जद्दाज़ रवाना होता है श्रौर युलिसरीज़ जहाज़ के आगे भाग में निश्चित होकर 
सो जाता है| कुछ समय के बाद जहाज़ एक श्त्यन्त सुरक्षित इथाकन-खाड़ी में पहुँचता है । 
यहाँ फ़ियेशिया के मल्लाह सुप्त यूलिसीज़ ओर सारे माल-खज़ानों को ज्यों का त्यो छोड़ देते 
हूँ ओर अपने देश की राह लेते हैं | वे यहाँ तक आने कष्ट सहन करने के लिये धन्यवाद की भी 
अपेक्षा नहीं करते | वे सब अपने बन्दरगाह के समीप आर जाते हैं ओर अपने वन्दरगाह में 
घुसने की कोशिश करते ही हैं कि नेप्ट्यून उनके जहाज़ को लच्ंय कर अपना त्रिशूल फेककर 
मारता है ! वह इन मल्लादों को भी अपना शत्रु समझता है क्योंकि इन्होंने ही उसे घर पहुँचने 
में मदद दी है। इस प्रकार उनका जहाज़ एक समतल चट्टान की शक्क में बदल जाता है ! 
कहना न होगा कि हम आज भी उसे इस चट्टान के रूप में देख सकते हूँ । 

इधर इसी बीच भें यलिसीज़ जाग जाता है ओर सारी स्थिति समककर अपनी सारी 
सम्पत्ति एक गुफ़ा में छिपा देता है। शीघ्र ही छुझ वेश में मिनरवाँ उससे मिलती है| वह उससे 
आग्रह करती है ओर उचर में वह अपना एक विलज्षण लेखा देता है, जिसे वह बड़े ध्यान से 
सुनती है। इसके बाद ही वह उसे अपना परिचय देती है ओर उसे विश्वास दिलाती है कि 
उसकी पत्नी सर्वप्रकारण 'स्वामिभक्त है, उस पर किसी प्रकार का भी सन्देह करना पाप हैं ! 
: बह उसकी पत्नी के प्रेमियों का भी उल्लेख करती है और कहती है कि उन्हें किसी की भी 
चिन्ता नहीं हूँ---वे निश्चय कर चुके हैं कि जैसे ही टेलेमेंक्स लोठे उसे मार डाला जाये अतएव 
' वे उसकी प्रतीक्षा में हैँ | श्रन्‍्त में वह उसे सलाह देती हैं कि वह एक बूढ़े भिखारी का रूप 
धारण करे, इस वेश में पहिले अपने सुश्नरों के पुराने रखवाले से मिले और, बाद में, जब्र समय 
श्रा जाये तो अपने असली रूप में अपनी उपस्थिति की घोषणा कर दे ! 





पव चोदह-- 
यलिसीज़ के रूप परिवत्तन में मिनवा उसकी ,सहायता करती है। वह शीघ्र ही 

एक दीन मिखारी हो जाता दै ओर सुझरों के बूढ़े रखवालें से' भेट करता है। वह अपने 
ही 


हि 


गॉडिसी हक 


उतकी तलाद से अपनी पत्नी के प्रेमियों के विनाश की योजना बनाये | टेलेमैफस आश्चय से श्रवाक्‌ 
ही उठता है श्रौर प्रसन्नता से फूला नहीं समाता, जब उसे यद्द ज्ञात दोता है कि वह भिखारी 
प्रसिद्ध, तेजवान योद्धा तो है दी, उठका पिता नी है। आनन्द के प्रथम क्षण समाप्त द्वो जाते हैं । 
अब पिता बात-बात में अपने पुत्र को सलाह देता है कि बढ़ शीमरातिशीघ्र घर वापस लौट जाय, 
अपनी माँ के प्रेमियों से इस प्रकार की माठी-मीदी बातें करें कि सन्देह उनसे कोसों दूर रहे और 
इस प्रकार ग्रवसर निकाल वह सारे शस्त्र भोज के कमरे से दटा दे गौर उसकी प्रतीक्षा करें--ब्रह 
बहुत ही शीघ्र एक भिखारी के रूप में वहाँ पर्तच जायेगा ! 

जिस समय पिता श्रीर पुत्र इस प्रकार विचार-विनिमय कर रदे हैँ, ठेलेमैकस का 
जद्यज़ बन्दरगाह पर पहुँचता है, किन्तु ठेलेमेकल क्री उसमें न पाकर उसके प्राण-घातक खेद 
प्रकट करते हैँ कि उनका शिकार किसी प्रकार द्वाथ से निकल गया | यों भी उनका साहस नहीं 
- था कि वे उस पर इमला करते क्योंकि ऐसा करने पर पिनेल्ोपी का दुष्ट और प्रतिकूल हो जाना 
स्वाभाविक था, किसु अब वे मत्रिष्य के लिये भी अपनी प्रमिक्रा कों बचने देते हूँ कि वे सदेव 
दी उसके पुत्र को अपना मित्र समभेंगे ! . 

इसी बीच स्वामिनि को सन्देश देकर सुशरों का रखवाला श्रपनों कृटिया में लौट 
आता ह। वह देलेमेकेव और उस भिखारी के साथ वह उंष्या वित्ताता है किन्तु, उसे कुछ भी 
सन्देह नहीं होता कि वह निलारो, निश्षारी नहीं है, प्रत्युत उसका स्वामी दे ! 
पर्व सत्तरह्‌-- * 

: दूसरे दिन सूस्यदिय द्ोते-द्ोते ठेलेमेक्स शीघ्रता से अपने महल की ओर चल पड़ता 

है। दोपहर को रखवाला इसी मद्ल का रास्ता उस अनजान भिखारी यूलिसीज़ को दिखलाता है ! 

मदल में टेलेमैक्स की माँ उसका श्रार्शिगन करती हे | वह थोड़ी देर तक अपनी माँ 
से कितनी ही बाते करता रहता है, किन्तु इसके बाद ही उससे आग्रह करता दे कि वह कमरे में 
जाकर मह घो डाले ताकि चेहरे से श्राँसुश्ों के चिह् मिट जाय ! इधर, वह एक यात्री से मिलने 
ओर उसका स्वागत करने के लिये बाज़ार की ओर चल पड़ता दे | वह व्दाँ पहुँचता है और 
समुचित गतिथि-सत्कार प्रदर्शित करके उसके स्वागत का कार्य समाप्त करता हे। शीघ्र ही वह 
फिर महल में वापस आता ई और मां से विस्तार में अपनी यात्रा की चर्चा करता दे। 

इधर जब टेलेमैकस इस प्रकार व्यस्त है, प्रेमीगण घुरी तरह ऊधम मचा रहे हैं ओर 
एक भोज का क्रम चल रहा दे, उधर यूतिसीज के चरण वेग से बढ़ रहे हैँ ओर वह शीघ्र ही महल 
में प्रविश करता दे ! कोई उसे देख नहीं पाता, किन्तु जैसे द्वी वह आँगन में आ्राता है, उसका पुराना 
शिकारी कुत्ता ऐरगस उसे पहचान लेता है, प्रेम से दुम हिलाने लगता है ओर चाहता दे कि 
किसी प्रकार उसके पाप्त पहुँच जाये, किस्तु वह ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि एक तो जंजीर से 
दँँधा हुआ है, दूसरे रोगग्रस्त और मरणासन्न है ! यूलिसीजु की निगाह उस पर अटक जाती है ! 
वृद्द देखता है कि कुत्ते की आँख से एक आँसू, टपकरा ओर उसने उसे बड़ी होशियारी से छिपा 


इनीड'-इनीयस की कथा-- 





: पर्व एक- 
हमें अपनी इस अभिलापा की सूचना देने के बाद कि वह रोमनों के वीर पूवजों 

की वीरयाथात्रों का गुणगान करना चाहता है, आरम्भ में कवि बतलाता है कि धघकते हुए 
ट्राय से इनीयस के बच-निकलने के सात साल बाद श्र फ्रीका के तठ से दूर समुद्र में एक भयंकर 
पृक्नान आता है और उसका बेड़ा ख़तरे में पड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि जहाज़ पृथ्वी 
श्रौर स्वर्ग-नक की दूरी का अन्दाज़ लगा रहा है और तूफ़ान उससे कह रहा है कि वह उसे एक 
जुस भी देने को तैयार नहीं है, प्रत्युत उसे श्रव नष्ट करता है और तब नष्ड करता है | यदद 
पान 'जूनों के आग्रह पर इश्लोलस* के झंगड़ालू लड़कों के द्वारा उठाया गया है! किन्तु ऊपर 
के विप्लव से व्याकुल होकर और इनीयस की प्रार्थनाओ्रों से द्रवित होकर समुद्र का देवता नेप्ट्यू 
पमुद्र-तल से उभरता और ऊपर आता दै। वह क्रोधित होकर हवाओं को श्राज्ञा देता है कि वे 
अपनी गुफ़ाओं की राह लें, और समुद्री-परियों और मछली के आकार के श्रन्‍्य समुद्री उपदेव- 
ताओं को बुलाकर उन्हें आदेश देता है कि वे इनीयत की सहायता अर उत्तकी रक्षा कर | 
इसके वाद इनीयस के सात जहाज़ एक शीघ्र ही सुरक्षित खाड़ी में शरण ग्रहण करते ओर लंगर 
डालते हैं | वह अपने मित्र 5एकेटीज़ के साथ धरती पर उतरता दे श्रौर पड़ाव डालने के लिये 
ठीक स्थान की खोज में निकल पड़ता है। इस प्रकार इधर-उघर भठकते हुए ये दोनों मित्र अपने 
अर अपने साथियों के लिए बारह बारह॒सिंगों का शिकार करते हैं ! वे लोठते है, भोजन करने 
* व्यवस्था होती है श्रौर भोजन करने के लिए बैठते ही हैं कि इनीयस अपने साथियों को 
“पत्र और उत्सादित करने के विचार से उन्हें विश्वास दिलाता है कि उन जैसे बीरों की सन्तानों 


। भहान शक्तिशाली और पराक्रमी होना निश्चित है ! 
7.-७+-++--+...ह 
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'लूपिटर की पत्नी । *थिसैली का राज्ञा जिसे णूपिटर ने हवा पर अनुशासन करने कर 
, अधिकार दे दिया-था ! व्रोम्नों को पूर्वजों का चरित्र-नायक जिसने पहिले तो द्राजन युद्ध.में भाग 
नहीं लिया, किन्तु जब एकीली ज़ ईंडा पर्वत प्र हमला किया तो उसने भी उससे लोहा ल्िय[- 
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नहीं समाते और प्रसन्नता में गाते श्र नाचते है। वद उन्हें गम्भीर होकर सलाह देता है कि 
अय उन्हें यूद नाटक समान्‍्त करना चाहिये और श्रपने-न्ग्पने घरों को लोट जाना चाहिये | 


एवं उन्नीस- 


प्रमीगग अपने-अपने घरों को चल देते दे | उनके जाने के बाद “यूलिसीज़? शर्तों को 
हटाने के काय में टेलेमेकेस की सहायता करता है श्रीर वह स्थामिभक्ता दाई थोड़े पर सवार 
होकर पहरेंदारी करता है कि कहीं एसा न हो कि फोई महल की त्ली उघर झा निकले | इस प्रकार 
रहस्थ धृ्ण ढंग से मिनर्चा, के सहयोग से पिता ओर पुत्र श्र दृदासे का कार्य सम्पन्न करते हैं | 
ओर थ्राग के पास तायने के विचार से बेठ जाते हू ! 

पिनेलोंपी श्राती हे श्रीर उससे प्रश्न करती है कि वह कब ओऔरौर कैसे यूलिसीज़ से 
मिला ! इस बार वह श्रश्मात यलिसीज़ का इतना सही वन करता है कि वह उससे विशेषकर 
प्रभावित होती है शोर उम्र पर दया दिखलाने के विचार से दाई को श्रादेश देती है 
कि वह आये झ्लौर उसके पंर घोये ! -दाई आती दे ओर पंर धोने का घरेलू कार्य चलता 
रहता हे कि पिनेल्ञोप ऊ घने लगती दे। उसी ज्षण दाई को एक धक्का सा लगता है| उसे 
श्रच्छी तरदह याद दे कि उसके स्वामी केप३ में एक घाव का चिन्ह था, ओर इस समय 
जब की बह श्रपनी हथेली उसके प॑र पर फिरा रही है, उद्द स्ूश में वैसे दी एक घाव के चिन्ह 
का अनुभव करती है | इस भाषना के श्राते ही, कि यह भिख्लारी ओर कोई नहीं, बस उसका 
स्वामी है, उसके हाथ से पेर छठ जाता दे | पैर के गिरने की ध्यनि होती है शोर पानी के बरतन 
के एक किनारे पर पैर के आपात से बरतन का थोड़ा पानी छुलक जाता है। वह भावाघवेश में 
रोने लगती है । उसके द्ृदय झोर बुद्धि में हपए और शोक का अंबड़ थ्रा जाता है | उसकी श्राँख 
भर जाती ह शोर उसके मंह से शब्द नहीं निकलते ! वह बड़े प्रयत्न के बाद स्नेह भरे स्वर में 
यूलिसीज़ से प्रश्न करती दे कि क्या वही, और कोई न द्वोकर, उसका स्वामी, उसका बच्चा 
उसका प्यारा *श्रॉडीसियस है। किन्तु शीघ्र ही बह उसे शान्त रहने का संकेत करता है कि उसकी 
उपस्यिति की जानकारी और लोगों को न द्वो सके ! वेचारी पिनेलोपी ऊँघकर सो जाती है। 
उप्ते क्या पता कि यूलिसीज़ उसके पार ही बैठा है श्र उसे दाई ने पहचान भी लिया है, किन्तु 
यह आदेश मिल चुका ६ कि वह जानकर भी अनजान बनी र 

पिनेल्लोपी सोकर उठती है शोर किर यह कह कर बात चलाती है कि उसने स्वप्न में 
देखा हे कि उसके सारे प्रमी मर गये हैं| फिर भी उसकी घारणा है कि सपने दो तरह के होते 
हैँ--एक तो वे जो निद्रा के देवता 'सोमतस? के महल के सींग वाले फाथ्क से हुनिया में आते 
झौर सच हते हैं, दुसरे वे जो धोखा देनेवाले कूठे शोर छलिया होते हैं और एक हाथी के दांत - 


* यूलिसीज़ को ही श्रॉडियस कहते 
ऑडिसी है । 


३, 


हैँ । यही कारण है कि इस महाकाव्य का नाम 
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ही धह उससे विदा होने को घूमती है, वह उसे पहचान लेता है ओर चाहता है कि वह 
उसे चूम ले, परन्तु वह एक छण में ही अद्श्य हो जाती है । 

अब दोनों ट्राजन वीनस द्वारा बताई-गई दिशा में बढ़ते हैं ओर शीघ्र ही कारथेज 
नगर में आ पहुँचते हैं। इसके सोन्दर्य से इनकी आंखों में चक्राचोंध पेदा हो जाती है। वे 
देखते हैँ कि नगर निवासी बड़े अ्ध्यवसायी ओर परिश्रमी हैं, यही कारण है कि इतने थोड़े 
समय में ही नगर ने इतनी उन्नति कर ली है। नगर के बीचों बीच मन्दिर है, जिसके पीतल 
के फाठक ट्राय के युद्ध के दृश्यों से सुसज्जित हैं | इनकी निगाह इस मन्दिर पर पड़ती है कि 
एक देवी नीहार उन्हें दूसरों की श्रांखों से ओकल कर देता है ओर वे भरी आंखों से घंटों तक 
विगत पराक्रम के उन स्मृति-चिन्हों को घूरते रहते हैं। यह स्थित तब्र तक रही-ही आ्राती है जब तक 
कि डिडो स्वयं उधर से नहीं गुज़रती ! 

डिडो राज-दरवार में जाकर सिंहासन पर आसन अहण करती है और आदेश देती 
है कि कुछ शीघ्र ही पकढ़े गये बन्दी उसके सम्मुख उपस्थित किये जाये। वे लाये जाते हैं | 
इनीयस इनमें अपने लुप्त जहाज़ के कुछ नायकों को देखता है! वह उन्हें बड़ी सरलता से 
पहिचान लेता हैं और खुशी से उसकी वाछे' खिल उठती हैं। वह सुनकर भी अनसुना कर 
देता है। वे सब रो-रो कर महारानी से तृूफ़ान का वन करते हैं। उनका कहना है कि उस 
तूफ़ान ने उनका नेता उनसे छीन लिया। किन्तु वह हथ से फूला नहीं समाता जब देखता है 
कि उनकी सारी गाथा सुनने के बाद महारानी उनसे बहुत प्रभावित होती है ओर श्रादेश 
देती है कि उनके विश्राम और उनकी सुविधाओं की ओर विशेषध्यान दिया जाय ओर उनके 
नेता की खोज की जाय | 


उपयुक्त समय आने पर उनके बीच का छिपानेवाला बादल छंट जाता है ओर 
तब उसी क्षण डिडो अनुभव करती है कि उसके दरबार में कोई दो अपरिचित उपस्थित है | 
वीनस चाहती है कि इनीयस पर महरानी का अनुग्रह हो, अतएव इस समय वह उसे विशेष 
सॉन्दर्य एवं आरक्षण प्रदान करनी है। महरानी के द्वारा बुलाये जाने पर इनीयस आगे बढ़ता 
है, अपना परिचय देता है और महरानी के प्रति समुचित समादर प्रदर्शित करने के बाद 
अपने -विछुड़े हुये साथियों को द्वदय से लगाता है । महारानी ऐसे वीर को अपने राज्य में पाकर 
बड़े गब॑ ओर हप का अनुभव करती है और सम्मानाथ उसे एक भोज में निमन्त्रित करती है। 
इनीयस महारानी का निमन्त्रण प्रसन्नता से स्वीकार करता है। वह अपने मित्र एकेटीज़ से 
आह करता है कि वह तट पर जाकर सबको सूचित करदे कि वह और उसके दूसरे साथी 
सकुशल हैं | इसके बाद वह उससे यह अनुरोध,भी करता दे कि वह उसके पुत्र यूलस अथवा 
ऐसकैनियस को उसके पास भेज- दे । 

वीनत अपने पुत्र को विशेष रूप एवं आकषण प्रदान करने के बाद भी यह विश्वस्त 
रूप से कहने में असमथ है कि वह महारानी अपनी और श्राकर्पित कर ही लेगा | ग्रतएव, इस 


अंक 


न् 
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आगे आता है ओर कहता है कि अब वह भी प्रयक्ञ करेगा ! उसके इस दुस्साइस पर सारे 
उपस्थित जन उसका उपहास करते हैं, किन्तु उनका मुह खुला का खुला ही रह जाता है जब वे 
देखते हैं कि यह' दुर्दशाग्रस्त भिखारी प्रत्यंचा पर तीर ही नहीं चढ़ा देता प्रत्युत तीर चलाता 
भी हे जो बारहों छुल्लों के बीच से होकर निकल जाता है | 

स्वामि-भक्त सेवक कमरे के फाटठकों की चोौकसी पर तेनात रहते है कि टेलेमैकस भी 


अपने पिता की ओर आता है और कहता है कि वह भी उस प्रतियोगिता में भाग लेगा ! 


पव बाईस-- 


दूसरे सी क्षण यूलिसीज़ अपने, भिखारी के, कपड़े उतार कर एक किनारे रख देता 
है | इस समय वह बहुत गम्भीर दिखाई पड़ता है जैसे कि कुछ गहन समस्याश्रों ओर योजनाश्रों 
में लीन हो ! वह एकाएक मुड़ता है ओर धनुष और तीर से भरे तरकस के साथ एक पत्थर की 
देहली के पास जा-खड़ा होता है। वह अपने तरकस के सारे तीखे तीर अपने पैरों के पास ज़मीन पर 
फेक देता है और फिर प्रेमियों को सम्बोधित कर कहता है कि यह भ्रदचिकर प्रतियोगिता तो समाप्त 
दो गई किन्तु श्रव बह कुछ अद्भुत कोशल प्रदर्शित करेगा, यानी यह कि अब वह ऐसे लक्ष्य पर 
तीर चलायेगा जिस पर कभी किसी घनुपधारी ने तीर न चलाया हो और उसे विश्वास है कि 
अपोलों की कृपा से वह उसमें सफल भी होगा ! 

इतना कह कर वह घनुपवाण उठा लेता है ओर ऐन्ीनस को लक्ष्य कर एक घातक 
वाण चलाता है। ऐज्टीनस का ध्यान इस समय दूसरी ओर है | सोने का मघु-पात्र उसके ओठों 
से लगा है। अतए.व इस समय उसकी बुद्धि में मौत का कोई भी विचार नहीं है, उसके द्वदय में 
मृत्यु सम्बन्धी कोई भी भय नहीं है, और कौन विश्वास करेगा कि इतनी भीड़-भाड़ और दावत 
के बीच में कोई उसके प्राण-दरण की बात भी सोच सकता है। अतएव, "कोई प्रश्न ही 
नहीं उठता कि दूसरा व्यक्ति कितना बली, कितना उद्धत और कितना साहसी है | फिर भी, 
आऑडीसियस का तौर बड़ा सघा हुआ है, वह ऐनटीनस के कएठ में लगता है। वाण का फल 
सीधे चुभता हुआ गले के पार हो जाता है। बस, उसके हाथ से मधुपात्र छूट-गिरता है, वह लड़- 
खड़ा कर एक ओर को ढह-पड़ता है ओर उसकी नाक से गहरे रंग के रक्त की लाल धार 
बह-चलती है । | 5 

इस दुघंटना के साथ ही शेष सारे प्रेमी सचेत हो उठते है ओर चारों ओर दृष्टि दोड़ा 
कर शत्र ओर बच कर भाग निकलने के दूसरे साधनों की खोज करते हैं | अब अन्त में उन्हें पता 
चलता है कि वे बहुत बुरी तरह घिरे हुये हैं ! 

शीघ्र ही एक के बाद दूसरा श्रौर दूसरे के बाद तीसरा प्रेमी यूलिसीज़ के वाण का 
शिकार होता है । इसी समय, यह देख कर कि उसके तरकस में इतने तीर नहीं हैं कि, वह अपने सारे 
विरोधियों का संहार कर.सके, वह टेलेमैकस को श्र्शाला से नये अख्तर लाने का आदेश देता है-! 


इसीयथड' की कथा . ६७ 


उसे-मालूम हुआ कि तारे स्वजन उसके साथ है, किन्तु उसकी पत्नी पीछे रह गई है इसलिये 
वह बहुत चिंनतित ओर. उत्सुक हो उठा ! थोड़ी देर बाद उसने अपने पद-चिहों का अ्रनुकरण 
कर पीछे लोठना. आरम्भ किया | इस भाँति वह थोड़ी ही दूर आया होगा कि उसे एक ग्रेतात्मा 
सिंली | उसने उसके आगे बढ़ने में आपत्ति'की और कहा कि व्यथथ है, वह उन ज़िन्दा लोगों में 
अपनी पत्नी ; को .न खोजे, बल्कि शीघ्रता से "हेस्पीरिया की श्रोर कदम बढ़ाये | वहाँ एक नई 
पत्नी ओर एक नवीन परिवार उसकी प्रतीक्षा में (इनीयस ) है ! 
... अंवजब कि आऑँसुग्रों से उसके वे गाल गये थे भीग 
ओर था रही थीं ओठों तक जाने कितनी बातें, 
, . : « वह प्रेतात्मा) अदृश्य हो रात हुईं ! 
े ' तीन बार कोशिश की, वह मिल जाती और लिपय जाता, 
: -. पर तीनों ही बार किया उपहात व्यथ की छाया ने 
उंसने पूछा प्रश्न कि वह थी हवा याकि निद्रा की ज्योति ?? 
तत्पश्चात वह कुछ देर तक गुमसुभ खड़ा रहा और अपनी पत्नी ओर अपने परिवार 
विधयक भविष्य वाणियों पर विचार करता रहा, किन्तु शीघ्र ही, यह सोच कर कि उस प्रेतात्मा 
ने जो कुछ कहा है, सच ही है, तठ पर लौट थआाया, जहाँ उसके साथी उसकी प्रतीक्षा में थे। 
यहाँ पहुँच कर उसने शीघ्र ही तट छोड़ने की तैयारी की । 


$ न्भा 


पव॑ तीन- , ० 





. .. इनीयत उसी प्रकार तन्मय हो कर, अपनी कथा कहता रहता है कि ट्राय के समुद्र 
तट को छोड़ने के थोड़े-ही समय वाद उसके वेड़े ने काले-सागर की सीमाओं के समीप के 
प्रेस नामक प्रदेश के समुद्र-तट पर लंगर डाला | यहाँ वह एक बलिदान की तैयारी करते समय 
बुरी तरह डर गग्या क्योंकि उसने देंखा कि उसके द्वार अभी अभी काठे-ये पेड़ों की जड़ों से खून 
बह रहा है | शीघ्र ही पाताल से एक ध्वनि: हुईं, जिसने उसके भय का निराकरण किया ओर उसे 
उस दृश्य का रहस्य समझाया कि एक बार इस प्रदेश के निवातियों ने एक ट्राजन को लूटा और उसे 
भालों से मार डाला.] कहना न होगा कि इस ट्राजन के हृदय में हये घावों से ये पेड़ उग आये. ! 
४ फिर भी, वह नहीं चाहता था कि वह ऐसे भयानक पड़ोस में रहे अतएव उसने जहाज़ों 
के पाल चड़वा दिये और सूथ्य के देवता अपोलो के प्रिय प्रदेश इल्लॉस की ओर रुख़ किया ! वह 
यहाँ पहुंचा ओर उसके वहाँ की धरती पर कदम रखते द्वी एक आकाश-वाणी हुई कि वह केवल 
: उस प्रदेश में बस सकेगा, जहाँ से उसके पूबंज आये थे | उसके ब्रृद्ध पिता ने इसका मतलब यह 
लगाया कि उसे भूमध्य-सागर के एक द्वीप क्रीय की श्रोर बढ़ना चाहिये, श्रतएवं सारे जद्दाज 
उसी दिशा में चल पढ़े ! परन्तु वे थोड़ी ही -मंज़िल तय कर पाये होंगे कि उसके ( इनीयस के ) 


वन ब-ज्कलता तल जानना + न-+ 


इटली का पुराना नाम .. 


३-लैटिन महाकाव्य-- 





लेटिन-सादहित्य का मूल उद्गम्त यूनानी-साह्दित्य है। सटिन-सादित्य यूनानी साद्वित्य 
का चिर-छूणी रदेगा। उसके सर्वश्रेष्ठ मद्गारुग्यों में बधिकांश या तो यूनानी रचनाओं के अनुवाद 
६ या उनसे पनुप्राणित । उदादरण के जिये दलिय४डा! और ऑॉदिसी! के श्नेफ अनुवाद इसमारे 
सामने दें, सिनमें प्रथप्त प्रमुख घोर प्रसिद्ध अनुवाद रोमन-नाटकीय काव्य एवं रोमन-मद्दाकाव्य के 
पिता 'तिवियस ऐ ड्रानिक्स! का दे | इसका जन्म्र-काल दूसरी या तीसरी शतादिद ई० पू० कहा 
जाता हैँ | इसने थ्रदतीस पवा के एफ दूसरे टूतने ही अधिकारी मदहकाब्य की भी रचना की थी 
जिसमें राप्तन-इतिद्वास को पय-बद्धू करने का प्रयक्ष किया था, किन्तु दुश्ख है कि वह अप्राप्य है । 
एक शताब्दी के बाद एक दूसरे कि 'निवियस' ने सताइप्रियन इलियड” की रचना की 
ओर प्रथम प्यूनिकन्युदू विषयक यिखम प्यूनिकम! नामक एक वीर काव्य की भी, जिसके कुछ अंश 
ही मिलते ६ । इसके बाद दमारें युग के पह्ििले की दूसरी शताब्दी में ईनियस ने दशभक्ति से प्रेरित 
होफर शिनइस के १८ पर्वो' में रोप्त फी उत्तत्ति के गीत गाये। परन्तु इस कविता के भी कुछ 
ही भाग शेप हूं । इसी समय 'द्ोस्टियस” ने 'इस्ट्रिया' क्षीपेक मद्ठाकाब्य की रचना की लेकिन वह 
भी नप्ट हो गया । व्यूफ्रीशियश! की श्रॉन दी नेचर श्रॉफ़ थिंग्स, सद्षाकाब्य इस क्रम में श्राता 
है । यह ज्योतिप-ज्ञान प्रधान, भौतिक महाकाब्य का एक प्रच्छा उदाहरण सममा जाता दै । 
जहां तक मददाकवियों का प्रश्त है ओगस्टन-युग” इस सम्बंध में विशेषतया भाग्यशाली 
ओर सम्पन्न युग कष्ठा जा सकता दे ! 'ऐेरगोनॉटिका! का श्रनुवादकर्ता और णूलियस सीज़र पर एक 
लम्बी कविता का लेखक 'प्यूबलियस टेरेनटियस बोरों), 'दयूश्षियस वारियस रूफ़स? जिसकी प्रायः 
सभी कविता खो चुकी हैं, भौर सबसे मदन वरजिन', 'इनीढ” जिसकी महानतस अंतिम कृति दे, 
भर दूसरी कई श्रन्‍्य मह्षान भ्रास्म्ार्प इसी युग की विभूति हैँ! इस सर्च श्रेष्ठ लीटिन काब्य 
“इनीढ”? के याद एयूकन की 'फरारसेलिया? उछ्लेखनोय दे! इसमें कवि ने 'सीज़र” और “पॉस्पी? की 
पारस्परिक प्रतिस्पर्दा का वर्णन किया है। उसके समकालीन 'स्टैटियस! ने थिवेस भौर अ्रधूरी 'एकीलीज़? 
में सर्वयुग-सम्भानित 'थीछा चक्र', और क्षाय-्चक्र', को अपना श्राधार माना है। इसी थुग॒ में 
'सिलयस इटालियस! ने दूसरे प्यूनिक-युद्ध पर एक लग्बा काव्य लिखा श्रौर 'वलेरियस फ़्लेकसः ने 
'ऐेरगोनाटिका? का अनुवाद किया | 
। दुसारे यूग की बूसरी शताब्दी में 'किंवटियस करवियिस! ने सिकन्दर पर एक मह्ठाकाब्य 


इनीयस की फया ६६ 


डिपानम स्‌ | यहाँ, सहसा ही, उसके पिता का स्वगंवास दो गया ! यहीं उसने उसे बड़ी 


घपूमधाम से दझना भो दिया। शीत्र ही बंद उस नगर से चल पडा श्र चलने के थोड़े समय 
बाद दी उसके जहेजों को फिए एक भयंकर वाल का सामना करना पड़ा ! इसी तृफान ने उसे 
महारानी टिठो कह राह के उस तट पर ला पदका है | 

श्स तरदू शसायस का ऊद्ठाना सम्रातप्त दाता है। इत बंच से सर आर के लाग पे 
तन्मय द्ीझर सुनते रहते ह थीर इस समय ज्योहदीं कहानों समाप्त द्ोती दे, वें सब देव और 
उसके रहस्यी को लेकर एफ श्रदमुत उपहृन्युन श्रारम्त कर देते दे | इनोयस कद्ानी कहते-कहते 
पक गया ई झोर उस विधान की बड़ी थ्रावश्यकता ई, श्रतएव वह उठता है, महारानी की 
अनुमति लेता द शोर पविश्चाम-कच् की शोर कदम बढ़ाता है ! 


पृव॑ चा१:-- 





इस समय इनीयठछ गहरी नींद फेदुलार का श्रमुमव कर रहा ६, किन्तु डिडो अपने 
शयनागार में झपनी नवज्ञात कामना के रस हें डब्र-उतरा रद्दी है, फलतः एक क्षण को भी 
पलक नदीं कपका पाती श्रोर इसी स्थिति में सारो रात बीत जाती है । 
वद्द सबेरें उठती दे, श्रपनी वहन अन्ना को जगाती #, उससे श्रपनी मानक संघप की 
चर्चा करती दे श्रौर चाहती है कि वद् इस सम्बन्ध में उसे सलाद दे ! उत्तर में, यही नहीं कि 
अन्ना अपनी वदिन की किर से विवाद ऋर-लेने के लिये प्रोत्तादित करती ह प्रत्युत, प्राथना में 
भी उसका साथ देती दे ! यद्र सौन्दर्य की देवी वीनस कृपापृष क सुन लेती है, जैसे कि वह उसके 
लिये सब कुछु करने को तेयार है। किनत देसरे द्वी क्षण देवताओं की रानी जूनों हस्तत्तेप करती 
है और वीनत को आगाद करती है कि एक-न-एक दिन द्वाजनों श्रौर कारयेज के निवासियों का 
एक-दूसरे का श॒त्र द्वो जाना भ्रव निश्चित है। फिर भी, बह राज़ी हो जाती है श्रीर विवाह 
की दवी दोने के नाते श्रनुमति दे देती दे कि उत् दिन के श्राल्ेट मे इनीयस शोर डिडो का 
खयाग करा दिया जाये | ० : 
इस प्रसंग के बाद हमें कविता में स्योदिय के, शिकार की तेयारियों के अ्राँखों में 
चकाचांध पैदा कर देने वाले रानी के व्यक्तित्व के, शौर बनावठी यलस के शिकार-सम्बन्धी 
साइसिक-कृत्यों के दृदबदारीं बणुन मिलते हूँ ! परन्तु हम आगे पढ़ते हैं कि दोपद्वर के समय; 
हसा दी बादल गरजने लगते है और ज़ोर के श्राँधी-पानी के कारण उनके इस श्राखेट की 
यात्रा के आनन्द में बढ़ा विन्न पदता है, श्रतएवं इस आआँधी-पानी से घबड़ाकर इनीयस और 
| एक गुफा में शरण ऋण करते हूँ श्रौर कहा जाता है कि यहीं उन दोनों का समागम 
होता है। फ्रिस्तु ती मदृवाली यश की देवी जैसे क्रोधित होकर डंके की चोट पर कद्दना चाहती: 
है कि इतना सब कुछ इतनी सरलता से, इतनी जल्दी नहीं हो जाना चाहिये! इस पर नगर के 
नायकगण बढ़े क्रोधित ओर उत्तेजित हो-उठते हैँ कि यदि इन सारे कुक्ृत्यों के लिए इस समय 
द्राजनों का क्षमा कर दिया गया तो वह दिन दूर नहीं हे जब कारथेज को अपनी इस भूल के 


ब्साइन का ऊआपषां उप 


: ! इस इतना संताप दीता है 

| टुरस्त हा परत लग्प सूनदल बाचे कंतर दलितों दे ग्रोर देखाओं। मे प्रारता 

[६ 4 इलायव को, इसे इत स्थिति मे इस पुषपता मे छोड रेसे थे लिये, यवदय दी 

) इन दी दीप मे दूरी नो कर पपडनी जिठा 

बग भें दस सो? देती दे । सारपज के निवासी हैसे दृश्म्धासत के सरएह में भी ने थे, ग्रनएव 

£ चपया के इस कह ($ की चर ते बार ऊाने से धार कर ॥ब्यद ही विस्त डिय्या को बिन 
१ || 4 “ 


| 
है मी धर पढेढ दसा आादती १ | 
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घलार ऋग्ती है, डि माना थे ध्रय हा प्‌ 

दिद्ाई के हैदी जुगों हह हृदय विदारंड इरुय पाफझाश मे उपवड देवों ॥ शोर 

पुर के इबलाी प्राइहस हो दृस्यी पर जाइर दिये ४ शिर से बाली का एद्ध गुरदा काट लेने का 

छादिशा देनी है, क्या हद पैसा दे द्वि इस रहह्पर्थ किया के साद दी अह्मा सारर ने दूद 
! प्राइस हुरस्त है। प्रा वाजम के लिये तयार हॉता दोठा दे घोर कदता है कि मद 

पाली पा दिस गपंई३ की इस सॉसद शौतान हे वात तागयगा, मार इस प्रहार |: प्रप्से 


परधित शगर से सृच्धि था जायेगा | इलमा कहने के बाद बह प्रध्वी ॥ गत है थीर। 
हरे मे बालों का एड सुब्दां काद शत हैँ पीरपोर दिदी के उसके शरार की उध्यता लुप्त 


की 


पर्ती है, शरीर शातल ही जाता ६ आर प्राय बायु में मिलन जाता है। 


के प्र 
ये पॉच> 





इनीविस के पोस आ्रागी पद्ते रदते रहते हैं | किन्तु पंद्गर सहसा ही क्ारयेन के समुद्री 
हट | पुच्धॉ--> उठता दु्महर घोर मय ओर शंका से दिल उदना दे प्लरीर उसको सह ब्यग्रा फट 
गुना दा उठती ईद अब बराक में एप सण मे दी पोर पटाम पिर झाती ए। उसकी इस सिन्तित 
मुद्रा से खिनततव दाइर उसका धवुर्ननरीप आाजक पॉलन्यूरत उस उसज्ादई पता ४ कि उन्हें 
शीमता करनी चादिये और ट्विपानम के बन्दरगाद में शरण प्रदश करनी चाहिये, क्‍्योद्ति पूर्यो 
आद्ाय में गदरे कारों वादली की सतपनता बड़ती जा रदी ऐ, और कुद उत्तात, दोना निश्चित 
है। इसीयस को उसकी सलाह पसन्द आती दे शोर बह श्रोर उसके श्रस्थ साथी एक बे बाद 
डििवानम के बन्दर में एफ थार दिर शरण लेते है । यदाँ थे इनीयत फे सत-पिता के प्रति सम्मास- 
प्रदर्शन के विचार ने एक वतिदाल ही व्यमस्या करते हूँ श्रोर बलिदान के याद अ्रम्ि-दाह- 
विपयक सोल। मं नाग लेत हं | 
यही पर झषितां में मिस्तार से वशन किया गया दे कि थे सब समुद्री दोड़, साधारण 
दीड़ थ्रीर रघदीड़ की पतियोगिताय्री में भाग लेते श्रीर इनाम जीनतते हैं। तुमुल यु 
द्रीर घनुष-विदशा के प्रदशनों और उनकी प्रतियोगिताओं को भी चलचा इन वणुनों म॑ मिलती है। 
भ< ; ५८ : 
प्रथ भय कि श्थर ट्राजन-मित्र इन श्रानन्दोत्सवों में प्रेमपूर्वक भाग ले रहे हैं, उधरजूनों 
कि निर्शशन में ट्राजन-पत्नियाँ उनके जहाक्षों में श्राग लगा पेती हैं| थे उनके इस प्रफार घमते- 





इनीड'-इनीयस की कथा-- 


- पे एक- 
हमें अपनी इस अभिलापा की सूचना देने के बाद कि वह रोमनों के वीर पूवजों 

की वीरयाथाश्रों का गुणगान करना चाहता है, आरम्भ में कवि बतलाता है कि धधकते हुए 
ट्राय से इनीयत के बच-निकलने के सात साल बाद श्र फ्रीका के तठ से दूर समुद्र में एक भयंकर 
पूफ़ान गाता है और उसका वेड़ा ख़तरे में पड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि जहाज़ प्रथ्वी 
श्रौर स्वर्ग-नक की दूरी का अन्दाज़ लगा रहा है और तूफ़ान उससे कह रहा है कि वह उसे एक 
जुस भी देने को तैयार नहीं है, प्रत्युत उसे अ्रव नष्ट करता है और तब नष्ड करता है | यह 
पान 'जूनों के आग्रह पर इश्लोलस* के झंगड़ालू लड़कों के द्वारा उठाया गया है! किन्तु ऊपर 
के विप्लव से व्याकुल द्वोकर और इनीयस की थ्रार्थनाओं से द्रवित होकर समुद्र का देवता नेप्स्यून 
प्मुद्र-तल्न से उभरता और ऊपर आता है। वह क्रोधित द्ोकर हवाश्रों को श्राश्ञा देता हे कि वे 
अपनी गुफ़ाओं की राह लें, और समुद्री-परियों और मछली के आकार के श्रन्य समुद्री उपदेव- 
ताओ्रों को बुलाकर उन्हें ग्रादेश देता है कि वे इनीयत की सहायता और उतकी रक्षा करे। 
इसके वाद इनीयस के सात जद्दाज़ एक शीघ्र द्वी सुरक्षित खाड़ी में शरण ग्रहण करते ओर लंगर 

डालते हैं | वह अपने मित्र 5एकेटीज़ के साथ धरती पर उतरता दे श्रौर पड़ाव डालने के लिये 

ठीक स्थान की खोज में निकल पढ़ता है । इस प्रकार इधर-उधर भटकते हुए ये दोनों मित्र अपने 
और अपने साथियों के लिए बारह बारह॒सिंगों का शिकार करते हैँ ! वे लोटते है, भोजन करने 

* व्यवस्था होती है श्रौर भोजन करने के लिए बैठते ही हैं कि इनीयस अपने साथियों को 

“पत्र और उत्सादित करने के विचार से उन्हें विश्वास दिलाता है कि उन जैसे बीरों की सन्‍्तानों 


की भहान शक्तिशाली और पराक्रमी होना निश्चित है ! 
2209-9०००-००-३००...... 
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*लूपिटर की पत्नी । *थिसैली को राजा जिसे जूपिटर मे दवा पर अनुशासन करने का 

, अधिकार दे दिया-था ! वरोमनों को पूर्वजों का चरित्र-नायक जिसने पहिले तो द्राजन युद्ध.में भाय 

हीं लिया, किन्तु जब एकीलीज़ ईडा पव'त पर हमला किया तो उसने भी उससे लोढा लिया- 
एकाइसीज़ क्र युत्र । 


इसीय्स को झूमा ७३ 
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उस गा ऐ एशंनादिदी के जिये पे प ४ह सहरप एम पद समर बनधर रद गयी मी ! 


रैँ 


इसडात हज सच हरनपिदाराए + घरस | दाए 5६ मा | दच।| ये द़ज.गा सुन रा 
घी, पीर जब उसके सामने ना द्रनवसत भेदिष्क्यागियों का पड सचस्य!ण संसार धागा तो 
उसने उन राइसी दो री गर्तोर गुल |) झीर उतसे प्रापवा ही दि यद उसे इस प्रद्भार 
ने ही पंचियों को नॉबिप्ददागियों झे दारा धराूव थे कर, पढिंद धवर्य, हद बचाने का फष्ड 
६३ | रांजमों उसकी प्रापता मे प्रनोदितश दांत ई तार दुरसा इसदा प्र उतर सम्गुदा 
दपहिदव हंता है । इद सीिष्खारी करता दे दि ल्‍सुद योर समता पर अनेकानेक संकर्श फ्ा 
सामना पारन के पाद थार इंदली को दाइबर सॉमक सदी का फंड से जाल छआरने छेयाद 
हू पट डराने शापथों पर विलय थी झझा औद घंब मे एड वन्‍नत्ती था साथ लेडिपम ३ 
£ जप इस जागेता  येत्त इतसा छंद ४३ एम साय तिता है शोर हिए ह0ता है की उमे झपनों 
पारी छडपताओं के लिये मूलानी संदावता दा भतार साडइार करना पदेथा ! 
इस डधिंताल संडइटों को फकणयवा मे वनिदश थी बयां पपवा विचजित नई 
होता, मध्युत बंद उसे राफ्ती दे धार्यना करता दे हि बंद उसे दत्त ( पाताल) फा रात्ता 
बतला दे झोर दी सकती उसे बा बचा 3, ताकि बंद अत विता के श्ादसासुतार उससे 
पदाँ भेद कर तक । इस प्रापना के उच्द भेचद उस कोर जजा३ दे इसी है (६ यह उसे यदाँ 
प्रदुंचाने में तब उन आम ई जब ध़ हि नह उसे एक सोने ही डाज़ नदी दता, भा कि उन 
परदेसी में खानी छा डाम देगी, शोर तब तक दि बंद बाते मिन के शराब फे प्रति समुचित सम्मान 
पदर्धित नर्दी करता | इनीयेस उसदी दोनों  अजन शोर रहत्पण दार्त तुमता है और श्राश्यय 
में पड़े जाता ई, किल्‍तु शीम ही जब वह ने महाह बर बाय झाला है तो देखता है कि उसका 
एम नायिक साथी मार डाहव गया ई। इसीय्स सुरुम्त हां उध्तकी हन्यष्ट-दिश की व्यवस्पा 
इरना है। इस थोड़े समय बाद बढ़ ददशतेन्ददलते पड्ेस के एफ जद्ल में बहुत दूर निकल 
जाता दे। यहाँ उठफी माँ की धिय-विट्टिया, बत्तस उस सिल नातोी ई, तो उप एक ऐसे समान 
का रास्ता दी नदी बतलाती प्रत्युत उसे उस त्याग पर पटुचा थी देती हैं जहाँ के पेड़ी की 
डाल साने की ६ ! बढ एसी एफ ठाल प्राप्त करता ६ और लन्वाकर उस रातसो को देता 
५८ भर 
इस प्रकार इनीयस उस राज्तती को उस आाशचर्यजनक श्र से सुतम्मित फर एयरनस 
फ्रील के रास्ते से उस प्रस्धभफारमय, उदात गुफा में प्रविष्ट द्ोता दे जो कि ऐडाज़ का प्रमुण्त 
प्रवेश-द्वार दे | इसके बाद बद श्रपने रइस्थ्व पयप्रदर्शड के उड़ते हुए कदमों के पीछे पोछे 
चलकर श्रौर राप्ि के प्रदेश से गुज्ञरफर शाप्र दी विछुई हुई झात्माओरं के प्रदेश की सीमा 


५ 


[५ 


पर पहचता ए। यहाँ उते श्रसंख्यक प्रेतात्माय दिखाई पढ्ती एं। ययप्रि बह स्वयं तुरन्त ही 
१० े 


५; 
| 


इनौीयस की कथां ६३ 


ही वह उससे विदा होने को घूमती है, वह उसे पहचान लेता है ओर चाहता है कि वह 
उसे चूम ले, परन्तु वह एक छषण में ही अद्श्य हो जाती है । 

अब दोनों ट्राजन वीनस द्वारा बताई-गई दिशा में बढ़ते हैं और शीघ्र ही कारयेज 
नगर में आ पहुँचते हैं| इसके सोन्दर्य से इनकी आंखों में चकाचोंध पेदा हो जाती है। वे 
देखते हैँ कि नगर निवासी बड़े अ्रध्यवसायी ओर परिश्रमी हैं, यही कारण है कि इतने थोड़े 
समय में ही नगर ने इतनी उन्नति कर ली है। नगर के बीचों वीच मन्दिर है, जिसके पीतल 
के फागक ट्राय के युद्ध के दृश्यों से छुसज्जित हैं। इनकी निगाह इस मन्दिर पर पड़ती है कि 
एक देवी नीहार उन्हें दूसरों की श्राँखों से ओकल कर देता है और वे भरी आंखों से घंटों तक 
विगत पराक्रम के उन रुप्रति-चिन्हों को घुरते रहते हैं। यह स्थित तब्र तक रही-ही आ्राती है जब तक 
कि डिडो स्वयं उधर से नहीं गुज़रती ! 

डिडो राज-दरवार में जाकर सिंहासन पर आ्रासन अहण करती है और आदेश देती 
है कि कुछ शीघ्र ही पकढ़े गये बन्दी उसके सम्मुख उपस्थित किये जाये। वे लाये जाते हैं | 
इनीयस इनमें अपने लुप्त जहाज़ के कुछ नायकों को देखता हे! वह उन्हें बड़ी सरलता से 
पहिचान लेता हैं और खुशी से उसकी वाछे' खिल उठती हैं। वह सुनकर भी अनसुना कर 
देता है। वे सब रो-रो कर महारानी से तूफ़ान का वन करते हैं। उनका कहना है कि उस 
तूफ़ान ने उनका नेता उनसे छीन लिया। किन्तु वह हथ से फूला नहीं समाता जब देखता है 
कि उनकी सारी गाथा सुनने के बाद महारानी उनसे बहुत प्रभावित होती है ओर अ्रादेश 
देती है कि उनके विश्राम और उनकी सुविधाओं की ओर विशेषध्यान दिया जाय ओर उनके 
नेता की खोज की जाय | 


ह उपयुक्त समय आने पर उनके बीच का छिपानेवाला बादल छंट जाता है ओर 
तब उसी क्षण डिडो अनुभव करती है कि उसके दरबार में कोई दो अपरिचित उपस्थित है | 
वीनस चाहती है कि इनीयस पर महरानी का अनुग्रह हो, अतएवं इस समय वह उसे विशेष 
सॉन्दय एवं श्राकर्षण "प्रदान करनी है। महरानी के द्वारा बुलाये जाने पर इनीयस आगे बढ़ता 
है, अपना परिचय देता है और महरानी के प्रति समुचित समादर प्रदर्शित करने के वाद 
अपने -विछुड़े हुये साथियों को हृदय से लगाता हे । महारानी ऐसे वीर को अपने राज्य में पाकर 
बड़े गब ओर हप का अनुभव करती है और सम्मानाथ उसे एक भोज में निमन्त्रित करती है। 
इनीयस महारानी का निमन्त्रण प्रसन्नता से स्वीकार करता है। वह अपने मित्र एकेटीज़ से 
आह करता है कि वह तट पर जाकर सबको सूचित करदे कि वह और उसके दूसरे साथी 
सकुशल हैं | इसके बाद वह उससे यह अनुरोध,भी करता दे कि वह उसके पुत्र यूलस अथवा 
ऐसकैनियस को उसके पास भेज- दे | 
वीनत अपने पुत्र को विशेष रूप एवं आकषण प्रदान करने के बाद भी यह विश्वस्त 
रूप से कहने में असम है कि वह महारानी श्रपनी ओर आकर्षित कर दी लेगा । अ्रतएव, इस 


कं 
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है और उसे छृदय लगाने की कोशिश करता है, किन्तु पुत्न॒ उतके हाथ नहीं ञ्राता और पिता 
को बड़ी निराशा होती है ! हम भूले न होंगे, इसी प्रकार एंकाइसीक्ञ ने एक वार ओर ड्रिपानम 
में उसे हृदय लगाने का व्यथ का प्रयक्ष क्रिया था | फिर भी एंकाइसीज़ उसे जीवन-मृत्यु और 
अमरत्व से सम्बन्धित कितनी ही बाते बतलाता है। इसके बाद वह आगामी एक हज़ार वर्षों के 
रोम के इतिद्दास की प्रमुखन-प्रमुख घटनाओं का एक तंज्षित्त वर्णन श्रपने पुत्र के सम्मुख रखता है; 
जिसमे रोम के संस्वापक रोगलत के काल से लेकर दुनिया के प्रमुख युवराज और सम्राट आगेस्टस 
तक के समय के उल्लेखनीय व्यक्ति का विधिवत्‌ अ्रकन है । 

इनीयस को अपने कुल के सदस्यों के प्रताप यश श्रौर उनके जीवन के उतार-चढ़ाव 
के वणनों को सुनने-समभने में काफ़ी समय लग जाता है| किन्तु जैसे ही वे समाप्त दोते हैं, 
साइवील इस भयानक नक-प्रदेश से बाहर निकलने के एक रास्ते से उसे तुरन्त ही एक बार फिर 
पृथ्वी पर ले आती है । वह इस समय बहुत प्रसन्न दिखलाई पड़ता है, चू कि उसने अपना काम 
बड़ी सफलतापूवक किया दे | 

ग्रपनी जाति और अपने परिवार के भविष्य की जानकारी से उसे बड़ा प्रोत्साहन 
मिलता हे वह जद्दाज़ पर लोट आता है | इस समय वह अपने घर पहुँचने के लिये बहुत उत्सुक 
है, अतएव तुरन्त द्वी पाल चढ़वा देता है और अपनी मंज़िल के लिये चल पड़ता है ! 


पृव॒ सात- ' 


शीघ्र हं। इनीयस इटली के पश्चिमी समुद्री किनारे से होकर गुज़रता है। वद्द ससे के 

द्वीप से आगे थ्रा चुका है ओर अनुकूल हवाओं के सहारे तेज़ घारावाली ठाइवर" नदी के वृक्त 
पर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है । इस बार चलने के बाद वह अब तक कहीं नहीं रुका है, अतएव 
एक तट पर उतरता द्वी दे कि गीत-काव्य की अधिष्ठात्री इरैटो उसके सम्मुख उपस्थित होकर उन 
लैंटिनों का इतिहास गाती हू जिनका प्रतिनिधि पास के प्रदेश का राजा लैंटिनस है और जिनंका 
दावा दै कि वे सीधे सेट्न (शनि) से प्ृथ्यी पर अवतरित हुये हैं |! यह लेटिनस वद्द व्यक्ति है जो 
टरनस को अपनी पुत्री ब्याह देने का वचन दे चुका है, किन्तु जो अपना निश्चय बदल देता 
है, क्योंकि इन ट्राजनों के इस प्रकार इस तठ पर उतरने के कारण कुछ घटनाये घटती हैं, कुछ 
शकुन होते है, जिनका उसके लिये स्पष्ट ग्रादेश है कि वह अपनी पूत्री को तब तक क्वाँरी रक्खे, 

जब तक कि कोई ऐसा अपरिचित. आकर स्वयं उसका हाथ अपने हाथ में न ले-ले जिसकी समन्तानं: 
का पराक्रमी ओर यशस्त्री होना निश्चित हो ! 

इरेटों का गीत समाप्त द्वी जाता है। द्वाजन भूखे हैँ अतएव वे माँस का भोजन 


> इटली की व्युस्यूद्स नामक एक नदी । 
+ इटली के राष्ट्र का राजकुमार । हा भी, 
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उसे-मालूस हुआ कि तारे :स्वजन उसके साथ है, किन्तु उसकी पत्नी पीछे रह गई है इसलिये 
वह बहुत चिंनतित ओर. उत्सुक हो उठा ! थोड़ी देर बाद उसने अपने पद-चिहों का अ्रनुकरण 
कर पीछे लोटना. झरम्भ किया । इस भाँति वद्द थोड़ी ही दूर आया होगा कि उसे एक ग्रेतात्मा 
मिली | उसने उसके आगे बढ़ने में आपत्ति'की और कद्दा कि व्यर्थ है, वह उन ज़िन्दा लोगों में 
अपनी पत्नी | को .न खोजे, बल्कि शीघ्रता से "हेस्पीरिया की श्रोर क़दम बढ़ाये। वहाँ एक नई 
पत्नी और एक नवीन परिवार उसकी प्रतीक्षा में (इनीयस ) है !  े 
.,. अंबजब कि आऑँसुग्रों से उसके वे गाल गये थे भीग 

झोर थ्रा रही थीं शोठों तक जाने कितनी बातें, 
, *. : : वह ग्रेतात्मा) अश्रददश्य हो रात हुईं ! 
ह ' तीन बार कोशिश की, वह मिल जाती ओर लिपट जाता, 

- -' पर तीनों ही बार किया उपहास व्यथ की छाया ने 

उसने पूछा प्रश्न कि वह थी हवा याकि निद्रा की ज्योति ?? 

तत्पश्चात वह कुछ देर तक गुमसुभ खड़ा रहा और अपनी पत्नी ओर अपने परिवार 
विधयक भविष्य वाणियों पर विचार करता रहा, किन्तु शीघ्र ही, यह सोच कर कि उस प्रेतात्मा 
ने जो कुछ कहा है, सच द्वी है, तट पर लौट आया, जहाँ उसके साथी उसकी प्रतीक्षा में थे । 
यहाँ पहुँच कर उसने शीघ्र ही तट छोड़ने की तैयारी की । 


पर्व तीन- ॥ फू 





... इनीयतस उसी प्रकार तन्पय हो कर, अपनी कथा कहता रहता है कि ट्राय के समुद्र 
तट को छोड़ने के थोड़े-ही समय वाद उसके वेड़े ने काले-सागर की सीमाओं के समीप के 
प्रेस नामक प्रदेश के समुद्र-तट पर लंगर डाला | यहाँ वह एक बलिदान की तैयारी करते समय 
बुरी तरह डर गग्रा क्योंकि उसने देखा कि उसके द्वारा अभी अभी कादे-ाये पेड़ों की जड़ों से खून 
बह रहा है | शीघ्र ही पाताल से एक ध्वनि: हुईं, जिसने उसके भय का निराकरण किया ओर उसे 
उस दृश्य का रहस्य समझाया कि एक बार इस प्रदेश के निवातियों ने एक ट्राजन को लूटा ओर उसे 
भालों से मार डाला.। कहना न होगा कि इस ट्राजन के छूदय में हुये घावों से ये पेड़ उग आये. ! 
| -. फिर भी, वह नहीं चाहता था कि वह ऐसे भयानक पड़ोस में रहे अतएव उसने जहाज्ञों 
के पाल चड़वा दिये ओर दूथ्य के देवता अ्रपोलो के ग्रिय प्रदेश उलॉस की ओर रुख़ किया ! वह 
यहाँ पहुँचा ओर उसके वहाँ की घरती पर क़ृदम रखते ही एक आकाश-वाणी हुई कि वह केवल 
: उस प्रदेश में बस सकेगा, जहाँ से उसके पूबंज आये ये । उसके वृद्ध पिता ने इसका मतलब यह 
लगाया कि उसे भूमध्य-सागर के एक द्वीप क्री की ओर बढ़ना चाहिये, श्रतएवं सारे जद्माज 
उसी दिशा में चल पढ़े ! परन्तु वे थोड़ी ही - मंज़िल तय कर पाये होंगे कि उसके ( इनीयस के ) 


जल +-जकमता तल आज शजनस औजर 
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इनीयस की कथा ७७ 


इतनी सफलता से शांति भद्ञ करने के बाद वैमनस्थ की देवी शीघ्रता से जूनों के 
गस थाती द। जूनों देखती हे कि लेटिनस निश्चय कर चुका हैँ कि न वह इनीयस की और से 
शोर न टरनस की शोर से लड़ेगा ! इस निश्वय के कारण वह प्रसन्न भी दे। श्रतएवं वह अपने 
टथ से जैनस के मन्दिर के फाटक खोलती है ओर उसे लड़ाई में भाग लेने पर विय्रश कर देती है | 

इस स्थान पर कवि उन विभिन्न योद्ाओं के नाम गिनाता है जिनका फिस। भी पत्त में 
अपने शोय से यश लाभ-करना सम्मव ग्रयवा निश्चित है | वह इस लम्बी ताजिका में ट्यूटयूल्स 
के सिर मोर मेज़ेथियस, उसके पुत्र लॉशत और '"वाल्शियन-मद्दिला कैमिला का विशेष उल्लेख 
करता है, जो शान्तिमय प्रणय-परिणय के जीवन की अपेक्षा सैन्‍्य-जीवन क्री इलचल अधिक 
पसन्द करती है । 


पर्व सात-- 





ज्यों ही टरनत को उसके अनेकानेक मित्रों की सहायता प्राप्त हो जाती है, इनीयस 
भी कुछ मित्रों को प्राप्ति श्रोर उनके योग के लिये उत्सुक हो उठता है | वह एटरूरिया के उस 
राजा इबंडर से सद्यायता मांगने के लिये चल पड़ता है, जो कि दिले एक यूनानी था । वह 
रास्ते में देखता है कि टाइबर नदी के किनारे एक स्थान पर एक सुश्री ३० बच्चों को एक साथ 
दूध पिला रहं। है। वह उसे देवताश्रों के नाम पर बलिदान कर देता है, क्योंकि उसका वहाँ 
पाये जाने का मतलब है कि भविष्य में उसकी राजधानी उसी स्थान पर बसाई जायेगी | इस 
काय के बाद वद्द अपनी राद लेत। है श्रौर शीघ्र ही 'एटरूरिया पहुँचाता है| तुरन्त ही यहाँ के 
शक्तिशाली निवासियों का एक बहुत बड़ा समूह उसे वचन देता है कि उस दल का प्रत्येक 
व्यक्ति राजपुत्र पैलेस के संरक्षण में उसके लिये जान देने को तयार है ! 

इनीयस आश्वस्त होता है | वह कुछु समय बाद ही दरकुलीस की एक विजय के 
सम्मान में दिये-गये एक प्रीति भोज में भाग लेता है और भोंजनोपरान्त सो जाता है कि उसकी 
माँ वीनस श्रपने लोद्ार-पति के आग्रह करती हे कि वह के लिये एक जोड़ नवीन कवच 
तेयार कर रहे । 

सवेरा द्वोता है और इवेंडर कहानियों से श्रपने अतिथि का मनोरंजन करता है उसका 
पुत्न अपनी तैयारियों में व्यस्त दे भौर शीघ्र ही पूरा तेयार द्वो जाता है | अत्र इनीयत वहाँ से विदा 
होता हे क्योंकि विशेष रूप से तैयार करायानाया कवच उसे देते समय उसकी माँ उसे सचेत 
करती है कि उसकी सेना ख़तरे मं है। 

१ द्वो सिरवाला लेंटिनों के देवता, जिसके मन्दिर के द्वार खुल जाने का अ्रथ है शांति 
का अंत ! हे 

* उस जाति की सद॒स्या जो पहिले सिरिस नदी के किनारे रहते थे, किन्तु जो बाद में 
लेटियम में भा बसे 


4 


इनीयस की फया ६६ 


डिपानम पर ददरा | वहाँ, सहसा ही, उसके पिता का स्वगबास हो गया ! यहीं उसने उसे बड़ी 
प्रधाम से दझना भा दिया। शीघ्र ही बह उस नगर से चल परशा शोर चलने के थोड़े समय 
बाद हो उसके नहेज़ों को फिए एक भयंकर तूफान का सामना करना पड़ा ! इती तृफ़ान ने उसे 
महारानी टियो 5 राजय के उस तट पर जा पद्का ई | 
रस तरदू इसायस का कद्ाना समात्त दाता ६ै। इस बाच से सर और के लाग से 
तन्मय द्वीझर सुनते रहते हूँ और दस समय ज्योंह्दीं कदानों समाप्त होती है, वें सत्र देव और 
उसके रहस्यों को लेकर एफ श्रदमुत उपस-युन श्रारम्त कर देते दे | इनोयस कद्दानी कहते-कह्ते 
पक्र गया ई बोर उस विधान की बड़ी झावश्यकता ६, श्रतवएव वहू उठता है, महारानी की 
अनुमति लेता दे श्रोर पिश्चाम-$च्े की श्वार कदम बढ़ाता ६ ! 


पृव चा?:-- 





इस समय इनीयस गहरी नींद फकेदुलार का श्रमुमव कर रहा ४, किन्तु डिडों अपने 
शयनागार में अपनी नवज्ञात कामना के रस में डूब-उतरा रद्दी है, फल्ततः एक ऋण को भी 
पलक नदीं काका पाती श्रीर इती स्थिति में सारी रात बीत जाती है | 
बद्द सबेरें उठती दे, अपनी बहन अन्ना को जगाती है, उससे श्रपनी मानठिक संघप की 
चर्चा करती दे और चादती है कि बद इस सम्बन्ध में उसे सलाह दे! उत्तर में, यही नहीं कि 
अन्ना अपनी वद्धिन को किर से विवाह कर-लेने के लिये प्रोत्साहित करती है प्रत्युत, प्राथना में 
भी उसका साथ देती दे ! यद्ू सौन्दर्य को देवी वीनस कृपापूवक सुन लेती है, जेसे कि वह उसके 
लिये सब्र कुछ करने को वेयार है । किन दूसरे दी क्षण देवताओं की रानी जूनों हस्तक्षेप करती 
है और वीनत को आगाद करती दे कि एक-न-एक दिन ट्राननों श्रोर कारयेन के निवासियों का: 
एक-दूसरे का श॒त्र द्वो जाना भ्रव निश्चित हे। फिर भी, वह राज़ी हों जाती है शरीर विवाद 
की देवी द्वोने के नाते श्रनुमति दे देती है कि उत दिन के आलेट में इनीयस शोर डिडो का 
संयाग करा दिया जाये | ० जा 
इस प्रसंग के बाद हमें कविता में सब्योदिय के, शिकार की तैयारियों के श्राँखों में 
चकाचंध पैदा कर देने वाले रानी के व्यक्तित्व के, शोर बनावटी यलस के शिकार-सम्बन्धी 
साइसिक-कृत्यों के दृदबदारी बणुन मिलते हैँ! परन्तु हम आगे पढ़ते हैं कि दोपद्वर के समय; 
सहसा द्वी बादल गरजने लगते हैं और ज़ोर के श्राधी-पानी के कारण उनके इस शआ्राखेट की 
यात्रा के आनन्द में बढ़ा विन्न पढ़ता है, श्रतएवं इस आँधी-पानी से घड़ाकर इनीयस और 
| एक गुड्ा में शरण ग्रदण करते हूँ थ्ोर कहा जाता है कि यहीं उन दोनों का समागम 
द्ोता है। किन्तु सौ मुंद्रवाली यश की देवी जैसे क्रोधित होकर डंके की चोट पर कद्दना चाहती 
है कि इतना सब कुछु इतनी सरलता से, इतनी जल्दी नहीं हो जाना चाहिये! इस पर नगर के 
नावकगण बड़े क्रोधित और उत्तेजित द्वों-उठते हैँ कि यदि इन सारे कुकछृत्यों के लिए इस समय 
ट्राजनों का क्ञुमा कर दिया गया तो वह दिन दूर नहीं दे जब कारयेज को अपनी इस भूल के 


श्नीगस की कथा ७६ 


मुझार चलने दी तुम प्ापने तीखे नाल के तृझान ) 
परे, ध्यप का शोर मचामेवालों, मुकछ पर दया करो 
मुक्त भोक दा घोर दबा दो दिसी कोल में फॉरत तुम | 
पर नहीँ, ता सम दे हूँ, से घरता पर दे पट ह सती 
थी, हूँ घूर चूर संग भर मे जीगसन्याला ह माँती, 
याखार भ्रावू का जीवन दे खपना दम तोड़ झबी | 


4 +< है 
ये विशिष्ट दिन के खाद बीएजायूश कार्यो का विधेयन धौर बस्यन करने के जिसे तो 
पहत अधिक स्थान चाहिये श्लीर सभ्य भा, परन्तु हिर भी...,.. ययपि मात झपार शक्ति-दान 


एर इनीपस के पल को प्रत्तादित परता है, तथादव प्रत्यक्ष झूप से तो ऐसा लगाता है जैसे कि 
उनकी परानय साएतया निदियत हू | मोड़ तमय वह यह ध्यिति चलती रदती है कि जूपिटर टरः 
नम की सेना का झांसा देता ई कि बद युद्ध के मंदान फो छोडफर शीट श्राये | 


लटक 


| 


0 । 


रन 


दूस- 


शीम हो श्ोलिग्पस परत पर मूपिदर श्रपने सहकारियों की एक सभा बुलाता है श्रार 
हदता ६ कि उनमें से काई नी, झिसी नी पत्ष फेबीच में ने पड़े, झयोकि उसकी इच्छा है छि 
देयताग्रों फी दवों सहायता के बिना दी इस लड़ाद का फसला हो। जूपिटर के इस प्रतिबन्‍्ध पर 
बीनत बहत असन्पुए श्र व्यग्र दो उठती ६ और विरोध करती है कि जब एफ बार उसने वचन 
|; दिया एे कि उसका पुत्र श्टज्षी में एफ नया राज्य स्थापित करेगा तो उसकी सहायता करना 
उसका फत्तन्य दो जाता दे और बह उत्तकी सद्ायता श्रावश्यक्ू-झूस से करेगी | उधर विवाह की 
इवी जनों उतनी ही शक्ति श्रीर उतने दी प्रभावोत्यादक ढंग से अपना तर्क-सम्मुख रखती है कि 
सैलेन को भगादर ट्रासनों ने गुरू श्रपराध किया है, मिसके लिये उन्हें श्रभी श्रौर सज़ा मिलनी 
सादिये | इस पर जूपिदर दोनों दी देयियों को शान्त करता दे, एफ बार फिर श्रपनी श्ाशा दोह- 
राता हे कि देवतायों को इस लड़ाई से श्रल्षग रहना दे, श्रीर सभा विसर्शित करता है । 

पिता के दृश्यों में परिवत्तन द्ोता है और एक बार फिर प्रथ्वी सामने श्राती है जहाँ 
द्रानन बुरी तरह, चारों श्रोर से शत्रश्नों से पिरे हुये हं श्रीर कामना करते हैँ कि इनीयस शीघ्राति- 
शीघ्र लौद श्राये 
५८ - % ह भर 

इनीयस एटरूरिया से लौट रद्दा ई--राद में उसकी भेंट समुद्री-परियों से दोती है। वे 
उसे सलाद देती हैँ कि अपने पुत्र की प्राण-रक्षा करने के लिये उसे शीधातिशीत्र रण-त्षेत्र में पहुँच 
जाना चाहिये | इस प्रकार श्रंतिम बार सचेत किये जाने पर वह बहुत तेज़ कदम बढ़ाता है, 
बहुत जस्दी रक्त-क्षेत्र में दिखलाई पड़ता है झीर युद्ध में सक्रिय भाग लेता है। 

लड़ाई में बीरता के फ्रितने दी कृत्य आते ई, श्ौर शत्रु-पक्ष के टरनस, मेज़ेन्टियस और 


ब्नादत का ऊआपषां १ 


प्रौर दइदताओ मे पाप वा 
है 4 इलादत की, इसे इत धिति में इस पुकरता से छोड़ रेने थे लिये, मंगशुप दी 
4 (स्सदुत्या हू जिच)र से पियन दी हाथ ले 7260 वे & छर प्रघढ़नी चिता 
के बंध भे दस शो देती दे | रारधज छा निवासी शैंसे दुध्माल के समर मे भी से थे, प्रतएय 
| इस को [| की झचूत और उन थे याद दोकर इस 3, किम डिपो को बिन 

तार झग्वी है डि मानों बाध्य रा पृप्वी पर पढढ दसा चादेसी 
विद्याद के ऐसी जनों यह ददस विदारक दृर्य भाझाशा से पड देध्शी दे शोर 
पनु् के पदली प्राइस हो पृ्ली पर पाझर दियो ४ शिर से बाली क्रो एक मुरदा काट लेने का 


कै 


_ धकट 


हि 


दादेदा देती हे, कर्योडि हद पैसा दे दि इस सरवस्परण दि्ा के बाद ही आऋमा शरीर मे पद 

ऊझेब ली | । प्राइस हुरख हैं। प्राश। वालम है लिये वयार होता डीठा दे घोर फदता है दि सह 

बाजी के दस गांड की इस सॉचडई सीवान झा वास वयिगा, ध्ोर इस प्रहार दिठी अपने 

पियें शगर से पु था जागगो | इलसा कहने ऋभाद उंद एथ्वीपर गाता है थीर दिटशो के 

वर मे इज की एड सुड्डा फ्राद रहता ई। पीर-भी रे (ही है उसके शरार के उध्यता लुप्स 
धरती ६, शरीर शीसल हो जाता ६ हार प्राग मायू मे मिल जाता ई | 


कक प्र 
ये पॉच* 





इनॉयिस के पोध शथ्राग बढ़त रदते रत हैं | किन बंदर सहसा दी क्रारयन फे समुद्री 
हट ने पुश्चौ>- उठता देमहर घोर मय शरीर शंका से दिल उद्धता दे पश्लीर उसको सह व्यग्ता कई 
गुनो दी उठती दे कब श्राह्माश में एक सुण में दी पोर गदाये पिर झाती ६। उसकी इस चिन्तित 
मुद्रा से खिललित होकर उसका धादुनिरेपश चआाजक पेलिन्यूरत उसे सक्षाद देता ५ कि उन्हें 
शामता करनी चादिये शरीर द्विपानम झे बन्दरगाद में शरण पअइग करनी चादिये, क्‍्योंद्धि पूर्वो 
आादारा में गदर छालों वादली की तपनता बडती भा रदी ए, और कुछ उल्तात, दोना निश्चित 
है। इतीयस को उसकी सलाह पतन्द खाती दे शोर बढ़ शरीर उतके श्रस्य साथी एफ बष वाद 
डिवानम के बन्दर में एफ बार दिर शरण लेते दे । यहाँ थे इनीयस के मत-पिता के प्रति सम्मान- 
शंन फे विचार ने एक वत्तिदाल ही व्यवस्या करते ह शथ्रोर बलिदान फे याद अ्रमि-दाह- 
विपयक सोल। मं नाग लेत ई | 
यही पर कंग्रिता में सिस्तार से वशन किया गया हूँ कि थे सब समुद्री दौड़, साधारण 
दी ड़ और रघदौड़ की अतियोगितातं में भाग लेते श्रीर इनाम जीनते हैं। तुमुल यु 
द्ीर घपनुक-विदा के प्रदशनों और उनकी प्रतियोगिताओं को भी लचा इस वणुनों में भिलती ४ै। 
2 | है ; 
प्रथ जय कि श्र ट्राशन-मित्र इन श्रानन्दोत्सवों में प्रेमपूर्वक भाग ले रहे हैं, उधरजूनों 
कह निदेशन में ट्राजन-पश्नियाँ उनके जहाक्षों में श्राग जगा देती हैं। पे उनके इस प्रकार घमते- 


इनीयस की कथा ७६ 


मुझपर चलने दो तुम अपने तीखे भालों के तृफ़ान । 
अरे, व्यर्थ का शोर मचानेबालों, मुझ पर दया करो, 
मुझे शोक दो श्रोर डबा दो क्रिसी कील में फ़ोरन तुम | 
करें नहीं, तो सम्भव है, में धरती पर दें पदक अभी, 
श्री, हों चूर चूर ज्ु्ग भर में जीवन-माला के मोती, 
या खारे श्राँतू का जीवन दे अपना दम तोड़ अ्रती !, 


>८ ५६ 
इस विशिष्ट दिन के सारे वीरतायूण कार्यों का विवेचन और वर्णन करने के लिये तो 
बहुत अधिक स्थान चाहिये ओर समय भी, परन्तु फिर भी ......! यद्यपि मास अ्रपार शक्ति-दान 


देकर इनीयतस के पत्न को प्रत्तादित करता है, तथापि प्रत्यक्ष रूप से तो ऐसा लगता है जेसे कि 
उनकी परानय स्पष्टतया निश्िचत ई | योड़ि समय तक यह ध्यिति चलती रहती है कि जूपिटर टर- 
नत्त की सेना को थआाज्ञा देता दे कि वह युद्ध के मैदान को छोड़कर लौट आये | 


पव दतस- 


शीघ्र ही ओलिम्पत पवत पर जू पिटर अपने सहकारियों की एक सभा धुलाता है ओर 
कहता हे कि उनमें से कोई भी, क्रिसी भी पक्ष के बीच में न पड़े, क्योंकि उसकी इच्छा है कि 
देवताशों की देवी सहायता के बिना ही इस लड़ाई का फ्रेंसला द्वी । जूपिटर के इस प्रतित्रन्ध पर 
वीनस बहुत असन्तृष्ट और व्यग्र द्वो उठती हे श्रोर विरोध करती है कि जब एक बार उसने वचन 
दे दिया हे कि उसका पुत्र इटली में एक नया राज्य स्थापित करेगा तो उतकी सहायता करना 
उसका कत्तव्य हो जाता है और वह उत्तकी सद्दायता आवश्यक-रूप से करेगी | उधर वियवाह की 
देवी जूनो उतनी द्वी शक्ति भर उतने दी प्रभावोत्पादक ढंग से अ्रपना तक-सम्मुख रखती है कि 
हेलेन को भगाकर ट्राजनों ने गुरू अपराध क्रिया है, जिसके लिये उन्हें श्रभी ओर सज़ा मिलनी 
चाहिये। इस पर जूपिटर दोनों ही देवियों को शान्त करता हे, एक बार फिर अ्रपनी श्राशा दोह- 
राता दे कि देवताश्रों को इस लड़ाई से श्रलग रहना है, श्रौर सभा विसर्जित करता है । 

कविता के दृश्यों में परिवर्तन होता है ओर एक बार फिर पृथ्वी सामने आती है जहाँ 
ट्राजन घुरी तरह, चारों ओर से शन्नुश्रों से घिरे हुये हूँ झोर कामना करते हूँ कि इनीयस शीघाति- 
शीघ्र लोग थआाये। '" 
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इनीयस एटरूरिया से लोट रद्दा है--राह में उसकी भेंट समुद्री-परियों से होती है। वे 
उसे सलाद देती हैं कि अपने पुत्र की प्राण-रक्षा करने के लिये उसे शीध्रातिशीम रण-्षेत्र में पहुँच 
जाना चाहिये | इस प्रकार अंतिम बार सचेत किये जाने पर वह- बहुत तेज़ कदम बढ़ाता है, 
बहुत जल्दी रक्ष-चेत्र में दिखलाई पड़ता है और युद्ध में सक्रिय भाग लेता है | 

लड़ाई में वीरता के कितने ही कृत्य थाते हैं, ओर शत्रु-पक्ष के 2रनस, मेज़ेन्टियत और 


पर कट कह! हर ज्की ह ५; का कि की कथा "औड हा प्यु हम 
खरे इ्च् € $$ २६ बार) हे 38 वा३354ताह यों स सेन | पहन गा हर (4 ६० उन्दू 
 ] तक का पु ) 
पड सिर बस मे गृड्ा में हय जीड़ी पा, ग४मट हमे दिये दाग पुचा रहुग्या शोर देगा 
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चीदजद दिया, इस सरहद ऋ्मदीन पद दिया 
प्रण्य एड समस्या बचे धर रह गयी मा 

रह भें नो मद कया सुन राऐी 
भी, कोर जंड उतझे सामने ना डरहतटबरत भदिष्य्यागियों झा पड ससब्यण संसार धागा तो 
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उसने उस वाधसी हो रहा मस्भोर रहते | डोर उससे ग्राथवा ही दि ब उसे इस प्रदम 
अपूने ही पंजयों को नॉविष्दयायियों झे दादा बाइून ने करे; पढिंद साई, हद बताने का के 
३ | राज्मी उसको प्राझता मे प्रमावित द्वीली हई धार शुरख ही उनका प्रेत उतरे सम्गुद 
पपहिएव हासा है । इद सॉविष्यवारओीं हरा हे दिल्‍मुद शोर संघ पर अनेकावद संदेश फा 
ससना धारगे के पाद हार इंदला को दाइबर साॉमय बदा को का ने आज छआरने पके याद 
हू पढे पार शादधों पर विलय था साझा और धंधे मे एड्रे वन्‍यत्ी था साथ लेडिपन में 

जप इस जगता | पैर इतना छंद ४५ एड भाव सता दे शोर हर ढड़ता है कि उमर गपनी 
हारी छ0ला पूलानी सदावतां दवा आभार रीडर झरना परदेथा ! 

इमाम प्रीति दे संड़ट। की फटाना मे बनिश थी सपनात्त प्रपवा विचलित से 

हवा, गायुत यद उस साझवी हे म्ायता कटता दे हि बंद उसे देदात़् ( पावाल़् ) फ्राराला 
बतला दे धर दी सकती उसे बा वटचा 3, ताकि बंद अयत वि्ा फे शादशासुतार उससे 
पदाँ मंद कर तके। इस प्रापना के उधर मे नंद उस करा यायाव दे इसी है ६ वह उस ब्ाँ 
पररुसाने नें तब तद् धधमय ई जब तक दि बद उसे एफ सागे की डोज न्दी देता, मो कि 

सी में खानी झा डाम देगा, थोर तब तक दि बंद ते मिन के शव के प्रीति समुचित सम्मान 
प्रदर्शित नर्टदी करता | इनीसस उसदी दोनी अजब ओर रहस्य शर्त सुमता दे और श्राश्यय 
में पड़ जाता ई, दिल्‍्तु शीस ही जब वह आपने मदाहा पर वावित झाता हू तो देखता है हि उसका 
एक नायिक सामथीं मार डाए।आ गया दे। इसीयस तुरस्त दा उही सस्गेष्ट-छिताां की व्यवस्या 
दर्ता है। इसके मोड़ समय बाद बद टददलते-ददलते पड्ेस के एफ बादल में बहुत दूर निकल 
भाता दे । यहाँ उठफी माँ की धिम-निद्िया, बत्तस उस मिल जाती ई, भों उसे एक ऐसे स्पान 
फा रास्ता दी नहीं बतलाधी प्रायुतत उसे उस स्याग पर पटसा भी देती हैं जहाँ के पेड़ों की 
इाल साने की 4 ! बढ एसी एक ढाल प्राप्त करता दे ओर तन्जाकर उस रातसो को देता 

9८ भर 
इस प्रकार इनीयस उस राचती फो उस आरशचर्यतनक शस्त्र से सुतगिम्त कर एयरनस 

ऑल के रास्ते से उस अ्रन्धकारमय, उदात गुफा में प्रविष्ट द्वोता है जो कि ऐड्ानज्ज का प्रमुस 
प्रयेश-द्वार है | इसके बाद बद अपने रदस्य[ू्े पयप्रदर्शक के उड़ते हुए कदमों के पीछे पीछे 
चलकर श्र रात्रि के प्रदेश से गुज़्रफर शाम्र द्वी पिलुड़ी हुई झात्माग्नों के प्रदेश की सीमा 
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पर पहुंचता है| यहाँ उसे श्रसंझ्यक प्रेतात्मायें दिखाई पढ़ती एं। ययूपि बह स्वयं तुरन्त ही 
१० - 
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इनीयस की कथा न 


वहीं मुक्त एफ कम, मुक दो एक कृन्न 
फेवल एक... ... हक कंजः। 


पर्व ग्यारह-- 





इनीयस अपने मृत-श ऊश्चा के प्रति सम्मान प्रकट करता है । वह अपने साथियों की 
अन्येश्टि-क्रिया फे लिये जाने से पदिले पेलेस की लाश को सुसज्जित करवाता झोर एटरूरियां 
भेजवा देता है। इसके बाद बहू वरनस के राजदूतों से बारह दिन की सुलह के लिये बातचीत 
ऋरता है | इस प्रकार लदाई वारद दिन के लिये समाप्त हो जाती है | 

इस १२ दिन के समय में दोनों पत्न अपने-अ्रपने मृत-वीरों के दाह-संस्कार का राजती 
ग्रायोनन करते है| इनमें पैलेस का शरीर सब से अधिक ठाठ-वाट से अग्नि को समर्पित किया 
जाता ६। 

इस आकांक्षा से कि अब झौर अधिक व्यर्थ रक्त न बह, लेंटिनस एक सन्धि का प्रस्ताव 
फरता ईू | सन्वि की शर्त! इनीयस तो मान लेता है पर टरनस क्ोघित होकर श्रस्वीकार कर देता 
है, क्योंकि उसे उसकी बहू पत्नी इस समय भी नहीं मिल रही, जिसके लिये कि उसे कभी वचन 
दिया जा चुका दं | अतएव, लड़ाई फिर आरम्भ होती 

इस बार के युद्ध के शोय-अदशन का सीधा सम्बन्ध वीरांगना केमिला से है। कहा 
जाता है कि जब यह बच्ची थी ओर इसके पिता का पीछा उसके शत्न कर रहे थे, इसके पिता ने 
इसे अपने भाले की मेंठ में बाॉँयकर नदी की उत्त धारा के पार फक दिया था, जिसे वह उसको 
गोद में लेकर पार करने में श्रतम्थ था | इस प्रकार शन्रश्नों से प्राण बचा[कर उसने उसे युद्ध- 
कला की ऐसी शिक्षा दी थी कि वह उस कल्ञा म॑ सब तरद्द से पारंगन हो गई थी ! इस समय वही 
केमिला ऐसे कमाल दिखलाती है कि मालूम होता हे कि वद्द शत्रुओं को तहस-नहत करके ही 
दम लेगी ! वह अ्रपनी श्रंतिम सांस तक किसी भी वीर-से-ब्रीर योद्धा की भाँति लड़ती है, किन्तु. 
केवल अंत में दम तोड़ते समय टरनस से सहायता के लिये प्राथना करना चाहती है। वह वूतों- 
के द्वारा सन्देश भेजती दे कि श्रव शत्रश्नों को सदा के लिये शहर से निकाल: बाहर कर देने के 
लिये उसकी सद्दायता की श्रावश्यकता है.........! बात पूरी नहीं हो, पाती कि वह दम 
तोड़ देती दे | 


(े 

पव बारह-- 

इस समय लैटिनस बार-बार दोहराता ओर ज़ोरदार शब्दों में कहता कि वह अपनी 

२ ८ /ध' कप बढ 9. ह्दीं कि ५५ 
पुत्री लेविनिया का विवाह किसी श्रपरिचित से ही करेगा, टरनस से नहीं, क्योकि एक तो देवताओं 
की आशा है, दूसरे उससे इस आशय की कई बार, कई व्यक्तियों-द्वारा, प्राथनायें की गई हैं, 
जिनमें स्वयं पुत्री की मां अमाटा की प्राथना भी एक है | 
र्शः 


इनीयस की कथा ७५ 


हे और उसे हृदय लगाने की कोशिश करता है, किन्तु पुत्र उसके हाथ नहीं आता और पिता 
को बड़ी निराशा दोंतो है ! हम भूले न होंगे, इसी प्रकार एंकाइसीज़ ने एक बार ओर ड्रिपानम 
में उसे हृदय लगाने का व्यर्थ का प्रयक्ष क्रिया था | फिर भी एंकाइसीज़ उसे जीवन-मृत्यु ओर 
झमरत्व से सम्बन्धित कितनी ही बाते बतलाता है। इसके बाद वह आगामी एक हज़ार वर्षों के 
रोम के इतिद्वास की प्रमुज-प्रमुख घटनाओं का एक संज्षित्त वन अपने पुत्र के सम्मुख रखता है; 
जिसमे रोम के संस्पापक रोगलत के काल से लेकर दुनिया के प्रमुख युवराज और सम्राट आगेस्टस 
तक के समय के उल्लेखनीय व्यक्ति का विधिवत्‌ अ्रकन है| 

इनीयस को अपने कुल के सदस्यों के प्रताप यश श्रोर उनके जीवन के उतार-चढ़ाव 
के वणनों को सुनने-समभझने में काफ़ी समय लग जाता है। किन्तु जैसे ही वे समाप्त होते ई 

इबील इस भयानक नक्‌-प्रदेश से बाहर निकलने के एक रास्ते से उसे तुरन्त ही एक बार फिर 

पृथ्वी पर ले आती है। वह इस समय बहुत प्रसन्न दिखलाई पड़ता है, चू कि उसने अपना काम 
बड़ी सफलतापूवक किया दे | 

अपनी जाति और अपने परिवार के भविष्य की जानकारी से उसे बड़ा प्रोत्साहन 
मिलता हे वह जद्दाज़ पर लोट आता दे । इस समय वह अपने घर पहुँचने के लिये बहुत उत्सुक 
है, अतएव तुरन्त द्वी पाल चढ़वा देता है और अपनी मंजिल के लिये चल पड़ता है! 


पृव॒ सात- ' 


शीघ्र ही इनीयस इटली के पश्चिमी समुद्री किनारे से होकर गुज़रता है। वह ससे के 
द्वीप से आगे था चुका है ओर अनुकूल हवाओं के सद्दारे तेज़ घारावाली टाइबर" नदी के वृक्ष 
पर बड़ी तेज़ी से वढ़ रह्य है । इस बार चलने के बाद वह अब तक कहीं नहीं रुका है, अतएव 
एक तट पर उतरता ही हे कि मीत-काव्य की अधिपष्ठान्री इरैटों उसके सम्मुख उपस्थित होकर उन 
लैटिनों का इतिहास गाती हे जिनका प्रतिनिधि पास के प्रदेश का राजा लैंटिनस हे और जिनका 
दावा दै कि वे सीधे सैठन (शनि) से पृथ्वी पर अ्रवतरित हुये हैँ ! यह लैंटिनस वद्द व्यक्ति है जो 
टरनस को अपनी पुत्री ब्याह देने का वचन दे चुका है, किन्तु जों अपना निश्चय बदल देता 
है, क्योंकि इन ट्राजनों के इस प्रकार इस तठ पर उतरने के कारण कुछ घटनाय घटती हैं, कुछ 
शकुन होते है, जिनका उसके लिये स्पष्ट आदेश हे कि वह श्रपनी पुत्री को तब तक क्वाँरी रक्खे, 
जब तक कि कोई ऐसा अपरिचित आकर स्वयं उसका हाथ अ्रपने हाथ में न ले-ले जिसकी समन्तान, 
का पराक्रमी ओर यशस्त्री होना निश्चित हो ! । 
हरेटों का गीत समात्त द्वो जाता दे | द्वाजन भूखे हैं अतएवं वे माँस का भोजने 
? इटली की व्यूत्यूद्त नामक एक नदी । 
+ इटली के राष्ट्र का राजकुमार । कारक, का 


स्केंडिनेवियन महाकाव्य-- 





१००० ई० पू० सें विभाजित होकर पूवी' उत्तरी और परशिचमी उत्तरी बनने के पहक्ते 
स्केंडिनेविया की विभिन्न बोलियों केवल एके भाषा के रूप में प्रचक्षित थीं किन्तु इस विभाजन के 
बाद डेनमाक भर स्वेडेन की बोलियाँ पूर्वी उत्तरी के थ्न्तर्गत हो गई और आइसलेंड ओर नाव 
की पश्चिम्ती उत्तरी के अन्तरगत्त ! 

ह .. नी न नः 

स्वेडेन को अपने २०० वीर-काव्यों पर गव है ओर सही भी हे कि वह इन्हें लेकर संसार 
के सामने बढ़ी-बड़ी बातें करे | ये सभी एक चौथी ओर छुटी शताब्दि सें रच गये हैं ओर इनके 
कथानक अंशतः पौराणिक हैं श्रोर भ्रंशतठः विशुद्ध ऐेतिहासिक । परन्तु बाइबिल का अ्नुवादकर्ता 
डेनमाबी-निवासी वह पहिला व्यक्ति था जिसने फांस के शालमॉन! और 'आजियर? नामक महाकाव्यों 
का अपने देशवासियों से परिचय ही नहीं कराया, अत्युत उनका परिष्कार भी किया ! १५४७४ में 
रिनार्ड दि फ़ॉक्स, का फ्रंच से ओर 'हाइम्ज्ञक्रिगला? का आइसलेंडिक से डेनिश में अनुवाद हुआ 
किन्तु एररबो द्वारा 'हेग्ज़ मेरॉनः या अथम् वास्तविक 'डेनिश महाकाध्य” १६४१ में रचा गया ! 

१६ वीं शतादिद में पेलुदल पमिलरः ने डेनिश में कितने दी महाकाब्यः रचे, किंतु उनका 
डसके देश के बाहर अचार न हो सका ! यों कहा जा सकता है कि इस समय की स्वेडिश कितने ही 
महाकाव्यों का जीता जागता अम्ाण है, जो सारे-के-सारे ईसाई धर्म के देश में प्रवेश होते ही विनष्ट 
हो गये ! यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि भध्य-्युगों में सन्नाशी यूफ़ीमेया (३३०३-१२) के 
द्रवार में किसी राज कवि ने स्वेडिशमें “यूफ़ीमेयाविज्ञर' नामक वीर-काव्य की रचना की थी, 
स्वेडिशमें किंतु स्वेडेन का महानतम महाकाव्य टेग्नर कृत कऋथजोंफ़्ससागा' है । इसका रचना- 
काल १८४६ है | इसमें एक प्राचीन योद्धा के साहसिक कार्यो' और उसकी दुरबारदारी का वर्णन 
किया गया है। इसी लेखक की “लीजेन्डज़,ऑफ दि मिंडिल पजेज़? नामक दूसरी रचना में भी ये 
सारी घटनाएं ज्यों की त्यों मिलती हैं । ॒ 
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कितने ही राजनेतिक कारणों से १२ वीं श्लोर १३ शताबिंद्‌ में कितने ही सम्श्नान्त 
प्रिवार नावें से स्वेडन में जा-बसे और उन्हें भौंगोलिक तटस्थता ओर लम्बी शरद ऋतुओं के 
कारण अपने सनोर॑जन के साधन स्वयं ही सोचने और जुटाने पढ़े । इस अकार कट्दानी और 


इनीयस की कथा ७७ 


इतनी सफलता से शांति भट्ट करने के बाद वेमनस्थ की देवी शीघ्रता से जूनों के 
गत गाती दे। जूनों देखती हे क्वि लेटिनस निश्चय कर चुका हूँ कि न वह इनीयस की ओर से 
आर ने टरनस की और से लड़ेगा ! इस निश्वय के कारण वह प्रसन्न भी हे। श्रतएव वह अपने 
टाथ से जैनस" के मन्दिर के फाय्क खोलती दे श्ोर उसे लड़ाई में भाग लेने पर वित्रश कर देती है । 

इस स्थान पर कवि उन विभिन्न वोद्धाओं के नाम गिनाता है जिनका फिस। भी पत्त में 
अपने शौय से यश लाभ-करना सम्भव अयवा निश्चित है । वह इस लम्बी ताजिका में दयूटयूल्स 
के सिर मोर मेज़ेटियस, उसके पुत्र लॉशत और '"वाल्शियन-मद्दिला कैमिला का विशेष उल्लेख 
करता है, जो शान्तिमय प्रणय-परिणय के जीवन की अपेक्षा सेन्‍्य-जीवन क्री इलचल अधिक 
पसन्द करती है । 


पृव॑ सात-- 





ज्यों ही टरनत को उसके अनेकानेक मित्रों की सहायता प्राप्त हो जाती है, इनीयस 
भी कुछ मित्रों को प्राप्ति श्रोर उनके योग के लिये उत्सुक हो उठता है| वह एटरूरिया के उस 
राजा इयडर से सद्यायता मांगने के लिये चल पड़ता है, जो क्रि द्विलि एक यूनानी था। वह 
रास्ते में देखता द कि टाइबर नदी के किनारे एक स्थान पर एक सुश्नरी ३० बच्चों को एक साथ 
दूध पिला रही ह। वह उसे देवताश्रों के नाम पर बलिदान कर देता है, क्योंकि उसका वहाँ 
पाये जाने का मतलब दे कि भविष्य में उसकी राजधानी उसी स्थान पर बसाई जायेगी [ इस 
काय के बाद वद् अपनी राद्द लेत। है श्रोर शीघ्र ही 'एगरूरिया पहुँचाता है| तरन्त ही यहाँ के 
शक्तिशाली निवासियों का एक बहुत बड़ा समुद्द उसे वचन देता है कि उस दल का प्रत्येक 
व्यक्ति राजपुत्र पैलेस के संरक्षण में उसके लिये जान देने को तयार है ! 

इनीयस आश्वस्त होता है| वह कुछ समय बाद ही दरकुलीस की एक विजय के 
सम्मान में दिये-गये एक श्रीति भोज में भाग लेता है और भोंजनोपरान्त सो जाता है कि उसकी 
माँ वीनस श्रपने लोद्ार-पति के आग्रह करती हे कि वह के लिये एक जोड़ नवीन कवच 
तैयार कर रहे | 

सबेरा द्ोता है और इवेंडर कहानियों से श्पने अतिथि का मनोरंजन करता है उसका 
पु्॑र अपनी तैयारियों में व्यस्त दे भौर शीघ्र ही पूरा तेयार द्वो जाता है | अत्र इनीयत वहाँ से विदा 
होता हे क्योंकि विशेष रूप से तेयार करायानाया कवच उसे देते समय उसकी माँ उसे सचेत 
करती है कि उसकी सना ख़तरे में है। 

१ दो सिरवाला लेंटिनों के देवता, जिसके मन्दिर के द्वार खुल जाने का श्रथ है शांति 
का अंत ! & 

* उस जाति की सद॒स्या जो पहिले सिरिस नदी के किनारे रहते थे, किन्तु जो बाद में 
लेटियम में भरा बसे 


'वॉह्संगा-सागा'-- 





यह मदाफाब्य एटा? के दूसर भाग में है और इसकी कया-वस्त इस प्रकार है 
बह्संग नार्वे के देवराज थ्ों डिन का सीधा वंशज है। वह शाहनबलूत के पेड़ नीचे अपने रहने 
का घर बनाता दे ! फल यह द्वोता दे कि उस विशाल वृत्त की पत्तियाँ उसे घुरी तरह घेर कर ढक 
लेतों है। कुछ समय बाद जब उसकी पुत्री का विवाद्द उसकी इच्छा के विरुद्ध गोरथो" के राजा 
पिमियर के साथ सम्पन्न दाता ई तो अतिथियों छी भी) को चीरता हुश्या, सहसा, एक काना 
अपरिचित श्रागे आता हे थीर बिना दावे-बाये देखे श्रपनी श्रनमोल तलवार से उस बलून के 
तने में गददराई तक घुततेड़ देता ई। यही नहीं, वह यह भी घोषित करता ६ कि उस तलवार को 
उस पेड़ से खींच लेने वाला उस तलवार का स्वामी तो होगा दही, प्रत्येक युद्ध में विजयी भी 
दोगा ! इसके बाद वह उत्सुक निगादों से उपद्यित मंइली की ओर देखता है कि अ्व कोई आगे 
श्राये और पीरष की परीक्षा दे | 

यद्यपि वॉल्संग यह जानता हे क्रि उनकी मणली में उपस्थित यद्द अज्ञात काना कोई 
ओर न होकर स्वयं ग्रॉटिन द्वी है, तथापि वद्ध बर से श्राग्रह् करता है कि वह आगे बढ़े । वर 
उसके अनुरोध की रक्षा में असफल ही जाता है । उसे असफल होता देखकर वॉक्संग स्वयं उस 
दंवी तलवार को तने से खींच लेने में ऐड्री-चोटी का पत्तीना एक कर देना है, किन्तु सब व्यर्थ ! 
झतएव अत वद अपने दस पुत्रों को संकेत करता है | उसके नी पुत्रों के हारकर वैठ रहने के 
वाद दसवाँ पुत्र ज़ीग्मंड उस परीक्षा में सफल होता है श्रीर एक झटके में ही तलवार को तने से 
खींच लेता हे | 
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वर सिगियर चाहता है कि वह अपना पुरस्कार उसके द्वाथ बच दे किन्तु ज़ीगस्मंड 
टढ़ता से इन्कार कर देता दे और कहता दे कि वह उसे किसी को भी न दे सकेगा ! इस पर 
ग़ोथ सिगियर उससे बहुत नाराज़ हो जाता है ओर दूसरे दिन उसी द्वालत में विदा होने की 
तैयारी करता है | उसकी पत्नी सिगनी सत्र कुछु भली भाँति समझ कर अपने पिता और भाइयों 


कल. 3 ा जन पे आन पन- फजकओ 3 के।33 पिन साय नओओन की. वन मे ला के. 


१ एक असभ्य जर्मन-जाति जिसने तीसरी से पॉचवीं शताउदी तक पूर्वा और पश्चिमी 
राज्यों पर हमले किये ! 


दवा तू फू छा छह 


मुंझपर चलने दी तुम प्यपने तीखे नाली के तृदान । 
पर, व्यूप का शोर मचानेदालों, मुख पर दया करो 
मृन्छ थंधोर दबा दो हिसी कील में फॉर तुम | 
हूं, तो सम्बर है, भे परती पर दे पदह़ अती 
दो, दा पूर यूर कण भर मे जा स्तन्माता & माँती, 
या सार शाँयू का सीवन दे झपना दम सीड़ झ्ी ! 
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का आम हा. कस | है ४4 चल्क ००8 #र ही ्ः कक. ५ के. . 

ये विशिष्ट दिन के सार बीजावूण फायों का विपयन धार बग्पन करने के लिये तो 

4टस श्रधिक स्थान चादियं क्षीर समय भी, परम्तु हिर भी...... ययपि मास झपार शक्ति-दान 


परानप धाएतया निशिचत ॥ | मोड़ तमय तद्द यद्र ध्यिति चलती रदती है कि जूपिटर टर 


हि. 
देवर इनीपस के पते को प्र्लादित परता है, तथाएं प्रत्यक्ष रूप से तो ऐसा लगाता है जैसे कि 
की 
$ की सेना को झाशा देता ई कि यद युदद के मंदान को छोड़कर शीट श्ांगे | 


ठें 
नं 
पत्ते दस - 


शीम हो श्रोलिग्पस पंत पर मूपिदर अपने सदकारियों की एक सभा बुलाता है शोर 
ता ४६ कि उनमे से फाई सी, छिसी भी पह् बीच में ने पड़े, क्योकि उसकी इच्छा है कि 
दियता यों की दंवो सहायता के बिना ही इस लड़ाई का फिसला ही। जूपिटर के इस प्रतिबन्‍्ध पर 
वीनत बहुत असन्वुष्ट और व्यम्र दी उठती दे और विरोध करती है कि जब एफ बार उसने वचन 
दे दिया ऐ कि उसका पुत्र श्टल्ी में एक नया राज्य स्थापित करेगा तो उसकी सहायता करना 
उसका फत्तव्य दो जाता दे और बह उसकी सदायता श्रावश्यक्-रूत से करेगी । उधर वियाद् की 
दइयी जूनों उतनी दी शक्ति श्रौर उतने दी प्रभावोत्वादक ढंग से ग्पना तके- सम्मुख रखती है कि 
इैलेन फो भगाकर द्राजनों ने गुरू श्रपराघ किया है, मिसके लिये उन्हें श्रभी श्रौर सज़ा मिलनी 
सादिये | इस पर जूपिदर दोनों दी देयियों को शान्त करता दे, एफ बार फिर श्रपनी झाशा दोह- 
राता दे कि देवताय्ों को दूस लड़ाई से श्रलग रहना है, श्रौर सभा विसभ्ित करता है | 

फ्पिता के दृश्यों में परिवत्तन दोता है श्रौर एक बार फिर प्रथ्वी सामने श्राती है जहाँ 
ट्रानन बुरी तरह, चार्रों श्रोर से शब्रश्रों से पिरे हुये दें श्रीर कामना करते हैँ कि इनीयस शीघ्राति- 
शीम लौट श्राये। 

है 9५ ह £ 4 

इनमीयस एटरूरिया से लीट रहा दै--राह्र में उसकी भेंठ समुद्री-परियों से होती है। वे 
उसे सलाद देती दे कि श्रपने पुत्र की प्राण-रक्षा करने के लिये उसे शीघ्रातिशीध्र रण-त्षेत्र में पहुँच 
जाना चादिये | इस प्रकार अंतिम बार सचेत किये जाने पर वह बहुत तेज़ कदम बढ़ाता है, 
बहुत जददी रक्त-च्षेत्र में दिखलाई पड़ता है और युद्ध में सक्रिय भाग लेता है| 

लड़ाई में बीरता के फ्रितने दी कृत्य आते ईद, श्रौर शत्रु-पक्ष के टरनस, मेज़ेन्टियस और 


यॉल्संगा सागा की कथा ट्र् 


अपने भाई को दिया हुआ वचन पुरा करने के लिये सिगनी वेचेन है कि एक लम्बा 
समय बीत जाता है। वह एक के बाद दूसरे, अपने दो पुत्रों को उसके पास भेजती है कि वह उन्हें 
शिक्षा देकर अपने काम का बनाये और फिर बदले के काय में उनसे सहायता ले ! किन्तु शीघ्र 
ही प्रमाणित हो जाता है कि दोनों ही बालकों में साहस का अभाव है, दोनों ही डरपोक और 
निकम्मे हैँ, अतएव सिगननी इस नतीजे पर पहुँचती है कि उसके भाई की सहायता केवल वही 
व्यक्ति कर सकता है जितकी नसों में विशुद्ध वॉल्संग-रक्त दोड़ रहा हो | अ्रव इस जाति का पुत्र 
प्रात करने की अभिलापा से वह एक किरातिनि का रूप बनाकर चुपचाय अपने भाई की कुटिया 
जाती है और गर्भवती होकर लौटती है | यथा समय पुत्र होता है और जब यह पुत्र सिनफ़िश्ोग्ली 
में बड़ा हो जाता है ब्रह उसे ज़ीग्मंड के पास भेज देती है कि वह उसे बड़ा करे और शिक्षा दे ! 
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यह वालक बड़ा ही उत्साही और वीर साबित होंता है। कहना न होगा कि इसकी 
प्रकृति ने दबना, कुकना ओर बुझना तो जैसे सीखा ही नहीं | इसकी सहायता से ज़ीग्मंड कितने 
ही साहसिक कृत्यों में सफलता प्राप्त करता है | 

एक दिन ज़ीग्मंद सिनफ़िश्रोग्ली के साथ सिगियर के गोदाम में चुपचाप घुस पढ़ता है 
ओर शज्र खींच कर इस प्रतीक्षा में लेट रहता है सिगियर उधर से निकले और अ्रचानक ही हमला 
कर वह उससे अपना पुराना बदला चुकाये ! किन्तु पता नहीं कैसे सिगियर के पुत्र सब कुछ जान 
लेते हैं ओर अपने पिता को सचेत कर देते है कि गोदाम के पीपों के पीछे कुछ दुश्मन छिपे-बैठे 
हैं जों उसे निश्चित-रूप से मार डालना चाहते हैं। वह छुनता है श्रोर उसके कान खड़े हो जाते 
हैं| वह उन्हें पकडड़वा कर अलग-अलग कोठरियों में डलवा देता है और खाने के नाम पर कुछ 
न देकर उन्हें भूखों-गार डालने का निर्युय करता है | किन्तु सिंगनी को जैसे ही यह मालूम होता 
है वह सींकों का एक बोर ज़ीग्मंड की कोठरी में डलवा देती है। वह .पहिले तो इस बोफ को 
देख कर चौंक उठता है, किन्तु उसे उसमें शीघ्र ही बालमंग नामक जादू की तलवार मिलती है 
आर उसकी खुशी का टिकाना नहीं रहता । 

यह तलवार श्रमोल है ! इसकी सहायता से वे दोनों ग्रपनी कोठरियों से बाहर आने 
का ही प्रबन्ध नहीं करते प्रत्युत मुक्त होने के बाद कितने ही गोथों को मार भी डालते हैं | इसके 
बाद वे राज-महल में आग लग्रा देते हैं कि बचे-वंचाये गोथ जान बचा कर भाग निकलते हैं। 
सहसा ही उनकी निगाह आग की लपटों में लिपटी सिंगनी पर पड़ती है और वे उसे बचाने के 
हार्दिक प्रयत्न करते हैं, किन्तु उनकी सारी कोशिश वेकार जाती हैं | उन दोनों पर दृष्टि पड़ते 
ही सिंगनी उनका ध्यान झपनी ओर आकर्षित करती है और अपने पति के कमरे की ओर संकेत 
कर उनसे विदा लेती है। दूसरे ही,क्षण और भयंकर-आग की लपरटे उसे चारों ओर से बेर 
लेती हैं| इसी समय सिगियर के कमरे की ऊंची छुत गिर पढ़ती है, ओर उसकी दीवार “बैठ 
जाती हैँ शोर वह उनके नीचे दब कर दम तोड़ देती है ! 
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इनीयंस की कथा ७६ 


मुझपर चलने दो तुम अपने तीसे भालों के तूफ़ान । 
अरे, व्यर्थ का शोर मचानेबालों, मुझ पर दया करो, 
मुके कोक दो श्रोर डूबा दो किसी कील में फ़ोरन तुम । 
श्रे नहीं, तो सम्भव है, में धरती पर दे पठक अभी, 
शो, हों चूर चूर त्ुगग भर में जीवन-माला के मोती 

या सारे ब्रांू का जीवन दे अपना दम तोड़ अ्नी ! 
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इस विशिष्ट दिन के सारे वीरतायूण कार्यो का विवेचन और वणुन करने के लिये तो 
वहुत अधिक स्थान चाहिये ओर समय भी, परन्तु फिर भी ......! यद्यपि मात अ्रपार शक्ति-दान 


देकर इनीयतस के पत्त को प्रत्ताहित करता है, तथापि प्रत्यक्ष रूप से तो ऐसा लगता है जेसे कि 
उनकी परानय स्पष्टतया निद्विचत है| थोड़े समय तक यद्द स्थिति चलती रहती है कि जूपिटर टर- 
नम्त की सेना को श्राज्ञा देता दे कि वह युद्ध के मैदान को छोड़कर लीट आये | 


पर्व दस-- 


शीघ्र ही ओलिम्पत पवत पर जू पिटर अपने सहकारियों की एक सभा घुलाता है शोर 
कहता हे कि उनमें से कोई भी, क्रिसी भी पक्ष के बीच में न पड़े, क्योंकि उसकी इच्छा है कि 
देवताशों की देवी सहायता के त्रिना दी इस लड़ाई का फ्रसला ही | जूपिटर के इस प्रतिबन्ध पर 
वीनस बहुत असन्तृष्ट और व्यग्र द्वो उठती है और विरोध करती दे कि जब्र एक बार उसने वचन 
दे दिया है कि उसका पुत्र इटली में एक नया राज्य स्थापित करेगा तो उत्तकी सहायता करना 
उसका कत्तब्य हो जाता दे और वह उसकी सद्दायता आरवश्यक-रूप से करेगी | उधर विवाह की 
देवी जूनों उतनी द्वी शक्ति श्रीर उतने ही प्रभावोत्पादक ढंग से अपना तक-सम्मुख रखती है कि 

हेलेन को भगाकर ट्राजनों ने गुरू अपराध क्रिया है, जिसके लिये उन्हें श्रभी ओर सज़ा मिलनी 

चाहिये। इस पर जूपिटर दोनों ही देवियों को शान्त करता है, एक बार फिर श्रपनी श्राशा दोह- 
राता ई कि देवताश्रों को इस लड़ाई से श्रलग रहना है, श्रोर सभा वित्त्जित करता है | 

कविता के दृश्यों में परिवतन होता है और एक बार फिर पृथ्वी सामने आती है जहाँ 
ट्राजन घुरी तरह, चारों ओर से शन्नश्रों से घिरे हुये हैं और कामना करते हैँ कि इनीयस शीघ्राति- 
शीघ्र लीट थ्राये। '" 
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इनीयस एटरूरिया से लौट रद्दा है--राह् में उसकी भेंट समुद्री-परियों से होती है। वे 
उसे सलाह देती हैं कि अपने पुत्र की प्राण-रक्षा करने के लिये उसे शीघ्ातिशीघ रणजन्षेत्र में पहुँच 
जाना चाहिये | इस प्रकार अंतिम बार सचेत किये जाने पर वह- बहुत तेज़ क़ृदम बढ़ाता है. 
बहुत जल्दी रक्ष-त्षेत्र में दिखलाई पड़ता है और युद्ध में सक्रिय भाग लेता है | 

लड़ाई में वीरता के क्रितने ही कृत्य गाते हैं, ओर शत्र-पक्ष के टरनस, मेज़ेन्टियल और 


हि वॉल्संगा सागा की कया ८६ 


बन जाये उनके आगे परोस दिया जाये ! किन्तु उस झोपड़ी का मालिक उस ऊदविलाव को देखते 
ही पागलों की भांति चिल्ला उठा-हाय रे! तुमने तो ऊदविलाब रूपी भेरे सबसे बढ़े लड़के को मार 
दाला, इसके वाद उसने न श्राव गिना; ने ताव, बस, उन्हें कतकर जकद़ दिया ओर प्रतिज्ञा की कि 
बहू उस ऊदविलाब की साल के बराबर सोना मिलने पर ही उन लोगों को छोड़ेगा,नहीं तो नहीं _! 

रेगिन कद्दता र्ृता है के देवता जानते थे कि उनका काम केवल जादू के कोंप से ही 
चल सकता है और वे मुक्त हो सकते हैं, ग्रतएय उन्होंने अपने मेज़मान से प्रार्थना कि यदि 
यह थीड़े समय के लिये भी लोकी को आजाद कर दे तो वे उस्ते मंहर्माँगा सोना देंगे ! मेज़- 
मान उनकी बात मान ली झौर लॉकी को छोड़ दिया । लोकी मुक्त होते ही उत्त एडबरी 
नामक बीने की खोज में निकल पड़ा भिसने श्रकृत सोना इकट्ठा कर-रक्खा था। किन्तु बोना 
बड़ा चालाक या और आसानी से देवता के हाथ न थ्रा सकता था। अ्रतएव अंत्त में लोकीं 
को दुष्टता बरतनी पड़ी ओर तब कहीं वह उसे राइन के उदगम-स्थान पर मछली के रूप 
में दिखलाई पड़ा | अब नज़र पड़ते दी उसने समृद्र की देवी का वह जाल राइन में डाला, 
जिससे बचकर निकल-भागना असम्भव है, ओर थीने को फाँस लिया ! इस प्रकार उसे वश में 
करने के वाद लोको ने उससे सोने का विशाल कोप तो ले द्वी लिया, हेल्म “थआ्राफ़ ड्रो इ? नामक 
वह शिरस्ताण भी छीन लिया जिसे सिर पर रखते ही आदमी शअ्रदृश्य दो जाता है | इस तरह 
परीशान किये जाने पर बीना खीक उठा शोर उसने श्राप दिया कि उसके संताप के कारण 
दो भाई, एक पिता शीर आठ राजा मारे जायंगे। किन्तु लोकी ने भविष्यवाणी को कुछ नहीं 
समझा श्रोर इसके लिये उसकी खुब मरम्मत करने के बाद अपने साथी देवताओं की यातना का 
अनुमान कर तेज़ कदम बढ़ाये ! वह वहाँ पहुंचा ओर उसने कामना की कि उस खाल के 
बराबर सोना देकर वह उन देवताश्रों को छुट्ना ले, लेफिन बह विकल हो उठा जब खाल प्रति- 
कुणु बढ़ती रहो और इतनी भारी हो गई हि उस सारी स्व राशि के साथ-साथ उसे वह शिर- 
शास्त्र और अ्रपनी सर्पाकार अंगूठी भी दे देनी पढ़ी और तब कहीं आवश्यक हरज्ाना पूरा 
हुआ | उधर कोप का नया स्वामी, ललचाई श्ञांखों से उस सोने के ढेर को तब तक घूरता 
रदह्दा जब तक कि उसका स्वभाव नहीं बदल गया और वह झादमी के बजाय एक राक्षस नहीं 
हो गया। शीघ्र ही उसके दो शेय थन्नों में से एक फ्रैफनिर उस ऋपड़ी में घुसा और उसने बिना 
'यह ख्याल किये कि वह उसका पिता है, उस देत्य कों मार डाला | श्रपने पिता की भांति वह 
भी उस सारी सम्पत्ति को पाकर घन्‍्य हो गया। और श्रंत में वह उसे निजन में ले गया और 
उसी प्रकार आंख फाड़ कर देखता रहा, फन्न यह हुआ कि वह भी राक्तुस मे बदल गया श्र 
-उसी रूप में कितने ही समय तक उसकी रखवाली करता रहा ! 

इतना कहने के बाद रेगिन छुण भर को झरुकता है, किन्तु इस समय उसकी मुद्रा 
इस प्रकार बदल जाती है कि साफ़ भलक जाता है कि वह कहानी ने कहकर अपने वाघ्तविक 
संकट की कद्दानी कह रहा हे। 
छ शीघ्र ही भेद खुल जाता है, कि उस राक्षुत का दूसरा वेटा वद्द स्वयं है और उसका 
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इनीयस की कथा प्र 


वहीं मुक्के हक ऊन, मुक्त दो एक ऊन्न, 
फेवल एक... ,..एक क़न्न ! 


पर्व ग्यारह-- 





इनीयस अपने मृत-श ऊदश्चा के प्रति सम्मान प्रकट करता है| वह अपने साथियों की 
गन्येष्टि-किया के लिये जाने से पदिले पेलेस की लाश को सुतज्जित करवाता और एटरूरियां 
भेजवा देता है। इसके बाद बहू वरनस के राजदूतों से बारद दिन की सुलक- के लिये बातचीत 
ऋरता है | इस प्रकार लाई वारद दिन के लिये समाप्त हो जाती है | 

इस १२ दिन के समय में दोनों पत्न अपने-अ्रपने मृत-वीरों के दाह-संस्कार का राजती 
आ्रायोजन करते है । इनमें पैलेस का शरीर सब से अधिक ठाठ-बाट से अग्नि को समर्पित किया 
आता ६॥। 

इस आकांक्षा से कि अब झौर अधिक व्यर्थ रक्त न बढ़े, लेंटिनस एक सन्धि का प्रस्ताव 
फरता द| सन्वि की शर्त इनीयस तो मान लेता दे पर वरनस क्रोघित होकर श्रस्वीकार कर देता 
है, क्योंकि उसे उसकी बहू पत्नी इस समय भी नहीं मिल रही, जिसके लिये कि उसे कभी वचन 
दिया जा चुका दं | अतएव, लड़ाई फिर आरम्भ होती 

इस बार के युद्ध के शोय-अदशन का सीधा सम्बन्ध वीरांगना केमिला से है। कहा 
जाता है कि जब यह बच्ची थी ओर इसके पिता का पीछा उसके शत्न कर रहे थे, इसके पिता ने 
इसे झपने भाले की मेंठ में बाॉँचकर नदी की उत्त धारा के पार फेक दिया था, जिसे वह उसको 
गोद में लेकर पार करने में श्रतमर्थ था | इस प्रकार शन्रश्नों से प्राण बचा[कर उसने उसे युद्ध- 
कला की ऐसी शिक्षा दी थी कि वह उस कल्ञा म॑ सब तरद्द से पारंगन हो गई थी ! इस समय वही, 
केमिला ऐसे कमाल दिखलाती है कि मालूम होता दे कि वह शत्रुओं को तहस-नहवत करके ही 
दम लेगी ! वह अ्रपनी श्रंतिम सांस तक किसी भी वीर-से-ब्रीर योद्धा की भाँति लड़ती हैं, किन्तु. 
केवल अंत में दम तोड़ते समय टरनस से सहायता के लिये प्राथना करना चाहती है। वह वूतों- 
के द्वारा सन्देश भेजती है कि श्रव शत्रओ्नों को सदा के लिये शहर से निकाल- बाहर कर देने के 
लिये उसकी सद्दायता की श्रावश्यकता है.........! बात पूरी नहीं हो, पाती कि वह दम 
तोड़ देती दे [ 


च 
पव बारह-- 
इस समय लैटिनस बार-बार दोहराता ओर ज़ोरदार शब्दों में कहता कि वह अपनी 
गई ख् डे हि कान ५ ५ ह्दीं के 
पुत्री लेविनिया का विवाह किसी श्रपरिचित से ही करेगा, टरनस से नहीं, क्योकि एक तो देवताशों 
की आशा है, दूसरे उससे इस आशय की कई बार, कई व्यक्तियों-द्वारा, प्राथनायें की गई हैं, 
जिनमें स्वयं पुत्री की मां श्रमाटा की प्राथना भी एक है | गा 
र्शः 
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के वॉल्संगा सागा को कथा ष्र६्‌ 


बन जाये उनके आगे परोस दिया जाये ! किन्तु उस झोपड़ी का मालिक उस ऊदविलाव को देखते 
ही पागलों की भाँति चिल्ला उठा-हाय रे! तुमने तो ऊदविलाव रूपी मेरे सबसे बड़े लड़के को मार 
डाला, इसके बाद उसने न आव गिना; न ताव, बस, उन्हें कतकर जकड़ दिया और प्रतिज्ञा की कि 
वह उस ऊदब्िलाव की खाल के बराबर सोना मिलने पर ही उन लोगों को छोड़ेगा,नहीं तो नहीं |! 
रेगिन कहता रहता है कि देवता जानते थे कि उनका काम केवल जाद के कोष से दी 
चले सकता है ओर वे मुक्त हो सकते हैं, अ्रतएवं उन्होंने अपने मेज़मान से प्रार्थना कि यदि 
यह थोड़े समय के लिये भी लोकी को शआाज्ञाद कर दे तो वे उसे मंहमाँगा सोना देंगे ! मेज़- 
मान उनकी बात मान ली ओर लोकी को छोड़ दिया । लोकी मुक्त होते ही उत्त एंडबरी 
नामक बवौने की खोज में निकल पड़ा जिसने अ्रकूत सोना इकट्ठा कर-रक्खा था| किन्तु बौना 
बड़ा चालाक था ओर आसानी से देवता के हाथ न था सकता था। अ्तएव अंत में लोकीं 
को दुष्टता बरतनी पड़ी और तब कहीं वह उसे राइन के उदगम-स्थान पर मछली के रूप 
दिखलाई पड़ा | अब नज़र पड़ते ही उसने समुद्र की देवी का वह जाल राइन में डाला, 
जिससे बचकर निकल-भागना असम्मव है, ओर जोौने को फाँस लिया ! इस प्रकार उसे वश में 
करने के बाद लोकी ने उससे सोने का विशाल कोष तो ले ही लिया, हेल्म आ्राफ़ ड्रोड? नामक 
वह शिरल्त्राण भी छीन लिया जिपे तिर पर रखते ही आदमी अ्रदृश्य हो जाता है | इस तरह 
परीशान किये जाने पर वोना खीक उठा और उसने श्राप दिया कि उसके संताप के कारण 
दो भाई, एक पिता ओर आठ राजा मारे जायंगे। किन्तु लोकी ने भविष्यवाणी को कु नहीं 
समभा ओर इसके लिये उसकी खूब मरम्मत करने के बाद अपने साथी देवताओं की यातना का 
अनुमान -कर तेज़ क़दम बढ़ाये | वह वहाँ पहुँचा ओर उसने कामना की कि उस खाल के 
बराबर सोना देकर वह उन देवताश्रों को छुड़रा ले, लेकिन वह व्िकल हो उठा जब खाल प्रति- 
चुण बड़ती रहो और इतनी भारी हो गई हि उस सारो स्वण राशि के साथ-साथ उसे वह शिर- 
शास्त्र और अपनी सर्पाकार अंगूठी भी दे देनी पड़ी और तब कहीं आवश्यक हरजाना पूरा 
हुआ | उधर कोष का नया स्वामी, ललचाई आंखों से उस सोने के ढेर को तब तक घूरता 
रहा जब तक कि उसका स्वभाव नहीं बदल गया ओर वह आदमी के बजाय एक राक्षस नहीं 
हो गया | शीघ्र ही उसके दो शेय पत्रों में से एक फ्रेंफनिर उस कोपड़ी में खुला और उसने बिना 
'यह ख्याल किये कि वह उसका पिता है, उस देत्य कों मार डाला | अपने पिता की भांति वह 
भी उस सारी सम्पत्ति को पाकर घन्य हों गया। श्रोर अंत में वह उसे निर्जन में ले गया और 
उसी प्रकार आंख फाड़ कर देखता रहा, फन्न यह हुआ कि वह भो राक्षस में बदल गया और 
उसी रूप में कितने ही समय तक उसकी रखवाज्ञी करता रहा ! 
इतना कहने के वाद रेगिन क्षण भर को रुकता है, किन्तु इस समय उसकी मुद्रा 
इस प्रकार बदल जाती है कि साफ़ कलक जाता है कि वह कहानी न कहकर अपने वास्तविक 
कट की कहानी कह रहा है| 
शीघ्र ही भेद खुल जाता है. कि उस राक्ष॒स का दूसरा वेठा वह स्वयं है और उसका 
१२ 


स्केडिनेवियन महाकाव्य-- 





१००० ई० पू० में विभाजित होकर पूवी उत्तरी ओर पश्चिमी उत्तरी बनने के पहले 
स्केंडिनेविया की विभिन्न बोलियों केवल एके भाषा के रूप में प्रचक्षित थीं किन्तु इस विभाजन के 
बाद डेनमाक और स्वेडेन की बोलियों पूर्वी उत्तरी के श्रन्तगंत हो गई ओर आइसलेंढ ओर नाएवे 
की पश्चिमी उत्तरी के अन्तरगंत्त ! 

ह .. न: नै न- 

स्वेडेन को अपने १०० वीर-काब्यों पर गे है ओर सही भी हे कि वह इन्हें लेकर संसार 
के सामने बढ़ी-बड़ी बातें करे [ये सभी एक चौथी श्रोर छुट्टी शत्ताब्द में रच गये हैं ओर इनके 
कथानक अंशतः पौराणिक हैं और अ्रंशतः विशुद्ध ऐेतिहासिक । परन्तु बाइबिल का अ्रनुवादकर्ता 
डेनमावी-निवासी वह पहिला व्यक्ति था जिसने फ्रांस के 'शालमॉन?! और 'आजियर? नामक महाकादव्यों 
का अपने देशवासियों से परिचय ही नहीं कराया, भत्युत उनका परिष्कार भी किया | १४५४४ में 
रिनार्ड दि फ़ॉक्स, का ऋच से ओर 'हाइम्जञक्तिगल्ला? का आइससलेंडिक से डेनिश में अनुवाद हुआ 
किन्तु एरबो द्वारा 'हेग्ज़ सरॉनः या अथम वास्तविक 'डेनिश सहाकाव्य” १६४१ में रचा गया ! 

१६ वीं शताबिद में पेलुद्ल मिलर ने डेनिश में कितने ही महाकाब्य. रचे, किंतु उनका 
उसके देश के बाहर प्रचार न हो सका ! यों कहा जा सकता है कि इस समय की स्वेडिश कितने ही 
महाकाउव्यों का जीता जागता प्रमाण है, जो सारे-के-सारे ईसाई घर्स के देश में प्रवेश होते ही विनष्ट 
हो गये ! यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि भध्य-्युगों में सन्नाशी यूफ़ीमेया (३३०३-१२) के 
द्रबार सें किसी राज कवि ने स्वेडिशमें यूफ़ीमेयाविज्ञर नामक वीर-काव्य की रचना की थी, 
स्वेडिशमें किंतु स्वेडेन का महानतम महाकाव्य टेग्नर कृत “ऋधजोफ़्ससागा? है। इसका रचना- 
काल १८४६ है | इसमें एक श्राचीन योद्धा के साहसिक कार्यों श्लोर उसकी दरबारदारी का वर्णन 
किया गया है। इसी लेखक की “लीजेन्डज़,ऑफ दि मिडिल एजेज़? नामक दूसरी रचना में भी ये 
सारी घटनाएँ ज्यों की त्यों मिलती हैं । 

५८ » 

कितने ही राजनैतिक कारणों से १२ दीं ओर १३ शताबिद में कितने ही सम्श्नान्त 
परिवार नावें से स्वेडन में जञा-बसे और उन्हें भौगोलिक तटस्थता और लर्बी शरद्‌ ऋतुओं के 
कारण अपने सनोर॑जन के साधन स्वयं ही सोचने और जुटाने पेंढ़े । इस प्रकार कट्दानी और 


वंल्सिंगा तांगा की कथा ६१ 


दूसर ही क्षण पूरा कर डालना चाहता है। किन्तु, जब कि वह इसमें व्यस्त है, रेगिन उस देत्य के 
उष्णु रऊ से सनी हुई अपनी उंगली सद्ता दी उसके मह में घुसेड़ देता है, जेसे कि उसे किसी 
अपराध के लिये दंड दे रहा दो | इस प्रकार फ़फ़निर के कलेजे के ज्न के ज़बान से लगते दी 
ठिगड़ मे ऐसी अलोकिक शक्ति आ जाती है कि वह झातयास में चहचद्वातो हुई उन चिड़ियों की 
भाषा बड़ी सरलता से समकऋने लगता है, जो गीता के बहाने उसे यह बतला देना चाहती ई कि 
रेगिन की नीयत सावित नहीं दे और बह शीत ही उसे मार डालने की कोशिश करेगा | श्रतएथ, 
यह सोचकर कि रेगिन शावश्यकता से श्रधिक नीच हे जो कि उसके उपकारों का बदला इस नशंतता 
से चुफाना चादता हे, सिगठ कोष से आग--बबूला हो-उठता है और उसे मार डालता दे | अब 
रेगिन की लाश की रखवाली में वह सारी त्वणु-राशि एक गुफ़ा में छिपा देता है और केवल 
तलवार, जादू का शिरस्वाय और उस अंगूठों के साथ घोड़े पर सवार होकर श्रपनी राद्द लेता है । 

चिड्ियाँ एक बार फिर उसकी सद्दायता करती है और उनके संकेत के सद्दारे वृह एक 
पट(ड़ पर पहुँचता है जिसकी चोटी पर घोर प्रकाश दे। यह प्रकाश ओर कुछ न होकर एक किले 
के चारों शोर घधकती हुई उस आग की लपर<-मान्र है जो कि उसकी सीमायें निर्धारित करती 
00002 सिड उस आग के पास पहुंचता दे श्रीर घोड़ा शरग देखकर ठिठकने और भड़कने 
लगता हू, +न्तु वह उसे इतनी ज़ोर की एक एड़ लगाता दे कि वह कूद कर झ्राग के ऊपर से 
निकल जाता है । 

आग ठंडी पढ़ती ६ शोर धीरे-घीर घुभ जाती है | सिगड किले के विचले भाग में 
पहुँचता और देखता है कि एक सत योद्धा चबूतरे पर पड़ा हुआ दे। वह आगे बढ़ता है शोर 
ग्रपनी तलवार से उसके कवच के बन्द काटता ही ई कि उसे ज्ञात होता है कि कवच के नीचे का 

कि और कोई ने होकर युद्ध की देवी चैलकीर" प्रिनद्विल्ट है | 

प्रिनहिल्ट धीरे-धीरे दोश में आती ३, एक बार फिर जीवन और ज्योति पाने पर बड़ी 
प्रसन्नता प्रकट करती है थोर श्रपने जीवन-द्राता को द्ृदय से धन्यवाद देती है। इस बीच में 
दोनों की निगादें एक होती हे, ऐसा द्वोते दी वे एक-दूसरे को प्रेम करने लगते है और एक- 
दूसरें को अपना परिचय देते है । सिगर्ड अपना निवास-स्थान और अपना नाम आदि बतलाने 
के वाद अपने साहसिक कृत्थों की चर्चा करता दे श्रोर प्रिनद्विल्ट उत्तर में उसे बतलाती है कि वह 
एक वैलकीर दे | यदी नहीं, वह सारी कथा विस्तार में बतलाती दे कि एक बार उसने एक ऐसे 
आदमी को जीवनन्द्राम दिया भितत कि ऑडिन मुत्यु-दंड दे चुका था, श्रतएणव फल यह हुआ 
कि उससे नाराज हॉकर गॉडिन ने उसे व्वाग दिया और शाप दिया कि वह किसी ऐसे मनुष्य 
की पत्नी हो, जो स्वयं उसका हाथ अपने द्वाथ में ले ले। इस पर वह बहुत डरी कि कहीं उसे 
कायर-पति न मिले और इससे बचने के लिये उसने ऑडिन से प्राथना की कि वह उसे चारों 
ओर से ऐसी भवानक आग से बेर दे जिसे एक महान योद्धा ही पार कर सकता हो | इतना 


++ जिकनानाओ-० फैली >ाकम ५ नक नमक उर०+क का» 


"बह स्त्री जो एक ऐसे थ्रादमी को अपना पति चुने जिसका रणमें खेत-रह्दना निरिचत ही : 


'बॉह्संगा-सागा-- 





यह मदाकाव्य एटा? के दूसरे भाग में है और इसकी कया-बस्तु इस प्रकार है :-- 
बॉस्संग नावें के देवराज थ्रों डिल का सीधा वंशज है। वह शाह-बलूत के पेड़ नीचे श्रपने रहने 
का घर बनाता दे ! फल यह द्वोता दे कि उस विशाल वृच्त की पत्तियाँ उसे घुरी तरह घेर कर ढक 
लेतों हैं। कुछ खम्व बाद जब उसकी पुत्री का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध गोथो" के राजा 
प्िगियर के साथ समतन्न दता ई तो अतिथियों छी भीड़ को चीरता हुग्ना, सहसा, एक काना 
अपरिखित श्रागे आ्रावा ई शरीर बिना दावे-बाय देखे श्रपनी श्रनमोल तलवार से उस बलून के 
तने में गदराई तक घुसेड़ देता ६ । यहो नहीं, वह यह भी घोषित करता है कि उस तलवार को 
उस पेड़ से खींच लेने वाला उस तलवार का स्वामी तो दोंगा ही, प्रत्येक युद्ध में विजयी भी 
दोगा | इसके बाद वह उत्सुक निगाहों से उपद्यित मंइली की ओर देखता है कि श्रव कोई आगे 
श्राये और पीरुष की परीक्षा दे | 

यद्यपि वॉल्संग यह जानता दे कि उनकी मणडली में उपस्यित यह अ्रज्ञात काना कोई 
ओर न होकर स्वयं ग्रोंटिन ही है, तथापि वह बर से श्राग्रद् करता है कि वह आगे बढ़े । वर 
उसके अनुरोध की रक्षा में असफल हो जाता है | उसे असफल होता देखकर वॉल्‍्संग स्वयं उस 
देवी तलवार को तने से खींच लेने में ऐड़ी-चोंटी का पश्तीना एक कर देता है, किन्तु सब व्यथ | 
आतएव अब वह अपने दस पुत्रों को संकेत करता है | उसके नो पुत्रों के दवारकर बैठ रहने ये 
बाद दसवां पुत्र ज़ीर्मंड उस परीक्षा में सफल होता है श्रोर एक झटके में ही तलवार को तने से 
खींच लेता है | 
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वर सिगियर चाहता दे कि वह अपना पुरस्कार उसके हाथ बेंच दे किन्तु ज़ीग्मंड 
टढ़ता से इन्कार कर देता दे और कद्दता दे कि वह्ठ उसे किसी को भी न दे सकेगा ! इस पर 
ग्रोथ सिगरियर उससे बहुत नाराज़ हो जाता दे और दूसरे दिन उसी द्वालत में विदा होने की 
तैयारी करता दे | उसकी पत्नी सिगनी सत्र कुछु भली भाँति समझ कर अपने पिता और भाशयों 

१ एक असभ्य जर्मन-जाति जिसने तीसरी से पॉचवीं शतावदी तक पूर्वी और पशिचम्ी 
राज्यों पर हमले किये ! 


वॉल्संगा सागा की कथा ६३ 


परिस्यितियाँ शोर उपादान जिनसे बड़े-बड़े देवताओं का निर्माण होता है ! यही नहीं, वह वेचारा 
यह भी नहीं समझ पाता कि इस असाधारण पेय का विशेष गुण यह है कि इसका पीनेवाला बाध्य 
होकर अपनी कामनाये ओर महत््वाकांक्षाये भूल जाता है ओर फिर अपनी बुफो हुई इच्छाओं 
ओर अभिलापाश्रों पर उसी तरह जान देने लगता है जैसे क्रि दिन पर रात जान देती है। 

अब फल यह होता है कि कछ छुण बाद ही हमारा यह नायक अिनहिल्‍्ट से किये 
अपने सारे वायदें मूल जाता है श्लोर गुदरन का प्यार पाने के लिये श्रधीर हों--उउता हैं। 
गुइढन उसे वचन देतो है कि यदि वह ब्रिनहिल्य के प्राप्त करने म॑ उसके भाई गुन्नार की सहायता 
करण तो उसे उसकी पक्षी वन जाने में कुछ भी आपत्ति न होगी, वल्कि हादिंक प्रसन्नता होगी! 

दूसरे ही क्षण सिगड़ गुन्नार का रूप धारण करता है और घोड़े पर सवार होकर उन 
आग की लपगटों के बीच से होकर उस पार पहुँचता है| यद्यपि इस समय कितनी ही धूमिल 
घ्मृतियाँ उसके हृदय में हलचल मचाती हैं, तथापि वह किले में यथा स्थान पहुँच कर त्र नहिल्‍ट 
से विवाह के चिह-स्वरूप जादू की अंगूठी ज़बरदस्नी छीन लेता है ओर दावा करता है कि वह 
उसकी पत्नी है। इस पर व नहिंल्‍्ट बहत हिचक्रिचाती ओर संकोच करती है, किन्यु उत्तका 
संकल्प है कि बह किसी भी ऐसे बीर को पति मान लेगी जो आग की भयंक्रर लपट पार कर इस 
पार आयेगा, अतएवं नियति से विवश होने के कारण वह उसे अ्रपना पति स्वीकार करदी है। 
इस प्रकार सिगढ को न पहचान-पानें के कारण उसका विवाद निवेलडंगों के राजा गुन्नार से 
हो जाता है।:.....! किन्तु सुन्नार के दरवार में वद घपिगड़ को पहचान लेती है, उसे अपनी 
ओर उसके वचनों की याद दिलाने की कोशिश करती है और यह देखकर बुरी तरह खीमक उठती 
हैः कि वह गुदसन से विवाद कर चुका है और उस पर परी तरह आसक्त है ! 

इस बीच मं त्र नहिल्‍ट गुन्नार को अपने पास फटकने भी नहीं देती, फल यह होता है 
कि अपनी मनचाही पत्नी पाने पर भी भुन्नार कभी अन्न मुख नहीं दिखलाई पड़ता, बल्कि प्रत्येक 
क्षुण उदास रहता है, यों तो कमी उसे कित चीज़ और किस वात की है ! अंत में वह सिगड से 
अतसन्तोपजनक जीवन की चर्चा करता है ओर सिंगड़ उसे वचन देता है कि न्रनहिल्‍ट को उसकी 
आजशाकारिणी बनाने में बह अपनी सारी शक्ति लगा देगा और देखेगा कि वह अपने को उसकी 
दासी समझती 8 । 

सिंगड गुन्नार को बचन देकर ही नहीं रह जाता, प्रत्वुत वह त्र नहिल्‍्ट के पास जाता 
'है, उससे उसका कमख्रन्द और उसकी अंगूठी छीन लेता है, ओर उसे अ्रपने साले के पास घतीद 
लाता है। इस समय ऐसा लगता है जैसे कि इतनी विर्नीत और आज्ञाकारिणी पत्नी और कहीं मिल 
ही नहीं सकती शोर जैसे कि इसका स््रभाव ही बदल दिया गया है | इसके बाद सिगड गुदखन के 
पांस जाता है और ब्र नहिल्‍ की अंगूठो ओर कमरवनद विजयोपहार के रूप में भेंट करता है। 

हक हज ५ 
' इस तरह ऊपर से गम्भीर और मधुर बन जाने पर भी ब्र_नहिल्‍ट अन्दर ही. अन्दर 

जलती रहती- है श्रोर कोई जान नहीं पाता ! इत तरह कुछ दिन बीत जाते हैं कि एक दिन॑ एक 


यॉल्संगा सागा की कर्था ष्र3 


अपने भाई को दिया हुआ वचन पुरा करने के लिये सिगनी वेचेन है कि एक लम्बा 
समय बीत जाता है। वह एक के बाद दूसरे, अपने दो पुत्रों को उसके पास भेजती है कि वह उन्हें 
शिक्षा देकर अपने काम का बनाये और फिर बदले के काय में उनसे सहायता ले ! किन्तु शीघ्र 
ही प्रमाणित हो जाता है कि दोनों ही बालकों में साहस का अभाव है, दोनों ही डरपोक और 
निकम्मे हैं, अतएव सिगनी इस नतीजे पर पहुँचती है क्रि उसके भाई की सहायता केवल वही 
व्यक्ति कर सकता है जितकी नसों में विशुद्ध वॉल्संग-रक्त दोड़ रहा हो | अब इस जाति का पुत्र 
प्रात्त करने की अभिलापा से वह एक किरातिनि का रूप बनाकर चुपचाय अपने भाई की कुटिया 
जाती है और गर्भवती होकर लोटती है | यथा समय पुत्र होता है और जब यह पुत्र सिनफ़िश्नोय्ली 
में बड़ा हो जाता है बह उसे ज़ीग्मंड के पास भेज देती है कि वह उसे बढ़ा करे और शिक्षा दे ! 
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यह बालक बड़ा ही उत्साही ओर वीर साबित होता है। कहना न होगा कि इसकी 
प्रकृति ने दबना, कुकना ओर बुभना तो जैसे सीखा ही नहीं | इसकी सहायता से ज़ीग्मंड कितने 
ही साहसिक कृत्यों में सफलता प्राप्त करता है। 

एक दिन ज़ीग्मंह सिनफ़िश्नोग्ली के साथ सिगियर के गोदाम में चुपचाप घुस पढ़ता है 
ओर श्र खींच कर इस प्रतीक्षा में लेट रहता है सिगियर उधर से निकले श्रोर अचानक ही हमला 
कर वह उससे अपना पुराना बदला चुकाये ! किन्तु पता नहीं कैसे सिगियर के पुत्र सब कुछ जान 
लेते हैं ओर अपने पिता को सचेत कर देते है कि गोदाम के पीपों के पीछे कुछ दुश्मन छिपे-बैठे 
हैँ जों उसे निश्चित-रूप से मार डालना चाहते हैं। वह सुनता है श्रोर उसके कान खड़े हो जाते 
हैँ। वह उन्हें पकडड़वा कर अलग-अलग कोठरियों में डलवा देता है ओर खाने के नाम पर कुछ 
न देकर उन्हें भूखों-भार डालने का निर्णय करता है | किन्तु सिगनी को जैसे ही यह मालूम होता 
है वह सींकों का एक बोर ज़ीग्मंड की कोठरी में डलवा देती है। वह .पहिले तो इस बोक को 
देख कर चौंक उठता है, किन्तु उसे उसमें शीघ्र ही बालमंग नामक जादू की तलवार मिलती है 
ओर उसकी खुशी का टिकाना नहीं रहता | 

यह तलवार श्रमोल है | इसकी सहायता से वे दोनों श्रपनी कोठरियों से बाहर आने 
का ही प्रबन्ध नहीं करते प्रत्युत मुक्त होने के बाद कितने ही गोथों को मार भी डालते हैं | इसके 
बाद वे राज-महल में आग लगा देते हैं कि बचे-बचाये गोथ जान बचा कर भाग निकलते हैं | 
सहसा ही उनकी निगाह आग की लपटों में लिपटी सिंगनी पर पड़ती है ओर वे उसे बचाने के 
हार्दिक प्रयत्न करते हैं, किन्तु उनकी सारी कोशिशें वेकार जाती हैं | उन दोनों पर दृष्टि पड़ते 
ही सिंगनी उनका ध्यान झपनी ओर आकर्षित करती है ओर अपने पति के कमरे की ओर संकेत 
कर उनसे विदा लेती है। दूसरे ही क्षण और भयंकर आग की लपे उसे चारों और से घेर 
लेती हैं | इसी समय सिगियर के कमरे की ऊंची छुत गिर पड़ती है, ओर उसकी दीवार “बैठ 
जाती हैं ओर वह उनके नीचे दव कर दम तोड़ देती है ! 
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वॉल्संगा साम्रा की कथा ६३ 


परिस्थितियाँ और उपादान जिनसे बड़े-बड़े देवताओं का निर्माण द्वोंता है ! यही नहीं, वह वेचारा 
यह भी नहीं समझ पाता कि इस असाधारण पेय का विशेष गुण यह है कि इसका पीनेवाला बाध्य 
होकर अपनी कामनाये और महत््वाकांक्षाये मूल जाता है और फिर अ्रपनी बुक्ो हुईं इच्छाओं 
ओर अभिलापाशों पर उसी तरह जान देने लगता है जैसे क्रि.दिन पर रात जान देती है | 

अब फल यह द्वोता है कि कछ क्षण बाद ही हमारा यह नायक त्रिनहिल्ट से किये 
अपने सारे वायदें मूल जाता है और ग़ुदरन का प्यार पाने के लिये अधीर हो--उउता हैं । 
गुददन उसे वचन देतो है कि यदि वह ब्रिनद्िल्य को प्राप्त करने में उसके भाई गुन्नार की सहायता 
करगा ता उसे उसकी पक्षी बन जाने में कुछ भी श्रापत्ति न होगी, बढ्कि हार्दिक प्रसन्नता होंगी ! 

दूसरे ही ज्ञेण सिगड गुन्नार का रूप धारण करता है ओर घोड़े पर सवार होकर उन 
आग की लपरों के बीच से होकर उत पार पहुँचता है | यद्यपि इस समय कितनी ही धूमिल 
स्मृतियाँ उसके हृदय में हलचल मचाती हैं, तथापि वह किल्ते में यथा स्थान पहुँच कर त्र नहिल्‍ट 
से विवाह के चिह-स्वरूप जादू को अंगूटी ज़बरदस्नी छीन लेता है ओर दावा करता है कि वह 
उसकी पत्नी है। इस पर व नहिल्‍्ट बहुत हिचक्रिचाती और संक्रोच करती है, किन्तु उत्का 
संकल्प है कि वह किसी भी ऐसे वीर को पति मान लेगी जो आग की भयंकर लंपठ पार कर इस 
पार-आयेगा, अतएव नियति से विवश होने के कारण वह उसे अ्रपना पति स्त्रीकार करदी है। 
इस प्रकार सिगढ को न पहचान-पाने के कारण उसका विवाह निवेल्ंगों के राजा गुन्नार से 
हो जाता है।:.....! किन्तु गुन्नार के दरवार में वह तिगड़ को पहचान लेती है, उसे श्रपनी 
ओर- उसके वचनों की याद दिलाने की कोशिश करती है शोर यह देखकर बुरी तरह खीक उठती 
है कि वह गुदरन से विवाह कर चुका है ओर उस पर परी तरह आसक्त है ! 

' इस बीच में त्र नहिल्‍ट गुन्नार को अपने पास फटकने भी नहीं देती, फन्न यह द्वोता है 
कि अपनी मनचाही पत्नी पाने पर भो गुन्नार कभो प्रप्तन्न मुख नहीं दिखलाई पड़ता, बल्कि प्रत्येक 
क्षण उदास रहता है, यों तो कमी उप्ते कित चीज़ शोर किस वात की है | अंत में वह सिगर्ड से 
ग्रतन्‍्तोपजनक जीवन की चर्चा करता है ओर सिगड़ उसे वचन देता है कि त्र नहिल्‍ट को उसकी 
आजवकारिणी बनाने में वह अ्रपनी सारी शक्ति लगा देगा ओर देखेगा कि वह अपने को उसकी 
दासी समभती है | ह 

सिगड गुन्नार को वचन देकर ही नहीं रह जाता, प्रत्युत वह ब्र नहिल्‍ट के पास जाता 
'है, उससे उसका कमस्रन्द और उसकी अंगूठी छीन लेता है, ओर उसे श्रपने साले के पास घतीट 
लाता है | इस समय ऐसा लगता है जैसे कि इतनी विनीत और आरशाकारिणी पत्नी और कहीं मिल 
ही नहीं सकती और जैसे कि इसका स्व्रमाव ही बदल दिया गया है | इसके बाद सिगड गुदझ्न के 
पांस जाता है और त्र नहिल्‍ट की अंगूठो ओर कमरबन३ विजयोपहार के रूप में भेंट करता है। 

इस तरह ऊपर से गम्भीर ओर मधुर बन जाने पर भी त्रनहिल्ट अन्दर ही शअ्रन्दर 
जलती रहती- है और कोई जान नहीं पाता | इत तरह कुछ दिन बीत जाते हैं कि एक दिन एक 
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बन जाये उनके झागे परोस दिया जाये | किन्तु उस फोपड़ी का मालिक उस ऊदविलाव को देखते 
ही पागलों की भांति चिल्ला उठा-हाय रे! तुमने ती ऊदविलाब रूपी भेरे सबसे बढ़े लड़के को मार 
डाला, इसफे वाद उतने न झाव गिना; न ताव, बस, उन्हें कतकर जकड़ दिया ओर प्रतिज्ञा की कि 
वहू उस ऊदविलाव की खाल के बराबर सोना मिलने पर ही उन लोगों को छोड़ेगा,नहीं तो नहीं |! 
रेगिन कद्दता रदृता है के देवता जानते थे कि उनका काम केवल जादू के कोप से ही 

चल सकता है और वे मुक्त हो सकते है, अ्रतएव उन्होंने अपने मेज़मान से प्रायंना कि यदि 

यह थोड़े समय के लिये भी लोकी को आजाद कर दे तो वे उस्ते संहर्माँगा सोना देंगे ! मेज़- 
मान उनकी बात मान ली ओर लोकी को छोड़ दिया । लोकी मुक्त होते ही उत्त एडबरी 
नामक बौने की खोज में निकल पद्म जिसने अ्कूत सोना इकट्ठा कर-रक्खा था। किन्तु बोना 
बड़ा चालाक या और आसानी से देवता के हाथ न ग्रा सकता था। अ्रतएव अंत में लोकीं 
को दुष्टता बरतनी पड़ी झर तब कहीं वह उसे राइन के उद्गम-स्थान पर मछली के रूप 
में दिखलाई पड़ा | अब नज़र पढ़ते द्वी उसने समुद्र की देवी का वह जाल राइन में डाला, 
जिससे बचकर निकल-भागना असम्भव है, ओर भीने को फाँस लिया ! इस प्रकार उसे वश में 
करने के बाद लोकी ने उससे सोने का विशाल कोप तो ले द्वी लिया, हेल्म थश्राफ़ ड्रं इ? नामक 
वह शिरत्वताण भी छीन लिया जिसे सिर पर रखते ही आदमी श्रददश्य द्वों जाता है | इस तरह 
परीशान किये जाने पर बीना लीक उठा और उसने श्राप दिया कि उसके संताप के कारण 
दो भाई, एक पिता श्रोर आठ राजा भारे जायंगे। किन्तु लोकी ने भविष्यवाणी को कुछ नहीं 
समझा शोर इसके लिये उसकी खूब मरम्मत करने के वाद अपने साथी देवताओं की यातना का 
अनुमान कर तेज़ कदम बढ़ाये ! वद वहाँ पहुंचा ओर उसने कामना की कि उस खाल के 
बराबर सोना देकर वह उन देवताश्रों को छुड्टा ले, लेफिन बह विकल हो उठा जब खाल प्रति- 
क्ुण बढ़ती रहों और इतनी भारी हो गई हि उस सारी स्वर्ण राशि के साथ-साथ उसे वह शिर- 
शास्त्र ओर अ्रपनी सर्पाकार अंगूठी भी दे देनी पड़ी और तत्र कहीं आवश्यक हरजाना पूरा 
हुआ ! उभर कोप का नया स्वामी, ललचाई श्रांखों से उस सोने के ढेर को तब तक घूरता 
रद्दा जब तक कि उसका स्वभाव नहीं बदल गया श्रौर वह आदमी के बजाय एक राक्षस नहीं 
हो गया। शीघ्र ही उसके दो शेय पन्नों में से एक फ्रैफनिर उस रपड़ी में घुसा ओर उसने बिना 
यह ख्याल किये कि वह उसका पिता है, उस दैेत्य कों मार डाला ! अ्रपने पिता की भांति वह 

भी उस सारी सम्पत्ति को पाकर धन्य हों गया। श्रौर ञ्रंत में वह उसे निर्जन में ले गया थ्रोर 

उसी प्रकार आंख फाड़ कर देखता रद्द, फलञ्न यह हुआ कि वह भो राक्षुस में बदल गया और 
-उसी रूप में कितने ही समय तक उसकी रखत्तवाज्ञी करता रहा ! 

इतना कहने के वाद रेगिन क्षण भर को झुकता है, क्रिन्नु इस समय उसकी मुद्रा 

इस प्रकार बदल जाती है कि साफ़ कलक जाता है कि वह कहानी न कहकर अपने वाध्तविक 

संकट की कहानी कह रहा है। 
हर शीघ्र ही भेद खुल जाता है. कि उस राक्षुत का दूसरा वेटा वद्द स्वयं है और उसका 
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.... किन्तु यथा समय उस प्रणय-पेम प्रभाव विनष्ट हो जाता है ओर तब अपने इस दूसरे 
विवाद के लिये शुदरन बहुत दुखी होती है ओर कामना करती है कि किसी प्रकार उसका उसके 
दूसरे पति से पीछा छूटे और वास्तविक पति सिगड़ की मौत का बदला चुकाये ! 

>< ५८ 
जैसा कि निवेलउंगेनलीड में भी है, एट्ली अपने साले ओर अन्य तम्वन्धियों को हंगेरी 
आने के लिये निमन्त्रित करता है। उधर निमन्त्रण पाते हो वे अपना सारा सोना और अन्य कोष 
राइन नदी के एक गुप्त स्थान में छिपाकर, इस इरादे के साथ कि वे इसकी चर्चा कभी-भी किसी से 
न करेगे, हंगेरी के लिये चल पड़ते हैं। किन्तु उनके हंगेर/ पहुँचते ही दूसरी ओर युद्ध की तैयारियाँ 
होने लगती हैँ | गुदरन को अपने पति का यह छल पूण व्यवद्वार इतना खलता है कि वह अपने 
भाई का पक्ष ग्रहण करती है ओर लड़ाई के मैदान में उसकी थ्रोर से लड़ने का संक्रल्प करती है। 
गुदसन के भाई आदि भी किसी भाँति दबते नहीं, अतएव युद्ध छिड़ जाता है। इस 
युद्ध में आदि से अंत तक गुन्नार केवल एक ही काम करता है, वह है सारंगी बजा वजाकर अपने 
साथी निवेलउंगों की हिम्मत बढ़ाता, जेपे लड़ने से उसका अपना कोई प्रयोजन न हो ! फिर भी, 
युद्ध बहुत समय तक चलता है ओर निवेलउंग जी-तोड़ कर लड़ते हैं, किन्तु शीघ्र ही सारे वीर 
खेत रहते हैं और गुनार ओर हगनी ही बच रहते हैं। ये दोनों अकेले हैं और इन्हें जीत लेना 
बहुत आसान हैं, अतएव वे पकड़-लिये जाते और कैदख़ाने में डाल दिये जाते हैं । 
यहाँ एटली उनके पास जाता है ओर उनसे राइन नदी का वह गुप्त-स्थान जानना 
चाहता है, जहाँ सारी निधि गड़ी हुई है, किन्तु उन दोनों में से कोई भी ठस-से मस नहीं होता ! 
दूसरे ही चरण एटली को शान होता है कि जब तक हगयगी जीवित है वद्व स्वयं तो कुछ वतलायेगा 
ही नही, गुन्नार भी कोई पता देने से रहा ! श्रतएव, वह श्राज्ञा देता है कि हगनी मार डाला जाय 
ओर उसका हृदय गुन्नार के सामने लाया जाय! कुछ देर में दृगनी का हृदय शुन्नार के सामने 
लाया जाया है| अब गुन्नार, यह समक कर उस स्वरणु-राशि का जानकार केवल वह बच रहा 
है, सन्‍्तोप की सोत लेता है श्रोर उस विषय में कुछ भी बतलाने से साफ़ इन्कार कर देता है। 
यही नहीं, जैसे वह यह कह कर एटली का घम्मड चूर कर देना चाहता है कि उसने पक्का इरादा 
कर लिया है कि वह उसे उस विषय में कुछ भी नबतायेगा और मरते दम तक न बतायेगा ! उसका 
कथन है कि एटली बहुत धनी राजा है श्रोर उसके लिये उस कोष का कोई महत्व नहीं है किन्तु वह 
श्रभागा है, वन्‍दी है ओर उस विशाल सम्पत्ति का रहस्य ही उसके लिये सब कुछ है, उसके लिये 
एक बार जीभ खोलने पर उसे झ्राजीवन पश्चाताप करना पड़ेगां ! वह प्रस्ताव करता कि वह - 
विशाल धन राशि श्राज की भाँति ही हमेशा गदरे पानी में छिपी रहे ओर किसी भी मनुष्य की 
कभी भी उस तक पहुँच न हो ताकि देवता एक बार फिर घनी ओर प्रतन्न हों उठ ! इतना कह 
कर गुन्नार क्ण“भर को रुकता है ओर फिर इस कथन के साथ अपनी वात समाप्त करता हैं कि 
उसके जीवन-काल में तो नहीं, किन्तु उसकी मौत के दिन से उस कोप को इस बात का प्रा-पूरा 
अधिकार होगा कि वह मनुष्य ही नहीं, मनुष्य के नाम से भी घृणा करे और चिढ़े । 
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बन जाये उनके आगे परोस दिया जाये ! किन्तु उस झोपड़ी का मालिक उस ऊदविलाव को देखते 
ही पागलों की भांति चिल्ला उठा-'हायथ रे! तुमने तो ऊदब्रिलाव रूपी मेरे सबसे बढ़े लड़के को मार 
डाला, इसके बाद उसने न आव गिना; न ताव, बस, उन्हें कतकर जकड़ दिया ओर प्रतिज्ञा की कि 
वह उस ऊदब्िलाव की खाल के बराबर सोना मिलने पर ही उन लोगों को छोड़ेगा,नहीं तो नहीं _! 

रेगिन कहता रहता है कि देवता जानते थे कि उनका काम केवल जाद के कोष से दी 
चल सकता है ओर वे मुक्त हो सकते हैं, अतएवं उन्होंने अपने मेज़मान से प्राथना कि यदि 
यह थोड़े समय के लिये भी लोकी को आजाद कर दे तो वे उसे मेंहमाँगा सोना देंगे ! मेज़- 
मान उनकी बात मान ली और लोकी को छोड़ दिया । लोकी मुक्त होते ही उत्त एडबरी 
नामक वौने की खोज में निकल पड़ा जिसने अ्रकूत सोना इकट्ठा कर-रक्खा था| किन्तु बोना 
बड़ा चालाक था ओर आसानी से देवता के हाथ न आरा सकता था। अतएव अंत में लोकीं 
को दुष्टता बरतनी पड़ी ओर तब कहीं वह उसे राइन के उद्गम-स्थान पर मछली के रूप 
में दिखलाई पड़ा | अरब नज़र पड़ते ही उसने सम॒द्र की देवी का वह जाल राइन में डाला, 
जिससे वचकर निकल-भागना असम्भव है, ओर बौने को फाँस लिया ! इस प्रकार उसे वश में 
करने के बाद लोकी ने उससे सोने का विशाल कोप तो ले ही लिया, हेल्‍्म “आ्राफ़ ड्र उ? नामक 
वह शिरख्त्राण भी छीन लिया जिपे तिर पर रखते ही आदमी अ्रदृश्य हो जाता है [| इस तरह 
परीशान किये जाने पर बीना खीझ उठा और उसने श्राप दिया कि उसके संताप के कारण 
दो भाई, एक पिता शोर आठ राजा मारे जायंगे। किन्तु लोकी ने भत्रिष्यवाणी को कुचु नहीं 
समभा और इसके लिये उत्तकी खूब मरम्मत करने के बार अपने ताथी देवताशों की यातना का 
अनुमान-कर तेज़ क़दम बढ़ाये | वह वहाँ पहुँचा ओर उसने कामना की कि उस खाल के 
बराबर सोना देकर वह उन देवताश्रों को छुड्ा ले, लेकिन वह विकल द्वो उठा जब खाल प्रति- 
क्षण बढ़ती रहो और इतनी भारी हो गई छ्ि उस सारो स्वण राशि के साथ-साथ उसे वह शिर- 
शास्त्र ओर अपनी सर्पाकार अंगूठी भी दे देनी पड़ी ओर तब कहीं आवश्यक हरजाना पूरा 
हुआ | उधर कोष का नया स्वामी, ललचाई आंखों से उत् सोने के ढेर को तब तक घूरता 
रहा जब तक कि उसका स्वभाव नहीं बदल गया ओर वह आदमी के बजाय एक राक्षस नहीं 
हो गया। शीघ्र ही उसके दो शेय पत्रों में से एक फ्रेंफ़निर उस ऋोपड़ी में घुसा और उतने बिना 
'यह ख्याल किये कि वह उसका पिता है, उस दैत्य कों मार डाला! अ्रपने पिता की भांति वह्द 
भी उस सारी सम्पत्ति को पाकर घन्य हो गया। श्रोर अंत में वह उसे निर्जन में ले गया और 
उसी प्रकार आंख फाड़ कर देखता रहा, फनत्न यह हुआ कि वह भी राक्षस में बदल गया ओर 
उसी रूप में कितने दी समय तक उसकी रप्तवाज्ञी करता रहा ! 

इतना कहने के वाद रेगिन क्षण भर को झुकता है, किन्तु इस समय उसकी मुद्रा 
इस प्रकार बदल जाती है कि साफ़ कलक जाता है कि वह कद्गाती न कहकर अपने वास्तविक 

कट की कहानी कह रहा है। ह 
शीघ्र-ही भेद खुल जाता है. कि उस राक्षुस का दूसरा वेदा वह स्वयं दे और उसका 
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झधिक काक्ष तक प्रतिश्चित दशा के बाद ६०० में जमन साहित्य का जन्‍म हुआा 
'ह्विर्दे्रान्दस्लीड की कीटि के रूदिंगत, श्रारम्भिकगीत काब्य इस साहित्य के उदादरण ई। उत्तरी 
ओर दक्षिणी जर्मनी जाति और भापा की विभिन्नता के कारण ये गीत काव्य कितने ही चक्रों में बांटे 
गये दे जिनमें बहुत से श्राज भो उपलब्ध हूँ । ये सब थोड़ी संझ्या में निश्चित नायकों को ही किसी-न- 
किसी रूप में हमारे सामने रखते हैं । इनमें 'एरमानिश? नामक गांथ 'डिद्गिक फ़ॉन बेन”, 'ऐतिसला' 
नामक हुण, 'ज्ोरक्रीतः और प्रसिद रोमन विजेता आरफपिंनियस! आदि अ्रधिक उल्लेखनीय 
हिल्देधान्दः के घटना क्रम में हंगेरी में तीस वष व्यतीत करने के बाद हिल्देमान्द स्वयं तो 
इटली चला श्राया किन्तु उसकी पत्नी ओर उसका 'हेदूआन्दः नाम्तक पुत्र वहीं छूट गये ! समय की 
गति में उसका पुत्र हंगेरी का मद्दान योद्धा गिना जाने गा और बहुत प्रसिद्ध हो गया । इसी समय 
एक एवा उड़ी कि द्विद्देमान्द! मर गया, अतणुव फिसी साइसिकन्यात्रा के सिलसिले में पुत्र पिता 
से मिला तो उसने उसे घूत्त और बनावटी तो समझा, ही उससे युद्ध भी किया । यहीं कविता समाप्त 
हो जाती है और पाठक यह निश्चय नहीं कर पाता कि युद्ध में पिता जीता अथवा पुत्र | किंतु 
बाद के फवियों ने इस ओर विशेष ध्यान दिया ओर कहानी को सुखान्त रूप देकर उस दुःसखान्त-पुट 
से बचा लिया जो कि सोहराब और रुस्तम! में इतना दृदुयद्वावक दे । 
>< >< 
इसी प्रकार के गीत-काव्यों के रूप में पुराने काव्यातव्मक कथानकों का इतना प्रचार 
हुआ कि शालमॉन? ने उन्हें संकलित करने का इरादा किया, किन्तु उसके घामिक पुत्र 'लुईं प्रथम? ने 
सिंहासन पर बैठते दी इस संकलन की नष्ट कर दिया क्योंकि-इसमें थे सारे काव्य संग्रहीत थे जिन 
में जंगली मूर्तिपूजर्कों के देवताओं का बखान था जिन्हें कि उसके अपने पूचज भी पूजते आये थे। 
फिर भी इन मद्दाकाव्यों के मूल में जंगलियों का ही ह्वाथ रहा हो, ऐसा नहीं है, क्‍योंकि विज़न्स- 
श्रॉक़ जज्मेंद' , (न्याय के स्वप्नः), संतों की जीवनियाँ, 'हीलेंदः जैसे बाइबिल के गय्-रूप 'लद॒विंगस्लीद? 
की तरह के सठाधीशों के राजनतिक अन्थ भ्रौर नार्मनों के इतिहास भैस्ती चीज़ भी हमें दूसरे युग में 
मिलती दें। यहाँ चास्टेरस्लीव या ले श्रॉफ वास्टर आफ ऐक्विटेनः का भी उदलेख क्रिया जा सकता 
हे जो लेटिन में लिखी जाने के बाद भी कई दृष्टिको्ों से जर्मन हे । वचास्थरस्तीदः वरगेंडी के हुण 
चक्र का एक महाकाव्य है, जिसकी रचना 'संत गाल? के 'एक्क्रेहाद! ने &७३ के पूर्व की थी | इसमें 
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दूसर दो क्षण पूरा कर इलना चाहता है। फिन्त, जब कि व इसमें व्यस्त है, रेगिन उस देत्य के 
उष्णु रऊ से सनी हुई अपनी उंगली सदृता ही उसके मद मे घुसेड़ देता है, जेसे कि उसे किसी 
अपराध के लिये दंद दे रहा दी | इस प्रकार फ़फ़निर के कलेजे के जन के ज़बान से लगते दी 
ठिगड़े में ऐसी अलोकिक शक्ति आ जाती है कि वद्द श्रासपास में चहचद्वातो हुई उन चिड़ियों की 
भाषा बड़ी सरलता से समकने लगता है, जो गीतो के बहाने उसे यह बतला देना चाहती है कि 
रेगमिन की नीयत सावित नहीं दे और वह शीम ही उसे मार डालने की कोशिश करेगा | भ्रतएव, 
यह सोचकर कि रेगिन झावश्यऋता से अधिक नीच है जो कि उसके उपकारों का बदला इस तशंतता 
से चुकाना चाहता है, सिगठ कोघ से आग--बचूला हो-उठता दे ओर उत्ते मार डालता दै। अब 
रेगिन की लाश की रखवाली में वह सारी ल्वण-राशि एक गुफा में छिपा देता हे ओर केवल 
तलवार, जादू का शिरस्वाग शोर उस अंगूठी के साथ घोड़े पर सवार होकर अ्रपनी राह लेता है । 

चिड़ियाँ एक बार फिर उसकी सहायता करती हैं और उनके संकेत के सहारे वह एक 
पट्ाड़ पर पहुँचता है निसकी चोटी पर घोर प्रकाश दे। यद्त प्रकाश और कुछ ने होकर एक किले 
के चारों शोर धधकती हुई उस आग की लपर-मात्र है जो कि उसकी सीमाये निर्धारित करती 
है !......सि[ड उस आग के पाठ परहचता दे श्रोर घोड़ा श्राग देखकर ठिठकने श्रोर भड़कने 
लगता ईद, +न्तु वह उसे इतनी ज़ोर की एक एड़ लगाता दे कि वह कूद कर झाग के ऊपर से 
मनिफल जाता है | 

आरोग ठंडी पढ़ती हे श्रौर धीरे-धीर बुक जाती है। सिंगड किले के विचले भाग में 
पहुँचता और देखता है कि एक मृत योद्धा चबूतरे पर पड़ा हुआ हे | वह आगे बढ़ता दे शोर 
ग्रपनी तलवार से उसके कवच के बन्द काटता ही ई कि उसे ज्ञात होता है कि कवच के नीचे का 
व्यक्ति श्रीर कोई न होकर युद्ध की देवी वैलकीर" प्रिनद्विल्ट है ] 

व्रिनद्िल्य धीरे-धीरे दोश में आती है, एक बार फिर जीवन और ज्योति पाने पर बड़ी 
प्रसन्नता प्रकट करती हैं थ्रोर श्रपने जीवन-द्राता को द्वदय से धन्यवाद देती है। इस बीच में 
दोनों की निगाद एक होती है, ऐसा द्वोते दी वे एक-दूसरे को प्रेम करने लगते ई और एक- 
दूसरे को अपना परिचय देते हैं| सिगर्ड श्रपता निवास-स्थान ओर अपना नाम आदि बतलाने 
के बाद अपने साहसिक कृत्थों की चर्चा करता है श्रोर ब्रिनद्िल्ट उत्तर में उसे बतलाती है कि वह 
एक वैलकीर हे । यदी नहीं, बह सारी कथा विस्तार में बतलाती दें कि एक बार उसने एक ऐसे 
आदमी की जीवन-दान दिया भितते कि ऑॉडिन मृत्यु-दंड दे चुका था, श्रतएव फल यह हुआ 

ससे नाराज होकर आॉडिन ने उसे त्वाग दिया और शाप दिया कि वह किसी ऐसे मनुष्य 

की पत्नी हो, जो स््रयं उसका हाथ अपने द्वाथ में ले ले। इस पर वद्द बहुत ढरी कि कहीं उसे 
कायर-पति न मिले और इससे बचने के लिये उसने ऑडिन से प्राथना की कि वह उसे चारों 
झोर से ऐसी भयानक आग से घेर दे जिसे एक महान योद्धा ही पार कर सकता हो) इतना 
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*बह्द स्त्री जो एक पुसे आदमी को अपना पति चुने जिसका रण में खेत-रहदना निश्चित हो ! 
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सबसे फ्रधिक महत्वपूर्ण है। कहा जाता हं कि यह रोधर शालमोँ का पितामह था। इसमें 
रोथर के द्वारा युवरानी के श्पह्टरण किये जाने की चर्चा है, सम्राट के द्वारा पुत्री की खोज और प्राप्ति 
फा उस्लेख दे और पत्नी फो फिर से जीत लेने के लिये ग्रंत में 'रोधर' के श्रष्यवसाय श्रौर उसके 
प्रयाक्षा का प्रशंसनीय व्यंत है । 

पोयर? के बाद शर्ट निटाः इस चक्र की दूसरी उल्लेखनीय काब्यनाथा है । इसमें बताया 
गया हैं कि इस घट निट नामक राजा ने एक जंगली मूर्तिपूजक राजकुमारी से विवाह किया, उसके 
पिता ने अपने वासाद को पसेसनावर्सों के श्रंष्ठ भेंट किये, इन्हीं अ्ंदों के कारण “श्रॉटनिट? की खत्यु 
हुई भोर उसके मरते ह्वी उन राख़सों ने चूटनों की धरती को जीत लेने के विचार से उन पर 
इसला कर दिया। 

ग्राटनिंट के बाद हग छिटिक! और घुल्फ शिटिक! क्री कथाय सामने थाती हैं, जो कि 
ंग्रोबादियन चक्र फो जीवित रखकर उसके अंतिम कण तक श्रॉटनिट को साहसपूर्ण घटनाओं में 
व्यस्त चित्रित करती हूँ ! 

पएरज्ञॉग अ्रनेस्ट” की कथा और अधिक लोकप्रिय हैं। इससें बवेरिया के एक ढ्यू क का 
वर्णन दे ! यह जेस्सलम की तीथ यात्रा करने के संकरप से अपना प्रदेश छोड़कर रास्ते में अ्रनेकानेक 
संकर्टो और रोमांचकारी श्रापदा्शों का वीरता से सामना करता रद्द । 

>८ ५८ >८ 

कहना न होगा कि 'मिश्रल्चठंगेनलीद?ः निश्चित-रूप से जमनी की श्रेप्ठतम काब्य-्गाथा 
है । इस प्रायः जर्मनी का इलियठ? और गुदरुन को प्रायः जर्मनी का श्रॉदिसी? कष्ठा जाता है । 
गुदसन की कथा-वस्तु में लेखक कट्दता हैँ कि जब युवराज दगेन की श्रायु सात वर्ष की थी तो उसे एक 
१प्रिफिन उठा ले गया, भोर स्वयं तो उसमे उसे निगल जाने की कोशिश की ही, उसके पुत्र ने भी 
उस दृदप जाने की कोशिश की, किन्तु बलवान बालक किसी अकार प्राण घचाकर जंगल में भाग 
गया । यहाँ सुयोग से उसे कुछ साथी मिले जिनके साथ रहकर वह्द पला, पनपा और बढ़ा हुआ ! 
कुछ समथ बाद ग्रंत में एक जद्याज उधर से गुजरा, जिसने देगेन ओर उसके साथियों को शरण तो 
दी किन्तु गुलाम बना लेने की धमकी भी दी। इस पर दैगेन ने अपने पूर्व साहस से काम लिया 
श्रौर अपने श्पने पौरुष के प्रताप से निय्रति के इतने निर्मम ब्यंग्य से भी मुक्ति पा छ्वी ली ! इसके बाद 
वह श्रपने 5ेश लौटा, राजा बना, उसने विचाह किया श्रौर गुदरुत! नामक एक पुत्री को जन्म दिया, 
जिसे कि 'ज़ीज्ञांत' का राजकुमार उसके पिता श्जोर उसके भेमी से बहुत दृर भगा ले गया। राह में इसे 
'ट्रैगेनः के सिपाहियों से युद्टू करना पड़ा, जिसमें उप्तकी विजय हुई। अ्रत्त में राजकुमार श्रपने राज्य 
में श्राया । यहाँ, यद्यपि उसने गुदरुत-के स्नेह को जीतने के श्रथक प्रयत्न किये तथापि उसने उसका 
प्यार स्वीकार नहीं किया । उसको इस प्रन्यमनसर्कता श्रौर रुख़ाई से चिढ़कर राजमाता ने उसे 
कठोर यातनाश्रों से उसे झुकाने की बात सोची भ्रोर यहाँ तक किया कि उसे एक दिन नंगे पेरों 
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वॉल्संगा सागा की कथा ६३ 


परिस्थितियाँ श्र उपादान जिनसे बड़े-बड़े देवताओं का निर्माण होंता है ! यही नहीं, वह वेचारा 
यह भी नहीं समझ पाता कि इस असाधारण पेय का विशेष ग्रुणु यह है कि इसका पीनेवाला बाध्य 
होकर अपनी कामनाये और महत्त्वाकांज्षाये भूल जाता है ओर फिर अपनी बुक हुई इच्छाओं 
ओर अभिलापाशों पर उसी तरह जान देने लगता है जैसे कि दिन पर रात जान देती है। 
॥॒ अब फल यह होता है कि कछु छुश बाद ही हमारा यह नायक अिनहिल्‍्ट से क्रिये 
अपने सारे वायदें भूल जाता है ग्रोर गुदरन का प्यार पाने के लिये श्रधीर हो--उठता हैं। 
गुृदबन उप्ते बचन देतो है कि यदि वह ब्रिनहिल्य के प्राप्त करने में उसके भाई गुन्नार की सहायता 
करगा तो उसे उसकी पत्नी वन जाने में कुछ भी आपत्ति न होगी, ब्रढ्कि हादिक प्रसन्नता होगी! 
दूसरे ही क्षण तिगर्ड गुन्नार का रूप घारण करता हैं और घोड़े पर सवार होकर उन 
आग की लपगटों के बीच से होकर उस पार पहुँचता है। यद्यपि इस समय कितनी ही घूमिल 
घ्मृतियाँ उसके हृदय में हलचल मचाती हैँ, तथापि वह किले में यथा स्थान पहुँच कर त्र नहिल्‍ट 
से विवाह के विह-स्वरूप जादू की अंगूठी ज़बरदस्नी छीन लेता है ओर दावा करता है कि बह 
उसकी पत्नी है| इस पर व नहिल्‍ट बहुत हिचकिचाती ओर संकोच करती है, किन्तु उसका 
संकल्प दे कि वह किसी भी ऐसे बीर को पति मान लेगी जो आग की भयंक्रर लपट पार कर इस 
पार आयेगा, अतएव नियति से विवश होने के कारण वह उसे अपना पति स्वीकार करदी है। 
इस प्रकार सिगई को न पहचान-पाने के कारण उसका विवाह निवेलऊंगों के राजा गुन्नार से 
हो जाता है ।:.....! किन्तु मुन्नार के दरवार में वह सिगड़ को पहचान लेती है, उसे अपनी 
झोर उसके बचनों की याद दिलाने की कोशिश करती है श्रीर यह देखकर बुरी तरह खीमभ उठती 
हैः कि वह गुदरुन से विवाह कर चुका है और उस पर पूरी तरह आसक्त है! 
इस बीच में त्र नहिल्‍ट गुनज्नार को अपने पास फथ्कने भी नहीं देतो, फञ्न यह द्वोता है 
कि अपनी मनचाही पत्नी पाने पर भा गुन्नार कभी पप्तन्न मुख नहीं दिखलाई पड़ता, बल्कि प्रत्येक 
क्षुण उदास रहता है, यों तो कमी उसे कित चीज़ श्रौर किस वात की है [| अंत में वह सिगड से 
अतन्तोपजनक जीवन की चर्चा करता है ओर सिंगर उसे चचन देता है फ़ि न्रनहिल्‍ठ को उसकी 
आज्ञाकारिणी बनाने में बह अपनी सारी शक्ति लगा देगा और देखेगा कि बह अपने को उसकी 
दासी समझती है । 
सिंगड गुनज्नार को वचन देकर ही नहीं रह जाता, प्रत्वुत वह ब्र नहिल्‍्ट के पास जाता 
'है, उससे उसका कमखन्द और उसकी अंगूठी छीन लेता है, और उसे अपने साले के पात घत्तीद 
लाता है| इस समय ऐसा लगता है जैसे कि इतनी विर्नात ओर आज्ञाकारिणी पत्नी और कहीं मिल 
गे नहीं सकती श्रोर जैसे कि इसका स्त्रभाव ही बदल दिया गया है | इसके बाद सिगड़ गुदरुन के 
पांस जाता है श्र त्र नहिल्‍ट की अ्ंगूठो श्र कमरवन्द विजयोपहार के रूप में भेंट करता है। 
५८ >< 
' ' इस तरह ऊपर से गम्भीर और मधुर बन जाने पर भी ब्र_नहिल्‍ट अन्दर ही. अन्दर 
जलती रहती- है ओर कोई जान' नहीं पाता ! इत तरह कुछ दिन बीत जाते हैं कि एक दिन एक 


अमनी मद्दाक्ाबध्य १०१ 


इसका विपय दे ईसा का सीयन, उपके जीवन का मद्दान उद्देश्य श्र उस देवी उद्देश्य की पूर्ति 
जिस पूरा करने के लिये दी उसने पृथ्दी पर जन्म्र द्विया था। 
५८ क्‍ ५ 

इसी क्रापस्टाकः के फ़ितने ही प्रसिद्ध समकालीन ने जर्मन-साहित्य के क्रो सिक युग! में 
जन साहित्य की बड़ी सेवा की और यश कम्तावा। इस युग का आरम्भ तब से होता है जब 
वेट! जमनी कोटा श्रोर उसने 'शिलर' के सहयोग से जर्मन-साहित्य में 'क्लेसिकल स्कूल? की स्थापना 
की । एक शोर 'शिल्षए! ने विजियम्त टेल, जैसे प्रमर मद्ाकाब्याक्षक-नाटकों से अपने साहिस्य का 
गौरपवद्धन किया, दूसरी और गेट ने 'हसान' और 'छोरोधिया? जैसी ह री-दुनिया की सृष्टि की, फॉस्ट 
से नारकीय-मद्बाकाब्य को जन्‍्स दिया भर 'रौनेके ,.फुक्स? जैसे पश्ु-मद्दाकाब्य को श्रदूभुत, अ्रभूत 
पू्ष और अद्वितीय रूप देकर साहित्य के गले का हार बना दिया | 

५८ है »< 

वीखान्तों भी कई ज्ञत्नों में धुरन्धर लेखक था । यद्यपि अरेत्रियन नाइटस?, 'शेक्सपियर? 
के 'मिठसमर नाइटस द्वीज्,श्रौर 'हुओ्रों दे बोरदो से प्ररणा अह करने के बाद ही उसने अपने 'थ्ोग्रेराँ? 
नामक रुपकात्समक सहाकाब्य की रचना को, तथापि उसका पाठ करते समय पाठक के सामने चित्र 
पर चित्र थाते जाते हैं भर पाठक उनके इन्दुघनुपी रंगीं से श्रभ्िभ्त हो उठता दे । यही कारण 
है कि अपने जन्म-काल से श्रत्र तक उसने कितने ही संग्रीतज्ञों श्रीर कलाकारों को प्रेरणा, रस और 
आधार प्रदान किया हैं | यह चर्चा संगीतज्ञों श्रौर कलाकारों की हैं श्नन्‍्यथा कहा कहा जा सकता 
है कि उसका कथानक भी कम लोगों ने नहीं अ्रपनाया । 

पटे! के युग के बाद 'वेंग्गर! ने प्राचीन महाकाव्य-साहित्य का सबसे सफल झ्रोर 
चित्रात्मक प्रयोग किया। कहना न होगा कि उसके नाटकों के सारे कथानकों के मूल स्प्रोत जर्मन 
महा-काच्य ही हैं । 


वॉल्संगा सामा की कथा हर 


परिस्थितियाँ और उपादान जिनसे बड़े-बड़े देवताओं का निर्माण होंता है ! यही नहीं, वह वेचारा 
यह भी नहीं समक पाता कि इस असाधारण पेय का विशेष गुण यह है कि इसका पीनेवाला बाध्य 
होकर अपनी कामनायें और महत््वाकांक्षाय मूल जाता है और फिर अ्रपनी बुक्ो हुईं इच्छाश्रों 
ओर अमभिलापाश्ों पर उसी तरह जान देने लगता है जैसे कि.दिन पर रात जान देती है | 
अत्र फल यह द्वोता है कि कछ क्षण बाद ही हमारा यह नायक ब्रिनहिल्ट से क्रिये 
अपने सारे वायदें भूल जाता है और ग़ुदरन का प्यार पाने के लिये अधीर हो--उउता हैं। 
गुदढन उसे वचन-देतो है कि यदि वह ब्रिनहिल्ट को प्राप्त करने में उसके माई मुन्नार की सहायता 
करगा ता उसे उसकी पक्षी बन जाने में कुछ भी आपत्ति न होंगी, बढिकि हार्दिक प्रसन्नता होंगी ! 
दूसरे ही क्षेण सिंगड गुन्नार का रूप धारण करता है और घोड़े पर सवार होकर उन 
आग की लपटों के बीच से होकर उत्त पार पहुँचता है | यद्यपि इस समय कितनी ही घूमिल 
घ्मृतियाँ उसके हृदय में हलचल मचाती हैं, तथापि वह किले में यथा स्थान पहुँच कर ब्र नहिल्‍ट 
से विवाह के चिह-स्वरूप जादू को अंगूटी ज़बरदस्नी छीन लेता है श्रोर दावा करता है कि वह 
उसकी पत्नी है। इस पर व _नहिल्ट बहुत हिचक्रिचाती और संकोच करती है, किन्तु उतका 
संकल्प है कि वह क्रिसी भी ऐसे वीर को पति मान लेगी जो आग की भयंकर लपटठ पार कर इस 
पार आयेगा, अतएव नियति से विवश होने के कारण वह उसे अपना पति स्त्रीकार करदी है। 
इस प्रकार सिगढ को न पहचान-पाने के कारण उसका विवाह निवेलउंगों के राजा गुन्नार से 
हो जाता है।:.....!' किन्तु गुन्नार के दरवार में वह घिगड़ को पहचान लेती है, उसे अपनी 
ओर- उसके वचनों की याद दिलाने की कोशिश करती है और यह देखकर बुरी तरह खीक उठती 
है' कि वह गुदरन से विवाह कर चुका है ओर उस पर परी तरह आसक्त है ! 

' इस बीच -में त्र नहिल्‍्ट गुन्नार को अपने पास फटकने भी नहीं देती, फल यह होता है 
कि अपनी मनचाही पत्नी पाने पर भी गुन्नार कभो प्रप्तन्न मुख नहीं दिखल्ाई पड़ता, बल्कि प्रत्येक 
ज्ण उदास रहता है, यों तो कमी उसे कित चीज़ श्र किस बात की है ! अंत में वह सित्रड से 
आसनन्‍्तोपजनक जीवन की चर्चा करता है और सिगर्ड उसे वचन देता है कि त्र नहिल्‍ट को उत्की 
आशाकारिणी बनाने में वह श्रपती सारी शक्ति लगा देगा और देखेगा कि वह अपने कों उसकी 
दासी समभती है | । 

सिंगड गुन्नार को बचन देकर ही नहीं रह जाता, प्रत्युत वह बत्र नहिल्‍ट के पात जाता 
'है, उससे उसका कमखन्द श्रोर उसकी अंगूठी छीन लेता है, ओर उसे श्रपने साले के पास घतीट 
लाता है | इस समय ऐसा लगता है जैसे कि इतनी बिनीत और आराज्ञाका रियी पत्नी और कहीं मिल 
ही नहीं सकती श्र जैसे कि इसका स्व्रभाव ही बदल दिया गया है । इसके बाद सिगड गुदरन के 
पास जाता है और त्र नहिल्‍थ की अंगूठो ओर कमरबन३ विजयोपहार के रूप में मंट करता है। 

इस तरह ऊपर से गम्भीर और मधुर बन जाने पर भी त्रनहिल्ट अन्दर ही अ्रन्द्र 
जलती रहती- है ओर कोई जान नहीं पाता ! इत तरह कुछ दिन बीत जाते हैं कि एक दिन एक 


'निवेलउ गेनलीद'--निबलउ गों का गीत- 

“निवेलउंगेनलीद! या निवेलउंगों? के गीतों का रचना-काल यद्यपि तेरहवीं शताब्दि है 
तथापि इसमें छुठवीं ओर सातवीं शताब्दी की घटनायें भी वणित हैं| कुछ ग्रधिकारियों का मत 
है कि “निवेलउंगेनलीद? विभिन्न कालों में, विभिन्न स्थानों में, विभिन्न कवियों द्वारा रचे गये बारह 
गीतों का एकीकरण है, किन्तु कुछ दूसरे विद्वानों का कथन हैं कि यह एक कवि की ही रचना 
है, अतएव विभिन्न कालों और विभिन्न स्थानों का प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरे वर्ग के दिगाज 
“ानराडफ्रॉन क्यूरेनबग?, धवाल्फ्रॉम फ़ॉन एशेनबाख़?, 'हाइनरिख़ फ़ॉन आफ़्टरडिंगन:, वाल्टेर फ़ॉन- 
देर प्रोगिलवाइदा? में से किसी एक को.इसका लेखक मानते हैं। कविता चार-चार पंक्तियाँ वाले 
२४५६ पदों के ३६ साहसों? या पव्वों में विभाजित है | इसका घटना-काल तीस वर्ष है ओर यह 
फ्रेंकिश, बरगेंडिश, थ्रास्ट्री-गाथिक और हणों के सागा-चक्रों से ली गई कथा-वस्तु पर आधारित है । 

ऐसा माना जाता है कि इसका 'डिट्रिक फ़ॉस बेन! और कोई न होकर इटली का 
थिश्नोडोरिक" है, 'एय्सेल एट्ला? नामक हूण का प्रतीक है ओर ग़ुथर बरगेंडी के उस राजा 
का प्रतिनिधि है, जो कि ४३६ में अपने साथियों के सहित नष्ट कर दिया गया | 


साहस एक 


काव्य के आरम्भ में कवि कहता है कि राइन-तठ पर स्थित वोम्स में बरगेंडी के तीन 
राजकुमार रहते हैं। उनकी एक वहन का नाम क्रीमहिल्त है| यह एक दिन एक स्वप्न देखती 
है कि दो गिद्ध एक बाज़ का पीछा करते हैं ओर अंत में उसके द्ुकड़े-ठुकड़े कर डालते हैं, किन्तु 
दूसरे ही कण वह बाज्ञ आता है ओर उसके हृदय शरण में लेता है | 
' ५ 
वह इस स्वप्न से घबड़ा उठती है और, यह जानकर कि उसकी माँ स्वप्नों का अर्थ 
लगाने में चतुर हे, उससे इस भयंकर स्वप्न की चर्चा करती है | उसकी मां कहती है कि इस 
स्वप्न का अथ तो केवल यह है कि उसके भावी पति को भीपण शत्रुओ्रों का सामना करना पड़ेगा । 
े >८ >८ 
) इटली के पूर्वी प्रदेशों का राजा जिसने ४८६ में इटली में प्रवेश किया था--वह 
साहित्य का विशेष प्रेम्ती भी था ! | 


वॉल्संगी सागा की कथा 8५ 


किन्तु यथा समय उस ग्रणय-पेम प्रभाव विनष्ट हों जाता है ओर तब अपने इस दूसरे 
विवाद्द के लिये गुदरुन बहुत दुखी होती है ओर कामना करती है कि किसी प्रकार उसका उसके 
दूसरे पति से पीछा छूटे और वास्तविक पति सिगड़ की मौत का बदला चुकाये ! 
>< ५८ 
जैसा कि निवेलउंगेनलीड में भी है, एटली अपने साले ओर अन्य तम्बन्धियों को हंगेरी 
आने के लिये निमन्त्रित करता है। उधर निमन्त्रण पाते ही वे ग्रपता सारा सोना और अन्य कोष 
राशन नदी के एक गुप्त स्थान में छिपाकर, इस इरादे के साथ कि वे इसकी चर्चा कभी-भी किसी से 
न करंगे, हंगेरी के लिये चल पड़ते हैं | किन्तु उनके हंगेर! पहुँचते ही दूसरी थ्रोर युद्ध की तैयारियाँ 
होने लगती हैं | गुददन को अपने पति का यह छल पूण व्यवद्वार इतना खल्ता है कि वह अपने 
भाई का पक्त ग्रहण करती है ओर लड़ाई के मेंदान में उसकी थ्रोर से लड़ने का संकल्प करती है। 
गुदरन के भाई आदि भी किसी भाँति दवते नहीं, अतएव युद्ध छिड़ जाता है। इस 
युद्ध में श्रादि से अंत तक गुन्नार केवल एक ही काम करता है, बढ़ है सारंगी बजा वजाकर अपने 
साथी निवेलउंगों की हिम्मत बढ़ाता, जेपे लड़ने से उसका अपना कोई प्रयोजन न हो ! फिर भी, 
युद्ध बहुत समय तक चलता है ओर निवेलउंग जी-तो ड़ कर लड़ते हैं, किन्तु शीघ्र ही सारे वीर 
खेत रहते हैं और गुनार ओर हगनी ही बच रहते हैं। ये दोनों अकेले हैं और इन्हें जीत लेना 
बहुत आसान हैं, अतएव वे पकड़-लिये जाते और कैदख़ाने में डाल दिये जाते हैं । 
यहाँ एटली उनके पास जाता है ओर उनसे राइन नदी का वह गुप्त-स्थान जानना 
चाहता है, जहाँ सारी निधि गड़ी हुई है, किन्तु उन दोनों में से कोई भी टस-से मस नहीं होता ! 
दूसरे ही च्ण एटली को ज्ञान होता है कि जब तक हगगी जीवित है वद् स्वयं तो कुछ वतलायेगा 
ही नही, गुन्नार भी कोई पता देने से रहा !अ्रतएवं, वह आज्ञा देता है कि हगनी मार डाला जाय 
और उसका हृदय गुन्नार के सामने लाया जाय. ! कुछ देर में दृगनी का हृदय गुन्नार के सामने 
लाया जाया है | अत गुन्नार, यह समझ कर उस स्वणु-राशि का जानकार केवल वह बच रहा 
है, सन्‍्तोष की सोत लेता है और उस विषय में कुछ भी बतलाने से साफ़ इन्कार कर देता है। 
यही नहीं, जैसे वह यह कह कर एटली का घमंड चूर कर देना चाहता है कि उसने पक्का इरादा 
कर लिया है कि वह उसे उस विषय में कुछ भी नवतायेगा और मरते दम तक न बतायेगा | उसका 
कथन है कि एटली बहुत धनी राजा है श्रोर उसके लिये उस कोष का कोई महत्व नहीं है किन्तु वह 
श्रभागा है, वन्‍दी है ओर उस विशाल सम्पत्ति का रहस्य ही उसके लिये सब कुछ है, उसके लिये 
एक बार जीभ खोलने पर उसे आ्राजीवन पश्चाताप करना पड़ेगां ! वह प्रस्ताव करता कि वह - 
विशाल धन राशि थ्राज की भाँति ही हमेशा गहरे पानी में छिपी रहे और किसी भी मनुष्य की 
कभी भी उस तक पहुँच न हो ताकि देवता एक बार फिर घनी ओर प्रतन्न हों उठ ! इतना कह 
कर गुन्नार कऋ्षण-भर को रुकता है ओर फिर इस कथन के साथ अपनी बात समाप्त करता है कि 
उसके जीवन-काल में तो नहीं, किन्तु उसकी मौत के दिन से उस कोप को इस बात का पुरा-पूरा 
अधिकार होगा कि वह मनुष्य ही नही, मनुष्य के नाम से भी घृणा करे और चिढ़े । 


निवलउंगों का गीत १०५ 


गआफपित कर लेता है। मस्रिड़की पर बह उसकी प्रत्येक जीत पर संतोप से खिल उठती दे ओर 
दरों और ज्ीग्फीत उसे स्वयं श्रपनी खिड़की की जाली से प्रायः काँका करता दे | 


साहस चार- 





चीग्फ्रीत के प्रवास के शंतिम दिनों में श्ररुस्मात्‌ यूचना मिलती है कि चार हप्तार 
वीरों के साथ सेक्सोनी और डेनमाक के राजा वोग्स पर चढ़े-था। रदे हें । इस चढ़ाई की चर्चा 
सुनने दी तमाम लोगों के द्वाय-पैर फूल जाते दे श्र वे इतने झ्धीर हो उठते हैं कि फेबल एक 
हज़ार योदाओों को खाय लेकर ज़ीग्फीत उन राजाओं का सामना करने शोर उन्हें जोत-लेने 
का प्रत्ताव करता दे। राजा गुयर इत प्रस्ताव से सन्‍्तोंप की सांत लेना और सुखी होता दे और 
उसे तारे साज-लामान के साथ विदा करता ६। कद्दना न द्ोगा कि ज़ीग्फ्रीत शीघ्र दी विजयी 
होकर लौटठता है। यद्दो नहीं, वह उन राजाओं को भी बन्दी बनाकर अपने साथ लाता है, जिन्हें 
देखकर गुन्पर प्रठन्नता से फूला नहीं समाना | दूसरे दी दिन ज़ीग्फ्रीत के सम्मान में राज-दरवार 
द्ोता है और इस समय वह चारण, जो उसकी महान विजय की धोपणा करता है, क्रीमहिल्त के 
द्वारा पुरस्कृत द्वोता है | क्रीमद्विल्त इस वीर की प्रशंसा सुनकर श्राद्वाद श्रोर गये से खिल-- 
उठती दे ! 


साहस पॉच-- 


वोम्स में इस विजय के सम्मान में हुये उत्सवों का वर्णन करने के बाद कवि बताता 
है कि कैसे एक दिन ज्ञीग्फ्रीठ और क्रीमहिल्त का आ्रामना-सामना हो जाता है ओर केसे पहली 
बार दृष्टि मिलते दी वे परस्पर एक दूसरे को प्रेम करने लगते हें । 
“एक ओर से सब सुन्दरी आई नारी, 
- जैसे कदरों के बादल से, मुस्कानों में किरणें भरकर, 

धीरे-धीरे श्राये ऊपा; 

ओर, उधर दूसरी ओर से वीर अनूठा आया जैसे 

शोय॑ चल रहा हो ए्रथ्वी पर......... - !? 


/५ मर 


अब ज़ीग्फ़रीत साइस से काम लेता है ओर क्रीमहिल्त से विवाह करने की इच्छा 
प्रकट करता है। ग़यर अपनी बहन की ओर से बड़ी' प्रश्नन्नता से यद्द प्रस्ताव स्व्रीकार 
करता है | । 


आर 


१४ 


जमेन महाकाव्य-- 





झधिक कान तक अ्रतिश्चित दशा के बाद ६०० में जमन साहित्य का जन्‍म हुआा 
हिस्देशान्दस्लीड की कीटि फे रूदिंगत, श्रारम्भिकनीत फाब्य इस साहित्य के उदादरण ई। उत्तरी 
ओर दक्षिणी जर्मनी जाति शोर भाषा की विभिन्नता के कारण ये गीत काव्य कितने ही चक्रों में बांटे 
गये दं जिनमें बहुत से श्राज भो उपलब्ध हूं । ये सब थोड़ी संझ्या में निश्चित नायकों को ही किसी-न- 
किसी रूप में दम्तारे सामने रखते हैं । इनमें 'एरमानिश? नामक गांथ 'डिद्धिक फ़ॉन बेन, 'एतिस्ला? 
नामक हूण, 'ज़ोरफ्रीतः ओर प्रसिद्ध रोम्नन विजेता आरमिनियस? श्रादि श्रधिक्र उदलेखनीय 
(हिट्देधान्दः के घटना कम में धंगेरी में तीस वप व्यतीत करने के बाद हिल्देमान्द स्वयं तो 
इटली चला श्राया किन्तु उसकी पत्नी ओर उसका 'हेदूआन्द्‌ः नाम्तक पुत्र वहीं छूट गये ! समय की 
गति में उसका पुत्र इंगेरी का मद्वान योद्धा गिना जाने लगा और बहुत प्रसिद्ध, हो गया । इसी समय 
एक एवा उठी कि 'द्विददघान्द! मर गया, अतणुव किसी साइसिक-यात्रा के सिलसिले में पुत्र पिता 
से मिला तो उसने उसे घूरत्त और चनावटी तो समा, ही उससे युद्ध भी किया । यहीं कविता सम्राप्त 
दो जाती है श्रीर पाठक यह निश्चय नहीं कर पाता कि युद्ध में पिता जीता श्रथवा पुत्र | किंतु 
बाद के कवियों ने इस थ्रोर विशेष ध्यान दिया ओर कहानी को सुखान्त रूप देंकर उस दुःखान्त-पुट 
से बचा लिया जो कि सोहराब श्रोर रुस्तम? में इतना द्वदुयद्वावक है । 
>< भ< 
इसी प्रकार के ग्रीत-काब्यों के रूप में पुराने काव्यात्मक कथानकों का इतना अचार 
हुआ कि शालमॉन!? ने उन्दें संकलित करने का इरादा किया, किन्तु उसके घामिक पुत्र लुई प्रथम” ने 
सिंदासन पर बैठते ही इस संकलन को नष्ट कर दिया क्योंकि.इसमें थे सारे काव्य संग्रहीत थे जिन 
में जंगली मूर्तिपूजर्कों के देवताओं का बखान था जिन्हें कि उसके अपने पूचज भी पूजते आये थे । 
फिर भी इन मद्दाकाव्यों के मूल में जंगलियों का ही द्वाथ रहा हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि “विज्ञन्स- 
श्रॉक़ जज्मेंट' , (न्याय के स्वप्न”), संतों की जीवनियाँ, 'हीलेंदः जैसे वाइविल के गा-रूप 'लद॒विगसुलीद? 
की तरद्द के सठाधीशों के राजनेतिक अन्थ भ्रोर नार्मनों के इतिहास जैसी चीज़ भी हमें दूसरे युग में 
मिलती हं। यहाँ 'चा्टेरसलीवु? या ले 'श्रॉक़ वाटर आफ ऐक्विटेन? का भी उल्लेख क्रिया जा सकता 
है जो लेटिन में लिखी जाने के बाद भी कई दृष्टिकोणों से जर्मन दे । चाल्थररुत्तीदः वरगेंडी के हण 
चक्र का एक महाकाव्य है, जिसकी रचना 'सेंत गाल? के 'एक्करेहाद! ने &७३ के पूर्व की थी । इसमें 
१३ 
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- आकषित कर लेता है। खिड़की पर वह उसकी प्रत्येक जीत पर संतोष से खिल उठती है और 
दूसरी ओर ज़ीग्फ्रीत उसे स्वयं अपनी खिड़की की जाली से प्रायः राँका करता है | 


साहस चार-- 


ज़ीग्फीत के प्रवास के अंतिम दिनों में अ्रकस्मात्‌ सूचना मिलती है कि चार हज़ार 
वीरों के साथ सेक्सोनी और डेनमाक के राजा वोम्स पर चढ़े-आ रहे हैं। इस चढ़ाई की चर्चा 
सुनते ही तमाम लोगों के हाथ-पैर फूल जाते हैं ओर वे इतने अधीर हो उठते हैं कि केवल एक 
हज़ार योद्धाओं को साथ लेकर ज्ञीग्फ़रीत उन राजाओं का सामना करने और उन्हें जीत-लेने 
का प्रस्ताव करता है | राजा गुथर इस प्रस्ताव से सन्‍्तोष की सांस लेता और सुखी होता है और 
उसे सारे साज-सामान के साथ विदा करता है | कहना न होगा कि ज़ीग्फ्रीत शीघ्र ही विजयी 
होकर लोठता है | यही नहीं, वह उन राजाओं को भी बन्दी बनाकर अपने साथ लाता है, जिन्हें 
देखकर गुन्थर प्रसन्नता से फूला नहीं समाना [ दूसरे ही दिन ज़ीग्फ्रीत के सम्मान में राज-दरबार 
होता है और इस समय वह चारण, जो उसकी महान विजय की घोषणा करता है, क्रीमहिल्त के 
द्वारा पुरस्कृत होता है। क्रीमहिल्त इस वीर की प्रशंसा सुनकर आह्यद और गयव से खिल--- 
उठती है ! 


साहस पाँच-- 


वोम्स में इस विजय के सम्मान में हुये उत्सवों का वणन करने के बाद कवि बताता 
है कि कैसे एक दिन ज़ीग्फ्रीत ओर क्रीमहिल्त का आमना-सामना हो जाता है ओर कैसे पहली 
बार दृष्टि मिलते ही वे परस्पर एक दूसरे को प्रेम करने लगते हैं । 
“एक ओर से सब सुन्दरी आई नारी, 
- जैसे कूदरों के बादल से, मुस्कानों में किरणे भरकर, 

धीरे-धीरे झ्राये ऊषा; 

ओर, उधर दूसरी ओर से वीर श्रनूठा आया जैसे 

शोय चल रहा हो पृथ्वी पर......... - !? 


५ ८ 


अब ज़ीग्फ्रीत साइस से काम लेता है ओर क्रीमहिल्त से विवाह करने की इच्छा 
प्रक८ करता है। गुंथर अपनी वहन की ओर से बड़ी प्रसन्नता से यह प्रस्ताव स्वीकार 
करता है | | | 
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आम 


हु जमनी मद्दाफाब्य हह्‌ 


सबसे फ्रधिक महत्वपू्ए है। कहा जाता है कि यह रोधर शालमों का पितामह था। इसमें 
रोधर के द्वारा युवरानी के श्रपहरण किये जाने की चर्चा है, सम्राट के द्वारा पुत्री की खोज और प्राप्ति 
का उल्लेख दे और पत्ती को फिर से जीत लेने के जिये ग्रंत में रोबरः के श्रध्यवसाय भ्रौर उसके 
प्रयासों का प्रशंसनीय वर्न है । 

रोधर? के बाद ओंटेनिट! इस चक्र की दूसरी उल्लेखनीय काब्यनााथा है । इसमें बताया 
गया हैं कि इस घट निट नामक राजा ने एक जंगली मूर्तिपूजक राजकुमारी से विवाह किया, उसके 
पिता ने अपने वासाद को पस्सेसनाचर्सों के प्रंद् भेंट किये, इन्हीं अंदों के कारण “श्रॉटनिट? की ख्त्यु 
हुई शोर उसके सरते ही उन राफसों ने यूटनों की धरती को जीत लेने के विचार से उन पर 
इसला कर दिया । 

ग्राटनिट के बाद हिग बिट्टिक! और घुल्क़ शिटिकः की कथाय सामने थाती हैं, जो कि 
ंग्रोबादियन चक्र फो जीवित रखकर उसके श्रतिस क्षण तक श्रॉटनिट फो साहसपूर्ण घटनाओं में 
व्यस्त चित्रित करती हू ' 

(इरज्ञॉग श्रनेस्ट” की कथा शोर भ्रधिक लोकप्रिय हैं। इसमें बवेरिया के एक ड्यूक का 
वर्णन हैं ! यह जेस्सलम की तीथ यात्रा करने के संकरप से अपना प्रदेश छोड़कर रास्ते में अनेकानेफक 
संकट और रोमांचकारी ध्रापदाशों का वीरता से सामना करता रदा । 

>< ५८ »८ 

कहना न होगा कि 'नित्रल्नउंगनलीद? निश्चित-रूप से जमनी की अ्रेषप्ठतम काव्यन्गाथा 
है। इस प्रायः जर्मनी का इलियडर और गुदरुतन को श्रायः जर्मनी का श्रॉदिसी? कहा जाता है । 
गुदसन की कथा-वस्तु में लेखक कट्दता हैं कि जब युवराज दैगेन की श्रायु सात वर्ष की थी तो उसे एक 
)प्रिफिन उठा ले गया, भर स्वयं तो उसने उसे निगल जाने की कोशिश की ही, उसके पुत्र ने भी 
उस दृदप जाने की कोशिश की, किन्तु बलवान बालक किसी अकार प्राण घचाकर जंगल में भाग 
गया । यहाँ सुयोग से उसे कुछ साथी मिले जिनके साथ रहकर वह पला, पनपा और बढ़ा हुआ ! 
कुछ समय बाद श्रंत में एक जहाज उधर से गुजरा, जिसने देगेन और उसके साथियों को शरण तो 
दी किन्तु गुलाम बना लेने की धमकी भी दी । इस पर दैंगेन ने अपने पूर्व साइस से काम लिया 
श्रीर अपने शपने पौरुष के श्रताप से नियति के इतने निर्मम व्यंग्य से भी मुक्ति पा ही ली ! इसके बाद 
वद्द श्रपने देश लौटा, राजा बना, उसने विवाह किया श्रौर गुद्रुत! नामक एक पुत्री को जन्म दिया, 
जिसे कि 'ज़ीलांतः का राजकुमार उसके पिता श्र उसके श्रम्ी से बहुत दृर भगा ले गया। राह में इसे 
'ट्रेगनः के सिपाहियों से युद्ध करना पड़ा, जिसमें उसकी विजय हुई। अ्रत में राजकुमार अपने राज्य 
में श्राया | यद्दाँ, यद्यपि उसने गुदरुत-के स्नेह को जीतने के श्रथक प्रयत्न किये तथापि उसने उसका 
प्यार स्वीकार नहीं किया। उसको इस प्रन्यमनस्कता श्रौर रुख़ाई से चिढ़कर राजमाता ने उसे 
कठोर यातनाओ्रों से उसे छुकाने की बात सोची और यहाँ तक किया कि उसे एक दिन नंगे पेरों 
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एक कह्पित देत्य जिसके शरीर का ऊपरी भाग बाज़ का है और निचला भाग शेर का-- 


निवलगेलीउड निबलउंगों का गीत- १०७ 


भारी है कि उसे बारद शादमी लादकर ला रहे हैं, और वे भी उसके बोक से दवे जा-रहे और 
लड़खड़ा रहे है, जैसे कि आय गिरे और तव गिरे | उसकी यद्द स्थिति देखकर ज़ोग्फ्रीत उसे एक बार 
फिर विश्वास दिलाता है श्रीर कान में फुलफुसाता है कि वह थोड़ा भी चिंतित न हों, केवल 
अपने शरीर के अंगों को श्रावश्यक रूप से दिल्लाता-डलाता रहे, शेष के लिये वह स्वयं उपस्थित 
हैं ! उसका कहना दे कि बढ अपना (टानकैपे? ' पद्दिन लेगा श्रोर फिर सारी श्रावश्यक शक्ति लगा 
देगा, कोई जान भी पायेगा ! 
» >८ 

भाला फकने का समय शब्राता है। ब्रनद्ित्त श्रपनी पूरी ताकृत से उठ भाले को 
इतने ज़ोर से फेकती है कि शुयर और अदृश्य ज़ीग्फोत दोनों लद़खड़ाने लगते ई जैसे कि वे 
तुरन्त दी घरती पकड़ लेंगे । यह देखकर त्र,महितत अ्रपनी विजय की घोषणा करना दी चाहती 
ई कि ज़ीग्फ्रीत उत भाले को उसके लक्ष्य से बहुत दूर फ्रैंक देता है ओर इस प्रकार उसका घमंड 
चूर कर देता दे। 

दतरी परीक्षा थाती है और, विशेधी की विजय पर शआआश्चयं चकित रहने पर भी 
त्र नद्दित पत्थर इस तरद्द हवा में फेकती है कि बह मीलों दूर जा गरिरता है । यही नहीं, पत्थर के 
साथ ही वह स्वयं भी छलांग भरती दे और, जैसे पर लग जाते हैं, दूसरे द्वी क्षण गिरे हुये पत्थर 
के समीप द्वी जा खड़ी होती है | इस पर गुयर की बारी श्ानेपर ज़ीग्फीत अपना पत्थर उसके 
पत्थर से बहुत श्रागे फेक देता दे और ग़र'यर को पेटी के सद्दारे साधकर इस तरह उछलता है कि 
पत्थर के ज़मीन पर गिरते ही वह भी उसके तमीप दी नज़र आता है । 

इस प्रकार पराजित द्वोने पर ब्रनहित्त गुथर से विवाह करने को राज़ी दो जाती है, 
यद्यपि इस समय वह ऊपर से घोर अ्रसन्तुष्ट और बहुत गम्भीर है ! किंतु,गु थर अपनी विजय पर 
ग़दूगद्‌ द्वी रहा $। 
साहस आठइ-- 

ज्योंह्दी विवाद की तेयारी श्रारम्म होती हे, त्र,नहिस्त अवसर पाकर अपने 
विवाहोत्सय में भाग लेने के लिये कितने द्वी यशस्वी योद्धाश्रों को अपने महल म॑ बुला-भेजती 
है | ज़ीग्फ्रीत अ्रदृश्य-रूप से गायब दो जाता है ओर निवेलउंगों के देश की राह लेता है। यहाँ 
आने पर वह स्वयं अपने महल में श्रवेश नहीं-कर पाता ओर उसे इसके लिये युद्ध करना पड़ता 
है | बात यह दे कि निवेलउंग कोप का सजग ओर सावधान संरक्षक उसे पहचान नहीं पाता, 
अतएव मद्दल में घुसने नहीं देता। इसपर ज़ीग्फीत उससे लड़ता दे श्रोर संरक्षक इस प्रकार 
पराजित होने के बाद विवश होकर वह उसे शोर उसके अधिकार को पदहचानता है । 
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१एक लबादा जिसे पहिनने से कोई भी श्रदश्य हो जाये ओर उसमें बारह योद्धाओं के 
ब्रावर शक्ति आ जाये | 


अमनी महाऊकाब्य १०१ 


इसका विपय है ईसा का जीवन, उप5के जीवन का मद्ठदान उद्देश्य श्रोर उस देवी उद्े पत्ति 
मिस पूरा करने के लिये द्वी उसने पृथ्वी पर जन्म्र द्विया था। 
५८ ५८ हे 


“इसी क्रपस्टाक के फितने ही प्रसिद्ध समकालोनों ने जर्मन-साहित्य के 'क्ो सिक युग? में 
जर्मन साहित्य की बड़ी सेवा की श्र यश कम्ताया। इस युग का आरम्भ तब से होता है जब 
जेट! ममनी लोटा श्रोर उसमे 'शिलर' के सहयोग से जर्मन-साहित्य में 'क्सेसिकल स्फूल! की स्थापना 
फी। एक थोर खिल ने विजियम देल, जैसे श्रसर मदहाकाब्याक्षऊक-नाटकों से अपने साहित्य का 
गौरघवद्धन किया, दूसरी और गेट ने 'देसान' झोर 'छोरोथिया? जैसी हरी-दुनिया की सृष्टि की, फॉस्ट 
जैसे नाटकीय-मद्वाकाब्य फो जन्म दिया ओर 'रीनेके फुक्स! जैसे पशु-महाकाब्य फो श्रदूभुत, अभूत 

पृथ और अद्वितीय रूप देकर राहित्य के गले का हार बना दिया ! 
५८ है )< 

वीखान्त' भी कई क्षेत्रों में धुरन्धर लेखक था । यद्यपि 'अरेत्रियन नाइयस?, 'शेक्सपियर? 
के 'मिठसमर नाइट्स द्रीम,भ्ोर हुओ्ों दे बोरदी से प्रेरणा अहण करने के बादु ही उसने अपने “ओथेरों? 
नामफ रुपकात्मक महाऊाब्य की रचना की, तथापि उसका पराठ करते समय पाठक के सामने चित्र 
प्र चित्र श्ाते जाते हूं थोर पाठक उनके इन्द्रधनुपी रंगों से श्रभिभूत हो उठता है। यही कारण 
है कि अपने जन्म-काल से श्रवर तक उसने कितने ही संगीतज्ञों श्रीर कलाकारों को प्रेरणा, रस और 

बार प्रदान किया है | यह चर्चा संगीतज्ञों और कलाकारों की हैं श्रन्यथा कहा कहा जा सकता 
है कि उसका कथानक भी कमर लोगों ने नहीं श्रपनाया । 

पठे! के युग के बाद 'वेग्नर! ने प्राचीन महाकाव्य-्साहित्य का रूवसे सफल ओर 
चित्रात्मक प्रयोग किया। कहता न ह्वोगा कि उसके नाटकों के सारे कथानकों के मुल स्त्रोत जर्मन 
महा-काच्य ही हैं । 
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विधाम की वेला ञ्राती है | गु थर अपने शयनागार में थ्राता हे श्रोर जैसे ही अपनी 
पक्षी को चूमने की कोशिश करता है, उसके झाश्वचय का ठिकाना नहीं रहता | वह अनुभव 
करता ई कि वह जूबरदस्ती पर्ताठटा जाता और बांधकर एक ऊंची खुंटे पर टॉँग दिया जाता है | 
इसके वाद, वह यद्यपि कितनी दी बार गिड़गिड़ाता ओर अपनी मुक्ति की प्राथना करता है, उसकी 
पक्षी एक नहीं सुनती | इस प्रकार वह रात भर उसी स्थिति में लटका रहता है श्रोर फेवल तब 
छोड़ा जाता है जब सुथद् द्ोने लगती दे श्रीर नोकर-चाकर महल में थ्राने-जाने लगते हैं | 
दूसरे दिन सारा-जन समाज लक्ष्य करता हे कि ज़ीग्फीत का चेहरा तो खिल उठा है 
ओर लाल हो-रहा है, किन्तु गुथर के चेहरे पर दृवाइयाँ उड़ रही है और एक भयानक त्योरी 
का बादल प्रतिक्षणग उसकी भसवों के चारों ओर मंडरा रहा हे | इस पर स्वयं उसके नये बहनोई को 
अचरज होता ६ शोर वह गयर से इस मुद्रा का कारण जानना चाहता है। गंधर पहिले तो बात 
टाल जाता है, किन्तु फिर दिन में अपनी अ्रप्रसत्नता ओर दुःख के कारण का विस्तार में वणुन 
करता हे । सारी कया सुन लेने के बाद ज़ीग्फ्रीत वचन देता है कि वह उस रात अपना बादलों 
वाला लवादा धारण कर बत्र नद्दिव्त से भेंट करेगा श्लोर उसे विवश करेगा कि वद्द अपने पति के 
साथ आगे से झ्रादर ओर स्नेह का बर्ताव करे ! 
शाम्र द्वोती है ! ज़ीग्फ़ीत को अपने वचन का ध्यान है, अतएव गुंयर और अर नहिल्‍त 
के साथ-ताथ वह स्वयं भी अ्रद्दश्य-रूप से उनके शयनागार में प्रवेश करता है, ज्यों ही दीप-शिखा 
बुका दी जाती है, त्र नहिल्त को कुश्ती लड़ने के लिये ललकारता दे शोर उससे तबतक लड़ता 
रहता हे जवतक कि बह अपनी द्वार नहीं मान लेती ! अंत में वह आ्रात्म-समप ण॒ कर देती है। अब 
यह जानकर कि एक मनुष्य से द्वार मान लेने के कारण उ्तकी सारी श्रलौकिक शक्ति का क्षय हो 
चुका हे ओर वह शक्तिद्वीन हो गई ह, ज्ञीग्फीत चाहता दे कि गुंथर को अपनी विजय का फल 
भोगने के लिये छोड़कर वह अपनी राद् ले ! वह चलने को कदम बढ़ाता है, किन्तु इस 
प्रकार जाते-जातें भी ब्र नदिब्त की पेटी ओर उसकी एक अ्रंगूठी उससे जबरदस्ती छीन लेता दे। 
वह बेचारी समझती है कि उसकी चीज़ें ग'यर ने छीनी दे शोर उसके पास सुरक्षित हैं। 
>< >< 
थोड़े समय बाद ज़ीग्फ्रोत क्रीमहिल्त के पास लौठता है, उससे विस्तार में बतलाता है 
कि वह कैसे और कहाँ व्यस्त रद्दा श्रोर इसके बाद त्रनहितत की पेटी और अंगूठी उसे अर्पित 
कर देता हे | 
साहस )यारह-- 
विवाहोत्सव समाप्त होते हैं और ज़ीग्फ़ त अपनी पत्नी के साथ सान्टेन के लिये प्रयाण 
करता है। इस समय्र, क्रीमहिल्ट के साथ उसकी वद्द अनन्य अ्रनुचरी भी हे जो उसके साथ-साथ 
जाने श्रौर रहने का संकल्प कर चुकी है, चाहे उसकी स्वामिनी जहाँ रहे । 
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'निबेल्उ गेनलीद”--निबलउ गों का गीत- 

“(निवेलउंगेनलीद! या 'निवेलउंगों? के गीतों का रचना-काल यद्यपि तेरहवीं शताब्दि है 
तथापि इसमें छठवीं और सातवीं शताब्दी की घटनाय भी वणित हैं| कुछ अधिकारियों का मत 
है कि “निवेलउंगेनलीद? विभिन्न कालों में, विभिन्न ध्थानों में, विभिन्न कवियों द्वारा रचे गये बारह 
गीतों का एकीकरण है, किन्तु कुछ दूसरे विद्वानों का कथन हैं कि यह एक कवि की ही रचना 
है, अतएव विभिन्न कालों और विभिन्न स्थानों का प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरे वर्ग के दिगाज 
(ान्राडफ़रॉन क्यूरेनवंग?, वाल्फ्रॉम फ्रॉन एशेनबाख़?, 'हाइनरिख़ फ़ॉन आफ़्टरडिंगनः, वाल्टेर फ़ॉन- 
देर प्रोगिलवाइदा? में से किसी एक को.इसका लेखक मानते हैं। कविता चार-चार पंक्तियाँ वाले 
२४५६ पदों के ३६ साहसों? या पर्वों में विभाजित है ! इसका घटना-काल तीस वर्ष है और यह 
फ्रेंकिश, बरगेंडिश, आस्ट्रो-गोीथिक ओर हूणों के सागा-चक्रों से ली गई कथा-वस्तु पर आधारित है। 

ऐसा माना जाता है कि इसका डिट्रिंक फ़ॉस बेन! और कोई न होकर इटली का 
थिश्नोडोरिक" है, 'एट्सेल एट्ला? नामक हूण का प्रतीक है ओर गुथर बरगेंडी के उस राजा 
का प्रतिनिधि है, जो कि ४३६ में अपने साथियों के सहित नष्ट कर दिया गया | 


साहस एक- 


काव्य के आरम्भ में कवि कहता है कि राइन-तठ पर स्थित वोम्स में बरगेंडी के तीन 
राजकमार रहते हैं। उनकी एक बहन का नाम क्रीमहिल्त है । यह एक दिन एक स्वप्न देखती 
है कि दो गिद्ध एक वाज़ का पीछा करते हैं ओर अंत में उसके टुकड़े-टुकड़े कर डालते हैं, किन्तु 
दूसरे ही कण वह बाज्ञ आता है ओर उसके हृदय शरण में लेता है | 
>< ेु ५८ 
वह इस स्वप्न से घबड़ा उठती है ओर, यह जानकर कि उसकी माँ स्वप्नों का अर्थ 
लगाने में चतुर हे, उससे इस भयंकर स्वप्न की चर्चा करती है | उसकी मां कहती है कि इस 
स्वप्न का अ्रथ तो केवल यह है कि उसके भावी पति को भीपण शत्रत्नों का सामना करना पड़ेगा | 
>८ ५८ 
इटली के पूरी प्रदेशों का राजा जिसने ४८६ में इटली में अवेश किया था--वह 
साहित्य का विशेष प्रेम्नी भी था ! 
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भी यदि उसे विश्वास न हो तो वद्द गि्जे के द्वार पर अपनी बातों को दुहरा सकती है। 

ह इस प्रकार एक दूसरे की शत्रु होकर दोनों अपना श्ट गार करती हैं, अपने को बहुमूल्य 
वस्त्राभूषणों से भमलीभाँति सजाती हैं और अनेकानेक तड़क-भड़कवाली परिचा रिकाश्रों के साथ गिरे 
में जाने के लिये एक साथ महल से बाहर निकलती हें ! वे गिर के द्वार पर आती है | यहाँ यह 
देखकर कि क्रीमहिल्त उससे पहिले गिजं में प्रविष्य होना चाहती और उसका अपमान करना 
चाहती है, ब्र,नहिल्‍त उसे आदेश देती है कि वह रुक जाये और पहिले उसे प्रवेश करने दे ! 
इस पर एक बार फिर दोनों में कहा-सुनी हो जाती है और बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि उन्हें 
ऊंच-नीच का कुछ भी ध्यान नहीं रहता, वल्कि जो उनके मुह में आता है वे एक दूसरे को 
सुनाने लगती हैं | इसी जोश में क्रीमहिल्त ब्र,नहिल्‍्त पर दुष्चरित्रा होने का आरोप लगाती है ओर 
कहती है कि वह भूल गई कि उसने उसके पति को यानी ज़ीग्फ्रीतव को उसकी-अपनी पत्नी की 
भांति ही उपकृत किया है| यही नहीं, वह एक ज्षुण बाद ही उसकी पेटी और उसकी अंगूठी 
प्रमाण में पेश करती है । त्रनहिल्‍त आपे से बाहर हो जाती है ओर उसी क्षण गु थर को बुलवाती 
है | वह थ्राता है और वेचारा दो क्रूद्ध त्नियाँ के बीच में अपने को निस्सहाय पाकर ज़ग्फ्रीत के 
पास दूत भेजता है। शीघ्र ही ज़्रीग्फ्रीत वहाँ आ पहुँचता और कह्दतवा है कि पत्नियों को . 
कड़े नियन्त्रण में रखना चाहिये | वह गुथर की ओर मुड़ता है ओर विश्वास दिलाता है कि 
यदि वह अपनी पत्नी को सम्दाल लेगा तो उसे अपनी पत्नी को शान्त करते कुछु भी देर न 
लगेगी। इसके बाद वह सारे जन-समाज के सामने शपथ लेता है कि वरगेंडी की रानी से उसका 
कभी भी किसी भी प्रकार का अ्रप्रिय ओर अशोभन सम्बंध नहीं रहा और यदि दुर्भाग्य से कोई 
इस तरह का भ्रम फेल गया है तो उसे उसके लिये आन्तरिक क्लेश है। 

यद्यपि ज़ीग्फ्रीत सारी प्रजा के सामने इत्त प्रकार के वाक्य कहता है तथापि ब्रनहिल्‍त 
रूठी कि प्रसन्न होने का नाम ही नहीं लेती, वल्करि कुछ भी सुनने से इन्क्रार कर देती है ओर 
अपने पति से आग्रह करती है कि वह उसके अपमान का बदला ले । किन्तु, गुथर ऐसा कोई भी 
. काय करने से आना-कानी करता है, अ्रतएव वह हैगेन के पास जाती है और उससे सहायता 
माँगती है | वह उसकी बात में आ जाता है| वह ग़लती से यह सम#-बैठता है कि ज़ीग्फ्रीत ने 
जान-बूक कर उसके आत्म सम्मान के साथ खेल किया और उसे आधषात पहुँचाया है । अतः 
वह गुथ र से ज़िद करता है कि वह ज़ीग्फीत पर चढ़ाई कर दे। आखिरकार निबल राजा 
आगनी मानिनी पत्नी ओर अपने प्रिय स्वजन के दबाव के कारण उस पर चढ़ाई करने पर राज़ी 
हो जाता है ! 


साहस पनद्वहू-- 


हेगेन एक चतुराई की योजना बनाता है--ज़ीग्फीत को सूचना दी जाती है कि वे 
सारे राजा,जिन्दें वह एक वार हरा चुका है, फिर से उठ-खड़े हुये हैं ओर विद्रोह कर रहे हैं। 
इतना सुनकर वह पहले की भाँति ही इस बार भी अपनी सेनायें अ्र्पित करता हैं ओर उन्हें दवाने 
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ग्राफपित कर लेता है। मिद्रफी पर वह उसकी प्रत्येक जीत पर संतोप से खिल उठती द ओर 
देतरो और ज्ीग्फीत उसे त्वयं अपनी क्िददकीं की जाली से प्रायः काँका करता है | 


घाहप चार- 


ज्नीग्फीत के प्रवाठ के श्रंतिम दिनों में श्ररूस्मत्‌ सूचना मिलती है कि चार दज़ार 
वीरों के साथ सेक्‍्सोनी और डेनमाक के राजा बोग्स पर चढ़ें-थ्रा रदे हैं। इस चढ़ाई की चर्चा 
सुनते ही तमाम लोगों के द्वाय-पैर फूल जाते दे श्लोर वे इतने अझघीर हो उठते हैं कि फेबल एक 
दज़ार योदाश्रों को खाथ लेकर ज़ीग्फ्रीत उन राजाश्रोों का सामना करने श्रौर उन्हें जीत-लेने 
का प्रत्ताव करता दे | राजा गुथर इत प्रस्ताव से सन्‍्तोंप की सांस लेना ओर सुखी होता दे और 
उसे सारे साज-तामान के साथ विदा करता ह। कहना न द्वोगा कि ज़ीग्फ्रीत शीघ्र द्दी विजयी 
होकर लौठता है। यद्दयो नहीं, वह उन राजाओं को भी बन्‍्दी बनाकर अपने साथ लाता है, जिन्हें 
देखकर गुन्पर प्रसन्नता से फूला नहीं समाना | दूतरे ही दिन ज़ीग्फरीत के सम्मान में राज-दरवार 
द्वोता है और इस समय वह चारण, जो उसकी महान विजय की घोषणा करता है, क्रीमहिल्त के 
द्वारा पुरस्कृत द्वोता है | क्रीमद्विल्त इस वीर की प्रशंसा सुनकर आह्वाद श्रोर गय से खिल-- 

उठती है ! 


साहस पॉच-- 


वोम्स में इस विजय के सम्मान में हुये उत्सवों का वर्णन करने के बाद कवि बताता 
है क्ति कैसे एक दिन ज़ीग्फ्रीत और क्रीमह्िल्त का आमना-सामना हो जाता है और कैसे पहली 
बार दृष्टि मिलते दी वे परस्पर एक दूसरे को ग्रेम करने लगते हैँ । 
“एक ओर से सब सुन्दरी आई नारी, 
- जैसे कदरों के बादल से, मुस्कानों में किरणें भरकर, 

धीरे-धीरे श्राये ऊपा; 

ओर, उधर दूसरी ओर से वीर अनूठा आया जैसे 

शोय॑ चल रहा हो प्रथ्वी पर......... - 


५ मर 


तब ज़ीग्फीत साहस से काम लेता है ओर क्रीमहिल्त से विवाह करने की इच्छा 
प्रकट करता है। गुयर अपनी ब्रहन की ओर से बड़ो' प्रधन्नता से यह प्रस्ताव स्व्रीकार 
करता है | ह 


आर, 
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इलके होकर धोड़ों पर सवार द्वो जाते हैँ, जब कि ज़ीग्फरीत उसी प्रकार लदा-फेंदा अपने घोड़े पर 
चड़-जैठता है| इस प्रकार तीनों एक साथ घुझ्दी ड़ शुरू करते है, किन्तु बोकीला द्ोने के बावजूद 
भी ज्ीग्फ्रीट सब से पदले झरने पर पहुँच जाता है | इस पर भी जब गुयर पानी पीने को कुकता 
है तो बह पानी पीने के प्ले झपना कवच आदि उतार देने की इच्छा से विनम्रतापूवक एक 
किनारे हो जाता है ! इस बीच म॑ इंगेन उसके सारे अन्न-शस्र बड़ी दोशियारी से उसकी पहुँच 
के बाहर कर देता हे ओर जैसे ही वद् पानी पीने को कुकता है उसके पीछे छिप कर, ठीक उसी 
स्थान पर वार करता है जहाँ कि लबादे में क्रॉत कड़ा हुआ दे ! ज़ीग्फ्रीत सांघातिक रूप से 
घायल हो जाता है, किन्तु फिर भी घूम पढ़ता है ओर श्रपनी ठाल इस तरह नचाकर अपने 
विश्वासघाती को मारता है कि ढाल के टुकड़ें-टुकड़े हो जाते हैं | 

बदले की इस श्रंतिम कोशिश के बाद वह धरती पर गिर पड़ता है शोर, गु'थर से यह 
प्राथना करते-फरते कि उसकी पत्नी क्रीमहिल्त उसकी शरण में है, वह कृपाकर उसकी रक्षा करे, 
अपना दम तोड़ देता है । मुथर क्रितनी देर-तक ज़ीग्फीत की लाश को घुरता रहता है ओर 
अधीर हो उठता है, जैसे कि उसका मन यह मानने को तेयार नहीं है कि इस कायरतापूर्ण वध 
में उसका भी हाय है । फिर वह यह सोचकर शोर वर जाता है कि घसार सुनेगा तो क्या कदेगा 
कि उसने अपने बदहनोई को ही मार डाला या मरवा डाला, ओर सो भी इस कायरता से, इस 
धोसेबाज़ी से | अतएब वह प्रस्ताव करता दे कि यद्द ख़बर तुरन्त ही मशहूर कर दी जाये कि 
ज़ोग्फरीत जंगल में श्रकेले शिकार करते समय डाकुश्नों द्वारा मार डाला गया ! किन्तु हैगेन को 
अपनी योजना ओर अपनी वीरता पर गयव है, इसलिये वह इस प्रत्ताव से सहमत होने का इरादा 
नहीं करता, बल्कि शव के साथ वोम्स लौठते समय अपने पड़यन्त्र की अगली रूप-रेखा भी तैयार 
करता है ताकि उप्तकी घोखेबाज़ी श्रोर उसकी नीचता खुलकर खेल सके, उसका पाखणड उसके 
सर चढ़कर बोल सके ! हु 


साहस सत्तरहू- 
शुब- और शव के साथ के सारे लोग श्राधी रात के समय वोम्स में आते हैं शोर यहाँ 
पहुँचते द्वी हेगेन शव वाहकों को आदेश देता हे कि वे ज़ीस्फीत के शरोर को क्रीमहिल्त के 
दरवाज़े पर रख दे” ताकि सुत्रह जब्र वह गिर्जा जाने के लिये बाहर निकले तो अपने पति की 
लाश से ठोकर खाकर गिर पड़े | उसके आदेश का पालन होता हे श्रोर सुत्रह अ्रटककर गिरने 
पर क्रीमहिल्त देखती दे कि वह जिससे वह ठोंकर खाकर गिरी है लाश है और वह भी उसके 
प्रियतम पति की ! अ्तएव, वह वेहोश हो जाती हू और उसकी सेविका विलाप करने लगती है । 
थोड़ी देर बाद बूढ़े ज़ीग्मंद को भी शोक-समाचार मिलता है, उसकी नींद उचट 
जाती है और वह भी ओरों की भाँति दी रोने-कलपने लगता है। इसके बाद वह ओर दूसरे 
निवलंग-बीर लाश को गिर में लाते हैं ! क्रीमहिल्त की घारणा है कि यहाँ उसके पति के हत्यारे 
का पकड़-जाना निश्चित दे, अतः वह हठ करतो हे कि उस दिन के सारे शिकारी एक-एक 
श्प्र 
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. आकर्षित कर लेता है | खिड़की पर वह उसकी प्रत्येक जीत पर संतोष से खिल उठती है ओर 
दूसरी ओर ज़ीग्फ्रीत उसे स्वयं अपनी खिड़की की जाली से प्रायः फ्ॉँका करता है। 


साहस चार-- 





ज़ीग्फ्रीत के प्रवास के थ्ंतिम दिनों में अकस्मात्‌ सूचना मिलती है कि चार हज़ार 
वीरों के साथ सेकक्‍्सोनी और डेनमाक के राजा वोम्स पर चढ़े-आ रहे हैं। इस चढ़ाई की चर्चा 
सुनते ही तमाम लोगों के हाथ-पैर फूल जाते हैं ओर वे इतने अधीर हो उठते हैं कि केवल एक 
हज़ार योद्धाओं को साथ लेकर ज़ीग्फ्रीत उन राजाशं का सामना करने ओर उन्हें जीत-लेने 
का प्रस्ताव करता है | राजा गु थर इस प्रस्ताव से सनन्‍्तोंध की सांस लेता और सुखी होता है और 
उसे सारे साज-सामान के साथ विदा करता है | कहना न द्वोगा कि ज़ीग्फरीत शीघ्र ही विजयी 
होकर लौटता है । यही नहीं, वह उन राजाश्रों को भी बन्दी बनाकर अपने साथ लाता है, जिन्हें 
देखकर गुन्थर प्रसन्नता से फूला नहीं समाना ! दूसरे ही दिन ज़ीग्फ्रीत के सम्मान में राज-दखार 
होता है और इस समय वह चारण, जो उसकी महान विजय की घोषणा करता है, क्रीमहिल्त के 
द्वारा पुरस्कृत होता है। क्रीमहिल्त इस वीर की प्रशंसा सुनकर आह्यद झोर गव से खिल-- 
उठती है ! 


साहस पाँच-- 





वोम्स में इस विजय के सम्मान में हुये उत्सवों का वर्णन करने के बाद कवि बताता 
है कि कैसे एक दिन ज़ीग्फ़ीत और क्रीमहिल्त का आमना-सामना हो जाता दे और कैसे पहली 
बार दृष्टि मिलते ही वे परस्पर एक दुसरे को प्रेम करने लगते हैं । 
"एक ओर से सब सुन्दरी आई नारी, 
- जैसे कुहरों के बादल से, मुस्कानों में किरणें भरकर, 

धीरे-धीरे आये ऊषा; 

ओर, उधर दूसरी श्रोर से बीर अनूठा आया जैसे 

शौर्य चल रहा हो पृथ्वी पर......... - / 


५ ५ 


अब ज़ीग्फ़ीत साइस से काम लेता हे और क्रीमहिल्त से विवाह करने की इच्छा 
प्रक८ करता है। गुथर अपनी वहन की ओर से बड़ी प्रसन्नता से यह प्रस्ताव स्वीकार 
करता है | हे | 


अम्मा 
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वे उस पर अधिकार कर लेते है । ऐसा होते दी दगेन उसे राइन में गाइड आता है 
शोर अपने प्रभुग्नों के श्रतिरिक्त क्रिठी को भी उत्त स्थान का पता नहीं देता । 


साहस बीस - 


कुछु समय बीना कवि हंगेरी के राजा एटसेल की पत्नी का स्वगंवास हो चका है। उसके 
गई पुत्र नहीं है और उसे एक उत्तराधिकारी की आावश्यव ता है जो उसके बाद उसके 
सिद्दासन पर बैठे ओर राज्य करें, अतएव वह दुबारा विवाह करने का निश्चय करता है। वह 
इधर-उधर दृष्टि डालता झोर श्रन्त में मदान्‌ क्रीमद्दिल्त पर उसकी दृष्टि जा पदती है। वह अनु- 
भव करता ई कि इस महान पद के लिये उससे अधिक अधिकारिणी नारी का मिलना असम्भव है, 
गतएव बह वियाह के प्रस्ताव के साथ अपने प्रमुख सरदार दश्गियार को वोमग्स भेजता है| 
उडिगेयर का महल राह में है श्रतएव अपनी पत्नी थ्रोर पुत्री के साथ थोढ़े दिन ठदरने 
के बाद वह शीघ्र दी वोम्स पहुँचता है | यहाँ हंगेन उसका स्वागत करता है। देगेन चार वर्षा तक 
अ्रतिथि के रूप में एव्सेल के दरबार में रह चुका है, अतएव वह उससे भली भाँति परिचित है | 
>८ हा 
राजदूत दडिगेयर यथासमय अपना ग्रस्ताव गुथर के सामने रखता है। सुथर तीन 
दिन का समय माँगता है ताकि बढ अपनी बहन से बातचीत कर उसको इच्छा-ग्रनिच्छा का 
भी निश्चय कर सक्रे | उसको धारणा हे कि क्रीमदिल्त यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेगी ! वह 
सनन्‍्तोप की साँस लेकर सोचता दे कि ऐसा हो जाये तो क्या ही अच्छा हो, किन्तु दंगेन का कथन 
है कि यदि उसका विवाह एटमेल जैसे शक्ति शाली राजा से हो गया तो उनकी खेर नहीं है, क्‍यों 
कि उस सूत्त में वह किसी दिन भी अपने पति की दृत्या का बदला उन सब से ले सकती है । 
५८ > 
पहिले तो विधवा क्रीमटिल्त एट्सेल के प्रस्ताव को सुनने से भी इन्कार कर देती है, 
किन्तु झडिगेवयर शपथ लेता है कि उसकी मर्यादा हंगेरी की मर्यादा है, उसकी हर तरह ओर 
हमेशा रच्ता की जायेगी और यह कि भूत या भविष्य में उसे श्रांख दिखलाने वाले या उसे 
किसी तरह हानि पहुँचाने को हुनिया से मिटा दिया जावेगा | इस पर वह अन्त में राज़ी हो 
जाती ह और कद्दती है कि उप्ते रट्सेल स्वीकार है। ह 
>< >< 
इसके बाद अपनी अनन्य दासी एकावार्ट के सहित, निव्रलेग कोौप का थोड़ा सा धन 
लेकर, जो अ्रव भी उसके पास सुरक्षित है, क्रीमदिल्ट इंगेरी के लिये रवाना दह्ोती है। | 


साहस इक्ी प-- 





बरगेंडी के तीनों राजकुमार अपनी बहन को डेन्यूब तक पहुँचाते हैं और तव विदा 
होते हैं | ऋमिद्वित्त आगे बढ़ती है ओर रूडिगेयर के साथ 'पासाऊः पहुँचती हे, जहाँ उसका 


शक 


निबलगेलीड निबलउंगों का गीत* १०७ 


भारी है कि उसे बारद आशादमी लांदकर ला रद हैं, ओर वे भी उसके बोक से दवे जा-रहे ओर 
लड़खड़ा रहे हैं, जैसे कि शव गिरे थोर तब मिरे ! उप्तकी यद्द ह्पिति देखकर ज़ीग्फीत उसे एक वार 
फिर विश्वास दिलाता ई श्रीर कान में फुलफुसाता है कि वह थोड़ा भी चिंतित न हों, फेवल 
अपने शरीर के अंगों छो श्रावश्यक रूप से दिल्लाता-डलाता रहे, शेप के लिये वह स्वयं उपस्थित 
| उत्का कहना है कि वह अपना “टानकेपे? ' पद्दिन लेगा श्रौर फिर सारी श्रावश्यक शक्ति लगा 
देगा, कोई जान भी पायेगा ! 
५८ >८ 

भाला फेंकने का समय श्राता है। ब्रनद्ित्त श्रपनी पूरी ताक़त से उठ भाले को 
इतने ज़ोर से फेती दे कि गुंथर और अदृश्य ज्ीग्फोत दोनों लद़खढ़ाने लगते हैं जैसे कि वे 
तुरन्त दी घरती पकड़ लेंगे | यह देखकर ब्रनद्दिसत अपनी विजय की घोषणा करना ही चाहती 
ई कि ज़ीग्फ्रीत उत भाले को उसके लक्ष्य से बहुत दूर फ्रेक देता है शोर इस प्रकार उसका घमंड 
चूर कर देता दे। 

दतरी परीक्षा आती है और, विगेधी की विजय पर शआ्आाश्चय चकित रहने पर भी 
त्र नहिल्त पत्थर इस तरह हवा में फेकती ऐ कि वह मीलों दूर जा गिरता है। यही नहीं, पत्थर के 
साय ही वह स्वयं भी छुलांग भरती है ओर, जैसे पर लग जाते हैं, दूसरे द्वी क्षण गिरे हुये पत्थर 
के समीप द्वी जा खड़ी होती है | इस पर गुयर की बारी आानेपर ज़ीग्फ़रीत अपना पत्थर उसके 
पत्थर से बहुत आगे फेंक देता दे और ग़ु"यर को पेटी के सद्दारे साधकर इस तरह उछलता है कि 
पत्थर के ज़मीन पर गिरते ही वह भी उसके तमीप ही नज़र आता है| 

इस प्रकार पराजित द्वोने पर त्रनहिल्‍्त गुयर से विवाह करने को राज़ी हो जाती है, 
यद्यपि इस समय वह ऊपर से घोर अ्रसन्तुष्ट ओर बहुत गम्भीर है ! किंतु,गु थर अपनी विजय पर 
ग़दगद्‌ दो रहा ह। 
साहस आठ- 

ज्योंही विवाद की तैयारी श्रारम्भ होती हे, त्रनहिल्‍त अवसर पाकर श्रपने 
विवाहीत्सव में भाग लेने के लिये कितने द्वी यशस्वी योद्धाश्रों की अपने महल में बुला-मेजती 
है | ज़ीग्फीत श्रदश्य-रूप से गायत्र दो जाता है श्लोर निवेलउंगों के देश की राह लेता है। यहाँ 
आने पर वह स्वयं अपने महल में प्रवेश नहीं-कर पाता ओर उसे इसके लिये युद्ध करना पड़ता 
है | बात यह दे कि निवेलउंग कोप का सजग और सावधान संरक्षक उसे पहचान नहीं पाता, 
अतएव मदइल में घुसने नहीं देता | इसपर ज़ीग्फरीत उससे लड़ता है शोर संरक्षक इस प्रकार 
पराजित होने के बाद विवश होकर वह उसे शोर उसके अधिकार को पहचानता है । 

> )८ 


१एक लबादा जिसे पद्चिनने से कोई भी अदृश्य हो जाये ओर उसमें बारह योद्याओं के 
ब्रावर शक्ति थ्रा जाये ! 
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साहस पच्चीस - 


"७७... ७-3७. अर 





त्रनहिल्‍त और उसके पुत्र को घर के विश्वसनीय नौकर-चाकरों पर छोड़कर बरें- 
डियन रानी से आर्शॉवाद प्राप्त करते हैं ओर यात्रा. के लिये चल पड़ते हैं| (चूँकि इस दल के 
साथ वे लोग हैं जो निवेलउंग-कोप के एक-मात्र मालिक है, अतएव कवि आगे से उन्हें ओर 
उनके साथियों को “निवेलॉग? के नाम से ही पुकारता है |? 

हेगरी का रास्ता केवल हंगेन ही जानता है, ग्रतएवं वह पथ-प्रदशन करता है ! शीघ्र 
ही सब लोग डेन्यूत्र पर था पहुँचते हैं | वह पार जाने की कोई सुविधा न देखकर शऔरोरों से विश्राम 
आर प्रतीच्षा करने की बात कह बर स्वयं जाने के लिए कुछ प्रबन्ध करने की वात सोचता है | 
वह नदी के निचले भाग की ओर कदम बद़ाता है कि उसकी दृष्टि तीन हंस-परियों पर पड़ती 
हैं | ये स्नान कर रही हैं और उसे देखते ही चोॉक उठती है। वह उनके वस्नर अपने अधिकार 
में कर उन्हें भविष्य-वाणी करने के लिये मजबूर करता है | एक हंस-परी अपने वच्न पाने के 
विचार से उसे कितनी ही मधुर-मधुर, सुखदायक बात बतलाती हैं, किन्तु शेप दोनों परियाँ 
उससे किसी तरह अपने वख ले लेती हैं और तब भविष्य-भाषणु करती हैं कि एक परोहित के 
अतिरिक्त ओर कोई भी सही-सलामत बरगंडी न लोटेगा ! 

किन्तु, यह देखकर क्रि वद्द नाव की खोज में हैं, वे हंस-परियाँ उसे सूचित करतीं है 
कि यदि वह नदी के उस पार जाकर पास हेगेन खड़े लब्लाह को अपना नाम एमालुग बतला 
देगा तो वह उसकी और उसे अन्य साथियों की सहायता निश्चित-रूप से करेगा। हैगेन इतना 
सुनते ही उस मब्लाह से थआआग्रद करता है कि बह उसे दूसरे किनारे पर ले चले । वह तैयार हो 
जाता है| दूसरे किनारे पर पहुँचकर हेगेन उसी युक्ति से काम लेता है ओर त्रिना कुछ कहे-सुने 
उसकी बड़ी नाव में कूद पड़ता है, किन्तु दूसरे ही क्षण मल्लाह को सारी चलाकी का पता लग 
जाता है और वह और कुछ न पाकर अपने डाँड से ही उसकी भलीभाँति मरम्मत करता है । अत्र 
श्रपनी रक्षा के लिये हैगेन उसे मार डालता है | तत्पश्चात्‌ वह उसकी नाव पर अधिकार करता, 
उसे वरगेडियों के पास लाता और कई वार में उन सबको उस पार पहुँचाता है| किन्तु अंतिम 
खेवे में उसकी निगाद नाव पर बैठे पुरोहित पर पःती है। उस पर दृष्टि पड़ते ही हंस-परियों की 
भविष्य-वाणी उसपर अधिकार जमा लेती है, अ्रतएव उसे असत्य प्रमाणित करने के लिये वह 
उसे, सहसा ही, नाव - से ढकेल देता है। किन्तु अपने लम्बे ध्यमिक्र वस्त्रों के कारण पुरोहित 
डूबता नहीं थ्ोर शीघ्र ही किनारे आ-तगता है, जहाँ से वह वरगडी लोट आता है। हेगेन लक्ष्य 
करता है कि परंद्िित बच गया और बस्गंडी लौट गया; अ्तएव वह सोचता है कि हो-न-हो इंस 
परियों की वात सहां है, ओर सतच्तमुच ही अब कोई सकृुशल बरगेंडी न लोटेगा | इस विचार के 
मन में घर करते द्वी वह बहुत घबत्रड़ा-उठता है और सब लोगों के उतर जाने पर उस नाव को 
नदी में. डया देता है | 

अब अपने साथियों से आगे ब्रढ़ने की ज्ञात कहकर उनकी . रक्षा के लिये वह स्वयं 
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विधाम की वेला श्राती है | गु थर अपने शयनागार में थ्राता है श्रोर जैसे ही अपनी 
पक्षी को चूमने की कोशिश करता है, उसके झाश्चर्य का ठिकाना नहीं रद्ता | वह अनुभव 
करता ई कि वह जबरदस्ती पर्तीश जाता झोर बांधकर एक ऊंची खूंटी पर टॉँग दिया जाता है| 
इसके बाद, बह यद्यपि कितनी दी बार गिड़गिड़ाता श्रौर श्रपनी मुक्ति की प्रायंना करता है, उसकी 
पत्नी एक नहीं सुनती | इस प्रकार वह रात भर उसी स्थिति भें लटका रहता है श्रौर केवल तब 
छोड़ा जाता हे जब सुथद द्ोने लगती दे श्लौर नोकर-चाकर महल में श्राने-जाने लगते हैं | 
दूसरे दिन सारा-जन समाज लक्ष्य करता है कि ज़ीग्फ्रीत का चेहरा तो खिल उठा दे 
ओर लाल हो-रहा है, किन्तु गुथर के चेहरे पर दृवाइवाँ उड़ रही हे और एक भयानक त्योरी 
का बादल प्रतिन्षणु उसकी भर्वों के चारों श्रोर मंडरा रहा है। इस पर स्वयं उसके नये बहनोई को 
अचरज होता ई श्रोर वह गधर से इस मुद्रा का कारण जानना चाहता है| गंधर पदह्िले तो बात 
टाल जाता है, किन्तु फिर दिन में अपनी अ्रप्रसन्षता ओर दुःख के कारण का विस्तार में वर्णन 
करता है | सारी कथा सुन लेने के बाद ज़ीग्फ्रीत वचन देता है कि वह उस रात अपना बादलों 
वाला तलबादा धारण कर त्र नद्दित्त से भठ करेंगा शोर उसे विवश करेगा कि वद्द अपने पति के 
साथ झागे से आदर ओर स्नेह का बर्ताव करे ! 
शाम दोती है | ज़ीग्फ़ीत को श्रपने वचन का ध्यान है, अतएवं गुंथर और अर नहिल्‍त 
के साय-छाथ वह स्वयं भी श्रदश्य-रूप से उनके शयनाग़ार में प्रवेश करता दे, ज्यों ही दीप-शिखा 
बुका दी जाती है, त्र नहिल्‍्त को कुश्ती लड़ने के लिये ललकारता दे शोर उससे तबतक लड़ता 
रहता है जबतक कि बह अपनी द्वार नहीं मान लेती ! अंत में वह आत्म-समप ण॒ कर देती है। अब 
यह जानकर कि एक मनुष्य से द्वार मान लेने के कारण उ8की सारी श्रल्लौकिक शक्ति का क्षय हो 
चुका दे ओर वह शक्तिद्वीन ह्वी गई ह, ज्ञीग्फीत चाहता दे कि गंथर को अपनी विजय का फल 
भोगने के लिये छोड़कर वह अपनी राद ले ! वह चलने को कदम बढ़ाता है, किन्तु इस 
प्रकार जाति-जाते भी त्र नद्िब्त की पेटी ओर उसकी एक शअ्रंगूटी उससे जुबरदस्ती छीन लेता है। 
वह वेचारी समझती दे कि उसकी चीज़ें ग'/यर ने छीनी दे ओर उसके पास सुरक्षित हैं । 
>< >< 
थोठे समय वाद ज़ीग्फ्रीत क्रीम हिल्‍्त के पास लोटता है, उससे विस्तार म॑ बतलाता है 
कि वह कैसे और कहां व्यस्त रद्दा श्रोर इसके बाद त्रनहिक्त की पेटी और अंगूठी उसे अर्पित 
कर देता दे । 
साहस ग्यारह-- 
विधाद्दोत्तव समाप्त दीते हैँ और ज़ीग्फ़ त अपनी पत्नी के साथ सान्टेन के लिये प्रयाण 
करता है | इस समय्र,क्रीमहिल्ट के साथ उसकी वह अनन्य अ्नुचरी भी हे जो उसके साथ-साथ 
जाने श्र रहने का संकल्प कर चुकी है, चाहे उसकी स्वामिनी जहाँ रहे | 
२५ व 
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उसे नहीं भाता ! वह हैगेन से प्रश्न करती है क्रि वह उसकी स्वर्णराशि अपने साथ क्‍यों नहीं 
लाया ? हेगेन उचर देता है कि वह कोंप राइन को अर्पित क्रिया जा चुका है और अरब बह 
प्रलय के दिन तक वहीं नहीं पड़ा रहेगा। इतना सुनते ही क्रीमहिस्त उसकी ओर से मुह फेर 
लेता है ओर अन्य लोगों से आग्रह करती है कि वे अपने अस्त्र-शस्त्र दरवाजे पर रखकर अन्दर 
चले | इसपर हेगेन राजकुमार के संकल्प का उल्लेख करता है और कहता है कि वे अगले 
तीन दिनों तक अस्च्र-शस्त्रों का परित्याग न करंगे | इसके बाद डिट्रिक इसका अनुमोदन करता 
है कि उसका-अपना पूण विश्वास दे कि उसकी नीयत साबित नहीं है । 


साहस उन्तीस-- 
यद्यपि तीनों राजकुमार क्रीमहिल्त के साथ महल में प्रवेश करते हैँ तथापि हेगेन 
दरवाजे पर ही ठिठक रहता है, फोल्केयर नामक चारणु को बुलाकर अपने पास बेच पर वैठाता 
है, उससे अपने भय ओर अपनी श्राशंका का सविस्तार वर्ुन करने के बाद अनुरोध करता है 
कि समय आने पर वह उसका साथ दे, ओर बदले में ग्रवसर आने पर स्वय उसकी प्राण-रक्ता 
करने का संकल्प करता है ! 
५८ है >< 
क्रीमद्दिल्त अभी तो केवल हैगेन को ही नष्ट कर देना चाहती है, अ्रवएवं उसे महल 
के द्वार पर अकेले और इतने समीप पाकर चार सौ वीरों को बुलवाती है ओर दैगेन पर 
हमला करने का आदेश देती है। यही नहीं, वह उनसे कहती है कि वह भी उनके साथ चलेगी 
ओर उनके सामने उससे जवात्र तलब करेगी [******* 
>९ >< 
क्रीमहिल्त को अपनी ओर आता हुआ देखकर फ़ोल्केयर हेगेन से कहता है कि उन्हें 
उसके सम्मान में खड़ा हो जाना चाहिये। इस पर हैगेन गम्भीर होकर उत्तर देता है कि वह 
ऐसी विनम्रता को उनकी दुर्बलता समकझेगी, इसलिये उन्हें उसी प्रकार बब्कि और अकड़कर 
बैठ जाना चाहिये। इतने में रानी विलकुल पास आ जाती हैं ओर, बजाय खड़े होने के उसे 
दिखलाने के लिये, हेगेन ज़ीग्फ़रोत की तलवार अपनी गोदी में रख लेता है। यह देखकर 
क्रीमहिल्त उससे व्यंग्थात्मक ढंग से पूछुती है कि उसके पति की हत्या उसी की है न £ हंगेन 
इसका कोई नहीं उत्तर देता, अतएव वह अपने सिपाहियों को उसे मार डालने की आज्ञा देती 
है, किन्तु उसकी अंगारों-सली आँखों की एक निगाह से ही सिपाहियों के दिल इस तरह बेठने 
लगते हूँ कि वे भाग खड़े होते हैँ | इसके बाद कोशिश करने के वाद भी रानी उन्हें रोकने ओर 
हैगेन पर हमला करवाने में सफल नहीं दो पाती । 
>< - >< ह 
शाम द्वोतो है! हैगेन ओर फ़ोल्केवर दावत के कमरे में अपने अन्य मित्रों से 
मिलते हूँ | यहाँ एव्सेल ओरों कि भाँति ही उनका भी स्वागत -सत्कार करता हं, क्योंकि, एक 
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भी यदि उसे विश्वास न हो तो वह्द गिरे के द्वार पर अपनी बातों को दुहरा सकती है। 
ह इस प्रकार एक दूसरे को शत्र होकर दोनों अपना शव गार करती हैं, अपने को बहुमूल्य 
वस्त्राभूषणों से भमलीभाँति सजाती हैं ओर अनेकानेक तड़क-भड़कबाली परिचा रिकराश्रों के साथ गिजें 
में जाने के लिये एक साथ महल से ब्राहर निकलती हें ! वे गिजें के द्वार पर आती है | यहाँ यह 
देखकर कि क्रीमहिल्त उससे पहिले गिर्ज में प्रविष्द होना चाहती और उसका अपमान करना 
चाहती है, ब्र,नहिल्‍त उसे आदेश देती है कि वह रुक जाये और पहिले उसे प्रवेश करने दे ! 
इस पर एक बार फिर दोनों में कहा-सुनी हो जाती है ओर बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि उन्हें 
ऊच-नीच का कुछ भी ध्यान नहीं रहता, वल्कि जो उनके मुह में आता है वे एक दूसरे को 
सुनाने लगती हैं | इसी जोश में क्रीमहिल्त ब्रनहिब्त पर दुष्चरित्रा होने का आरोप लगाती है और 
कहती है कि वह भूल गई कि उसने उसके पति को यानी ज़ीग्फ्रीत को उसकी-अ्पनी पत्नी की 
भांति ही उपकृत किया है| यही नहीं, वह एक क्षण बाद ही उसकी पेटी ओर उसकी अंगूठी 
प्रमाण में पेश करती है | त्रनहिल्‍त आपे से बाहर हो जाती है ओर उसी क्षण यु थर को बुलवाती 
है। वह श्राता हे और वेचारा दो क्रुद्ध स्नियाँ के बीच में अपने को निस्सहाय पाकर ज़ास्फ्रीत के 
पात दूत भेजता है। शीघ्र ही ज़ीग्फ़रीत वहाँ आ पहुँचता ओर कहता है कि पत्नियों को . 
कड़े नियन्त्रण में रखना चाहिये | वह ग़ुथर की ओर मुड़ता है ओर विश्वास दिलाता है कि 
यदि वह अपनी पत्नी को सम्हाल लेगा तो उसे अपनी पत्नी को शान्त करते कुछ भी देर न 
लगेगी। इसके बाद वह सारे जन-समाज के सामने शपथ लेता है कि वरगेंडी की रानी से उसका 
कभी भी किसी भी प्रकार का अ्रप्रिय ओर अशोभन सम्बंध नहीं रहा और यदि दुर्भाग्य से कोई 
इस तरह का भ्रम फेल गया है तो उसे उसके लिये आन्तरिक क्लेश है । 
यद्यपि ज़ीग्फ्रीत सारी प्रजा के सामने इस प्रकार के वाक्य कहता है तथापि ब्रनहिल्‍त 
रूठी कि प्रसन्न होने का नाम ही नहीं लेती, वल्कि कुछ भी सुनने से इन्कार कर देती है ओर 
अपने पति से आग्रह करती है कि वह उसके अपमान का बदला ले । किन्तु, गुथर ऐसा कोई भी 
 काय करने से आना-कानी करता है, अतएव वह हैगेन के पास जाती है और उससे सहायता 
माँगती है | वह उसकी बात में आ जाता है। वह ग़लती से यह समऋ-बैठता है कि ज़ीग्फ्रीत ने 
जान-बूक कर उसके आत्म सम्मान के साथ खेल किया और उसे आपात पहुँचाया है। अतः 
वह गुथ र से ज़िद करता है कि वह ज़ीस्फीत पर चढ़ाई कर दे। आखिरकार निबल राजा 
आगनी मानिनी पत्नी ओर अपने प्रिय स्वजन के दबाव के कारण उस पर चढ़ाई करने पर राज़ी 
हो जाता है ! 


साहस पन्वहु-- 


हेगेन एक चतुराई की योजना बनाता है--ज्ञीग्फीत को सूचना दी जाती है कि वे 
सारे राजा,जिन्दें वह एक वार हरा चुका है, फिर से उठ-छड़े हुये हैं ओर विद्रोह कर रहे हैं। 
इतना सुनकर वह पहले की भाँति ही इस बार भी अपनी सेनायें अर्पित करता हैं ओर उन्हें दवाने 
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साहस वत्तीस- 





इन बरमंडियों के अतिरिक्त, जो इस समय सम्राद एटसेल के साथ दावत खा रहे है, 
शेप सब देगेन के भाई दान्कावात के संरक्षण में अपने शयनागारों में विश्राम कर रहे हैं 
झतएव, सदसा ही, फिर कुछ हूण हमला कर देते हैं | बरगेडी पहले से दी होशियार हैं इस लिये 
कुछ क्षणों में सारे दुश्मनों का सफाया कर देते हैं, किन्तु इस प्रकार मारेनाये हुण प्रतिहिंसा 
की स्थायी अ्रग्नि धघका देते हैं। फल यह होता हे कि शीघ्र ही दूसरी सेनायें आती है और 
दान्कावात के अतिरिक्त सबका काम तमाम कर देवी हैं | 
ह ५८ ५८ ५८ 
दुश्मनों की सेनाश्रों के बीच से क्रिसी प्रकार निकल कर दान्कावात भोज के बड़े 
कमरे में पहुँचाता है। इधर यहाँ उसका भाई व्यंजनों का स्वाद लेने में व्यस्त है और उधर सारे 
बोद्धा और सारे साथी अपने ही ख़्न की नदी में टूअ-उतरा रहे हैं | ** ***** 


साहस तेंतीस- 


भाई का आत्तनाद कान में पड़ते ही देगेन क्रोध के मारे आपे से बाहर होकर 
अपनी तलवार म्यान से खींच लेता दे और एव्सेल के पुत्र पर इस तरह वार करता है कि दूसरे ही 
क्षण उसका सिर घड़ से अलग होकर उछुल कर माँ की गोद में जा-गिरता है। तत्पश्चात्‌ अपने 
भाई को लल़कार कर, कि कोई वचकर न निकल पाये, हैगेन उन चारणों के हाथ काट डालता 
है जो कि उसे हंगरी आने का निमन्त्रण देने गये ये | इतना कर चुकने के बाद वह दायें-बायें 
जिसे भी पाता दे गाजर-मूली की तरह काट डालता है | 
+८ ह ह ५८ 
इधर पुत्र का कठा-हुआ सिर राजा-रानी को लकवा मार जाता है ओर लगता है जैसे 
कि अब वे जीवित मनुष्य न द्वोकर तिंहासन पर प्रतिष्ठित प्राणद्दीन पत्थर-मात्र हैं। इसी 
समय दान्कावात को रखवाली के लिये द्वार पर भेजकर हेगेन स्वयं उनके सम्मुख जाता है और 
उन्हें ताना मारता है कि यदि उनकी इच्छा हो तो वे भी हथियार हाथ में लें ओर अपनी और 
अपने साथियों की रक्षा करें ! ््ि जा 
५८ 8 4 ०4 
यद्यपि अब बरगंडी उन्मत्त होकर बड़ी वेरहमी से शन्र थरों के प्राण दरते हैं तथापि वे 
'डिट्रिक और रूडिगेयर के उपकारों को नहीं मूलते ओर उनपर हमला करना पार्प समभते हैं, 
अतएव ज्यों ही वे अपने साथियों के साथ बाहर जाने की श्ाज्ञा मांगते हैं, उनकी प्राथना सहप 
स्वीकार करते हैं हद 
५८ 5 ५८ 
अब डिट्रिक अपने हाथों का सहारां देकर राजा और रानी को कमरे के बाहर लाता है | 
१६ 
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इलके होकर घोड़ों पर सवार द्वो जाते हैँ, जब कि ज़ीग्फ्रीत उसी प्रकार लदा-फंदा अपने घोड़े पर 
चड़-बैठता है | इस प्रकार तीनों एक साथ घुह्दो ड़ शुरू करते हैं, किन्तु बोकीला होने के बावजूद 
भी ज़ीग्फ्रीय सब से पदले करने पर पहुँच जाता है |, इस पर भी जब सु यर पानी पीने को कुकता 
ह तो वह पानी पीने के पहले अपना कवच शआ्रादि उतार देने की इच्छा से विनम्रतापूषक एक 
किनारे हा जाता ई | इस बीच में हेगेन उसके सारे अन्न-शत्ष बढ़ी दोशियारी से उसकी पहुँच 
के बाहर कर देता दे ओर जैसे ही वह पानी पं।ने को कुकता है उसके पीछे छिंप कर, ठीक उसी 
स्थान पर वार करता हे जहाँ कि लब़ादे में क्रॉत कड़ा हुआ्ा है ! ज़ीग्फ्रीत सांघातिक रूप से 
घायल दो जाता है, किन्तु फिर भी घूम पड़ता है ओर श्रपनी ठाल इस तरह नचाकर अपने 
विश्वासधघाती को मारता दे कि ढाल के टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं | 

बदले की इस श्ंतिम कोशिश के बाद वह धरती पर गिर पड़ता है श्रोर, गु'थर से यह 
प्राथ ना करते-फरते क्लि उसकी पत्नी क्रीमहिल्त उसकी शरण में है, वह कृपाकर उसकी रक्षा करे 
अपना दम तोड़ देता है । गयर क्रितनी देर-तक ज़ीग्फीत की लाश को घूरता रहता दे शोर 
अधीर दो उठता है, जेसे कि उसका मन यह मानने को तेयार नहीं है कि इस कायरतापूण वध 
में उसका भी द्वाय है| फिर वह यह सोचकर और डर जाता है कि संसार सुनेगा तो क्या कद्देगा 
कि उसने अपने बदहनोई को ही मार डाला या मरवा डाला, ओर सो भी इस कायरता से, इस 
धोसेबाज़ी से ! अ्रतएब वह प्रस्ताव करता दे कि यह ख़बर तुरन्त ही मशहूर कर दी जाये कि 
ज़ोग्फीत जंगल में श्रकेले शिकार करते समय डाकुश्रों द्वारा मार डाला गया ! किन्तु देगेन को 
अपनी योजना ओर अपनी वीरता पर गव हे, इसलिये वह इस प्रस्ताव से सहमत द्वोने का इरादा 
नहीं करता, बल्कि शव के साथ वोम्स लौटते समय अपने पड़यन्त्र की अगली रूप-रेंखा भी तैयार 
करता है ताकि उतकी धोखेबाज़ी ओर उसकी नीचता खुलकर खेल सके, उसका पाखण्ड उसके 
सर चढ़कर बॉल सके ! 


साहस सत्तरह- 
शुब- और शव के साथ के सारे लोग श्राधी रात के समय _वोम्स में आते हैं और यहाँ 
पहुँचते ही दैगेन शव वाहकों को श्रादेश देता है कि वे ज़ोग्फ्रीव के शरोर को क्रीमहिल्त के 
दरवाज़े पर रख दे' ताकि सुत्रह जत्र वह गिर्जा जाने के लिये बाहर निकले तो अपने पति की 
लाश से ठोकर खाकर गिर पड़े | उसके आदेश का पालन होता है श्लोर सुब्रह अ्रट्ककर गिरने 
पर क्रीमहिल्त देखती दे कि वह जिससे वह ठोंकर खाकर गिरी है लाश है और वह भी उसके 
प्रियतम पति की ! अतएव, वह वेहोश हो जाती हू और उसकी सेविका विलाप करने लगती है । 
थोड़ी देर बाद बूढ़े ज़ीग्मंद को भी शोक-समाचार मिलता है, उसकी नींद उचट 
जाती है और घह भी ओरों की भांति ही रोने-कलपने लगता दहै। इसके बाद वह और दूसरे 
निवलंग-बीर लाश कों गिजं में लाते हैं ! क्रीमहिल्त की घारणा है कि यहाँ उसके पति के हत्यारे 
का पकड़-जाना निश्चित दे, अतः वह हृठ करती है कि उस दिन के सारे शिकारी एक-एक 
श्प्र 
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. बरगेंडीं क्रीमहिल्त ओर एट्सेल की सेनाये देखकर घबढ़ाते नहीं, बल्कि उसी बहादुरी 
से उनका मुक़ाबला करने और उनसे युद्ध करने का हौसला रखते हैं, किन्तु लड़ने के पहले 'वे 
आश्वासन पाना चाहते हैँ कि यदि वे विजयी हो जाये तो उन्हें विना किसी प्रकार की छेड़छाड़ 
के उनके स्वदेश लीटने दिया जाय | इसके उत्तर में क्रीमहिल्त अपने पति से अनुरोध करती है 
कि वह उनकी शत्त अ्रस्थीकार कर दे और कद्दे कि यदि ऐसा हो भी सकता है तो तभी हो सकता 
है जब वे हेगेन को तुरन्त ही उसे सॉप द। ए्सेल जैसे का तेता वाक्य वरगेंडियों के सामने रख 
देता है, किन्तु वे इस प्रकार, अपने एक साथी को दुश्मनों को सॉंप देना अपमानजनक समभते 
हैं और एव्सेल.. की शत ठुकरा देते हूँ | इस पर क्रीमहिल्त श्रावेश में आ्राज्ञा देती है कि बड़े 
कमरे से आग लगा दी जाये ! 

' रानी के आदेशानुसार बड़े कमरे में आग लगा दी जाती दहै। रानी का ख्याल है कि 
वह सारे बरगडियों को ज्षिन्दा दी भूंन डालेगी, किन्तु होता कुछ ओर ही है | कमरा पत्थरों का 
बना है, ग्रतएवं' उसपर श्ाग का कोई असर नहीं.पड़ता, बल्कि यह कि वह उन्हें शरण ओर 
देता है, ओर जितनी भी लपट ओर चिनगारियाँ उसमें प्रवेश करती हैं, सभी रक्त में तिरोहित हो 
जाती हैं | इस.प्रकार शत्रु सभी भाँति सुरक्षित रहते हैं | 

, किन्‍्तु.बादर:की अ्रमि के ताप के कारण बरगडियाँ को इतनी भीपण प्यास लगती है 
कि वे निर्जीव दो-उठते हैं ।. इसी समय हेगेन. उनसे श्राग्नह करता है कि वे काठे-गये दुश्मनों का 
ज़ून पियें और अपनी प्यास बुझायें | वे उसकी बात सह मानते हैं ओर इस प्रकार रकपान कर 
६०० बरगेंडी एक बार फिर अपने दुश्मनों का सामना करने के लिये जी-उठते हैं। सहसा ही 
क्रीमहिल्त की सेना दाल पर टूट-पड़ती है |... .... - - ञ् 
साहस सेंतीस-. 
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"५. , किस्तु अपने इस तीसरे प्रयास में. भी असफल होने के वाद क्रीमहिल्त रूडिगेयर को 
उसकी पविन्र- प्रतिज्ञा की याद दिलाती दे और मांग करती है कि वह बरगेंडियों का कत्ल कर 
अब ,अपत्ते वचन को.पूरा करे! इसपर परम सजन रूडिगेयर उसे तरह-तरदट से समभाता है और 
अंत में अपनी सारी धनत्सम्पत्ति उसे अग्रपितकर भिखारी बनकर उसका राज्य छोड़ने को तैयार दो 
जाता है| किन्तु वह एक नहीं।सुनती श्रीर सारी भावनाय ओर सारा त्याग आज्ञा-पालन के रूंप 
में ही सामने देखना चाहती है | अत:-निराश रूडिगेयर श्रश्न-शत्र से भली भाँति सुसज्जित होकर 
हाल की ओर बढ़ता है और -पहली सीढ़ी: पर खड़े होकर बरगेंडियों को सारी परिस्थिति स्पेष्ट करे 
देता है | हेगेन सब कुछु सुन कर उसकी विशाल-हृदयता ओर उदारता की सराहना करंता है 
ओर उससे एक ढाल माँगता है क्योंकि उसकी अ्रपनी ढाल ठुकड़े-ठकड़े हो चुकी है | वह दूसरे 
ही क्षण उसकी सद्दायता करता “है ओर: ढाल पाने पर हैगेन घोषित करता है: कि आत्म-समपंण 
कंरने के: पंहले-बद्द अपने.कोः एक अंपूव चीर तो प्रमाणित कर दी देगा। । 

इसके बाद डंका बजंता, है,.युद्ध आरम्भ द्ोता है और अपने सनिकों के साथ रूंडिं- 
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वे उस पर अधिकार फर लेते हैँ । ऐसा होते ही देगेन उसे राइन मे गाइड आता है 
आर अपने प्रभुग्रों के अतिरिक्त क्रिठी को भी उत्त स्थान का पता नहीं देता । 


साहस वबीम्त - 





कुछु समय बीना कि हंगेरी के राजा एटसेल की पक्की का स्वगवास हो चका है। उसके 
कोई पुत्र नहीं है ओर उसे एक उत्तराधिकारी की आावश्यय ता है जो उसके बाद उसके 
सिद्दासन पर बैठे और राज्य करे, अ्रतएव वह दुबारा विवाह करने का निश्चय करता है। वह 
इधर-उधर दृष्टि डालता झौीर श्रन्त में मठान्‌ क्रीमहिल्त पर उसकी दृष्टि जा पढ़ती है। वह अनु- 
भव करता दे क्वि इस महान पद के लिये उससे अधिक श्रधिकारिणी नारी का मिलना असम्भव है, 
अतणएव वह विवाह के प्रस्ताव के साथ अपने प्रमुख सरदार दडिगेयार को वोग्स भेजता है |... 
उंडिगेयर का गहल राह में है ग्तएव अपनी पत्नी थ्रौर पुत्री के साथ थोढ़े दिन ठदरने 
के बाद वह शीघ्र द्वी वोग्स पहुँचता है | यहाँ हंगेन उसका स्वागत करता है। देगेन चार वर्षा तक 
अतिथि के रूप में एय्सेल के दरबार में रह चुका है, अतएव वह उससे भली भाँति परिचित है | 
>< भर 
राजदूत दडिगेयर यथासमय अपना गश्रस्ताव गुथर के सामने रखता है। ग़ुयर तीन 
दिन का समय माँगता है ताकि बढ अयनी बहन से बातचीत कर उसको इच्छा-ग्रनिच्छा का 
भी निश्चय कर सके | उसकी धारणा है कि क्रीमद्विल्त यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेगी ! वह 
सनन्‍्तोंप की साँस लेकर सोचता दे कि ऐसा हो जाये तो क्या ही अ्रच्छा हो, किन्तु देगेन का कथन 
है कि यदि उसका विवाह एटमेल जैसे शक्ति शाली राजा से हो गया तो उनकी खेर नहीं है, क्यों 
कि उस सूत मे वह किसी दिन भी अपने पति की दत्या का बदला उन सब से ले सकती है । ..... 
>< >६ 
पहिले तो विधवा क्रीमटिल्त एट्सेल के प्रस्ताव को सुनने से भी इन्क्रार कर देती है, 
किन्तु झडिगेयर शपथ लेता है कि उसकी मर्यादा हंगेरी की मर्यादा है, उसकी हर तरह और 
हमेशा रक्षा की जायेगी और यह क्रि भूत या भविष्य में उसे श्रांख दिखलाने वाले या उसे 
किसी तरह हानि पहुँचाने को दुनिया से मिटा दिया जावेगा | इस पर वह अन्त में राज़ी हो 
जाती ह और कहती है कि उप्ते रब्सेल स्वीकार दे | ह 
>< >< 
इसके बाद अपनी अनन्य दासी एकावा: के सहित, नित्रज्लेण कोप का थोड़ा सा धन 
लेकर, जो श्रव॒ भी उसके पास सुरक्षित है, क्रीमदिल्ट हंगेरी के लिये रवाना द्वोती है। 


साहस इक्ी प-- 





बरगेंडी के तीनों राजकुमार अपनी बहन को डेन्यूब तक पहुँचाते हैं और तब “बिदा 
होते हैं | क्रमिदिब्त आगे बढ़ती है ओर रूडिगेयर के साथ 'पासाऊ? पहुँचती है, जहाँ उसका 


से 
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उस ध्यान का पता न वतायेगा। वह कहता है कि इस संकल्प के कारण द्वी वह विवश दे श्रोर 
उस विपय मे कुछ भी नहीं वतला सकता ! 
>< »< 
इसी बीच में गुथर भी थ्रा जाता है। इस समय क्रीमहिल्त इतने आवेश में हे कि 
उसे अपने तन-वबदन का भी होश नहीं है, श्रतएवं बढ़ विशेषतया उस कोप के लिए ही अपने 
अंतिम भाई को भी मरवा डालती है, शोर उसका सिर लेकर हैगेन के पास जाती है | वह साबित 
करती है कि उसका अंतिम स्वामी भी अत्र इस संसार में नहीं रद्दा |! वह उससे आग्रह करती है 
कि वह राइन के उस विशिष्ट स्पान पता बता दे जहाँ वह सारा कीप वढ़ा-पड़ा है । किन्तु हैगेन 
उन्तोप की साँस लेकर उसकी आशा निराशा म॑ बदल देता है। वहद्द कहता है कि केवल एक- 
झ्केला वह बचा है जिसे उसका पता है, ग्रतएवं श्रच्छा है कि यह रहस्य सदा एक रहस्य ही 
र्य-आये | इस पर क्रीमहिल्त की इतने दिनों की सारी प्रतिहिंता साकार हो उठती है, वह 
उत्तेजित हो उठती है, कभी-की ज़ीग्फ़रीत की तलवार तुरत हो म्यान से खींच लेती है 
झोर एक ही भरपूर वार में देगेन का सिर धड़ से अलग कर देती है | 
८ )८ 
एटठसेल ओर हिल्देब्रान्द दोनों में से एक भी इस पाप की कल्पना भी नहीं कर पाते 
कि क्रीमहिल्त इंगेन का काम तमाम कर देती हे ! क्रीमहिल्त की इस निदयता से दिल्देब्ान्द की 
आँखों के डोरे लाल हो उठते हैं ! वह दूसरे ही क्षण क्रीमहिल्त की गदन उतार लेता है, जैसे 
कि वह हेगेन की मोत का बदला ले रहा हो ! 
>८ ५८ 
क्रीमहिल्त के शव पर डिट्रिक और एथ्सेल के विलाप में काव्य का श्रन्त होता है। 
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ब्रनहिलत ओर उसके पुत्र को घर के विश्वसनीय नौकर-चाकरों पर छोड़कर बर्गें- 
डियन रानी से आर्शावाद प्राप्त करते हैं ओर यात्रा. के लिये चल पड़ते हैं| (चूँकि इस दल के 
साथ वे लोग हैं जो निवेलउंग-कोप के एक-मात्र मालिक है, अतएव कवि आगे से उन्हें ओर 
उनके साथियों को (निवेलॉग? के नाम से ही पुकारता है |? 

हैगरी का रास्ता केवल हंगेन ही जानता है, ग्रतएव वह पथ-प्रदशन करता है ! शीघ्र 
ही सब्र लोग डेन्यूब पर थआा पहुँचते हैं | वह पार जाने की कोई सुविधा न देखकर ओरों से विश्राम 
और प्रतीज्षा करने की बात कह बर स्वयं जाने के लिए कुछ प्रबन्ध करने की वात सोचता है। 
वह नदी के निचले भाग की ओर कदम बद़ाता है कि उसकी दृष्टि तीन हंस-परियों पर पड़ती 
है | ये स्नान कर रही हैं श्रोर उसे देखते ही चौंक उठती है। वह उनके वस्र अपने अधिकार 
में कर उन्हें भविष्य-वाणी करने के लिये मजबूर करता है | एक हंस-परी अपने वचन पाने के 
विचार से उसे कितनी ही मधुर-मधुर, सुखदायक बाते बतलाती हैं, किन्तु शेप दोनों परियाँ 
उससे किसी तरह अपने वख्ध ले लेती हैं शोर तब भविष्य-भापणु करती हैं कि एक परोहित के 
अतिरिक्त ओर कोई भी सही-सलामत बरशगंडी न लौटेगा ! 

किन्तु, यह देखकर कि वह नाव की खोज में हैं, वे हंस-परियाँ उसे सूचित करतीं है 
कि यदि वह नदी के उस पार जाकर पास हेगेन खड़े लब्लाह को अ्रपना नाम एमालुग बतला 
देगा तों वह उसकी और उसे अन्य साथियों की सहायता निश्चित-रूप से करेगा। हैगेन इतना 
सुनते ही उस मब्लाह से थआग्रद करता है कि बह उसे दूसरे किनारे पर ले चले । वह तैयार हो 
जाता है। दूसरे किनारे पर पहुँचकर हेगेन उसी युक्ति से काम लेता है ओर त्रिना कुछ कहे-सुने 
उसकी बड़ी नाव में कूद पड़ता है, किन्तु दूसरे ही क्षण मल्लाह को सारी चलाकी का पता लग 
जाता है और वह और कुछ न पाकर अपने डाँड से ही उसकी भलीभाँति मरम्मत करता है । अत्र 
अपनी रक्षा के लिये हैगेन उसे मार डालता है | तत्पश्चात्‌ वह उसकी नाव पर अधिकार करता, 
उसे बरगेडियों के पास लाता ओर कई वार में उन सबको उस पार पहुँचाता है | किन्तु अंतिम 
खेवे में उसकी निगाद नाव पर बैठे पुरोहित पर पःती है | उस पर दृष्टि पड़ते ही हंस-परियों की 
भविष्य-वबाणाों उसपर अधिकार जमा लेती है, अ्रतएव उसे असत्य प्रमाणित करने के लिये वह 
उसे, सहसा ही, नाव - से ढकेल देता है। किन्तु अपने लम्बे ध्यमिक वस्त्रों के कारण पुरोहित 
इबता नहीं थोर शीघ्र ही किनारे आ-जगता है, जहाँ से वह वरगडी लोट आता है। हेगेन लक्ष्य 
करता है कि पुरंद्दित बच गया ओर बस्गेंडी लोट गया; अतएवं वह सोचता है कि हो-न-हो हंस 
परियों की बात सही है, ओर सचमुच ही अब कोई सकुशल बरगेंडी न लोटेगा | इस विचार के 
मन में घर करते द्वी वह बहुत घबड़ा-उठता है और सब लोगों के उतर जाने पर उस नाब को 
नदी में. डया देता है | 

झब अपने साथियों से आगे बढ़ने कीजात ऋदकर उनकी . रक्षा के लिये वह स्वयं 


'इटेलियन महाकाव्य- 


जल 





लेटिन बहुत समय तंक 5मुख साहित्यक भाषा बनी-रही । इसका फल यह हुआ कि 
इटल्ली-सापा में बहुत अधिक काल तक किसी प्रकार के साहित्य का आरविभाव और विकास न हो सका 
ओर यहां तक कि इटली में अ्रचलित तमाम योरोपीय महाका््यों शोर रोमांसों की भाषा लेटिन ही 
रही । किंतु प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में उनमें से कितने ही रोमांस ओर भहाकाव्य प्रोचांसाल के 
लिये अ्परिचित न थे। इसीलिए तेरहवीं शताब्दी में इटली भाषा में जो साहित्य ञ्ाया वह 
प्रमुख-रूप से ओवांसाल-चारणों की कृतियाँ की छाया-मात्र था। इस काल के सवश्रष्ट कवियों में 
सॉरदललो? भी बतलाया जाता है जिससे दान्ते &परगेटोरियो? में वार्तालाप करता हे । 
इसके बाद ही इटली ओर विशेषतया वेनिस में 'शालंमान चक्र से असावित कहानियाँ 
-विशेषरूप से प्रचलित हुई ! फलस्वरूप इन प्राचीन महाकाव्यों ओर रूपकात्मक 'रोमाँ दिला रोज़? 
के इटली भाषा में कितने ही रुपान्तर हुये ! किंतु सच पूछिये ता इटली की वास्तविक. काब्य- 
- -घारा का विकास तो फ्र ढ़िक द्वितीय के समय में सिसिली में हुआ, ओर यहीं से बोब्चाल की 
भाषा में काव्य रचना की चेप्टा का प्रचार सारे देश में हुआ | इन आारस्भ के कवियों ने श्रम को 
ही अ्रपना प्रमुख विपय माना ओर बहुत सतकता से ओोवांसाल-शेली की शरण ली ! इसके 
' थोढ़े समय बाद.ही 'गरिनचेदली? ने 'डाल्चे स्टिल नचुओवो” श्रथवा नवीन-मधुर शेली को जन्म दिया! 
अ्तएव गिनचेल्ली ही इटली भापा का ऐसा प्रथम और सच्चा कवि है जिधका कुछ भी उल्लेख किया 
'जाना युक्तिं-संगत कहा जा सकता है। इस तरह तेरहवीं शताबिदि के पूर्वाद्धू में 'बुओवो दि अन्तोना?, 
' 'रिनार्ड दि फ्रॉक्स? के भापान्तर और कई दूसरे काव्य इटली भाषा के आरम्सिक महाकार्ग्यों के रूप. में 
वेनिस में और अ्रन्यत्न प्रचलित रहे । किंतु तेरहवीं शताब्दि के उत्तराद्व में रोम्ांर्सो का गद्य रुप ही 
अधिक लोक-प्रिय हा ! इन रोम़ांसों में आथेर और उसके योद्धाओं की कहानियाँ, - माको पोल्ो 
की यात्रा की कहानियाँ और ट्रॉय की कथा के नये रूप विशेपतया उद्लेखनीय हैं । हि 
शीघ्र ही एक विचित्र स्थिति पैदा हुईं । उत्तरी भर म्रध्य योरोप में ऐसे कितने ही पआरंणी 
इधर-उधर एक स्थांन से दूसरे स्थान को श्राते जावे श्रोर भटकते दिखलाई .देने लगे जिनंका 
व्यवसाय था सारे सुलभ साधनों से कहानियाँ गढ़ना और कष्टना | वे संभी वगो' और सभी 


&वेतरणी--स्वग की एक मंजिश्ष-- 


निवेलगेलीड निबलऊंगों का गीत ११६ 


उसे नहीं भाता ! वह हैगेन से प्रश्न करती है क्रि वह उसकी स्वर्णराशि अपने साथ क्‍यों नहीं 
लाया ? हेगेन उचर देता है कवि वह कोप राइन को अपित किया जा चुका है और अब वह 
प्रलय के दिन तक वहीं नहीं पड़ा रहेगा | इतना सुनते ही क्रीमहिल्‍्त उसकी ओर से मुह फेर 
लेता है ओर अ्रन्य लोगों से आग्रह करती है कि वे अपने अस्त्र-शस्त्र दरवाजे पर रखकर अन्दर 
चले | इसपर हेगेन राजकुमार के संकल्प का उल्लेख करता है और कहता है कि वे आगले 
तीन दिनों तक अस्च्र-शस्त्रों का परित्याग न करंगे | इसके बाद डिट्रिक इसका अनुमोदन करता 
है कि उसका-अपना पूण विश्वास है कि उसकी नीयत साबित नहीं है । 


साहस उन्तीस-- 
यद्रपि तीनों राजकुमार क्रीमहिल्त के साथ महल में प्रवेश करते हैं तथापि हैगेन 
दरवाजे पर ही ठिठक रहता है, फोल्केयर नामक चारणु को बुलाकर अपने पास बेच पर बैटाता 
है, उससे अपने भय ओर अपनी थ्राशंका का सविस्तार वर्णन करने के बाद अनुरोध करता है 
कि समय आने पर वह उसका साथ दे, ओर बदले में ग्रवसर आने पर स्वय उसकी प्राण-रक्षा 
करने का संकल्प करता है ! 
५८ है >८ 
क्रीमद्दिल्त अभी तो केवल हैगेन को ही नष्ट कर देना चाहती है, अ्रवएव उसे महल 
के द्वार पर अकेले और इतने समीप पाकर चार सो वीरों को बुलवाती है ओर हेगेन पर 
हमला करने का आदेश देती है। यही नहीं, वह उनसे कहती है कि वह भी उनके साथ चलेगी 
ओर उनके सामने उससे जवात्र तलब करेगी [******* 
>< ५८ 
क्रीमहिल्त को अपनी ओर आता हुआ देखकर फ़ोल्केयर हेगेन से कहता है कि उन्हें 
उसके सम्मान में खड़ा हो जाना चाहिये। इस पर हेगेन गम्भीर होकर उत्तर देता है कि वह 
ऐसी विनम्रता को उनकी दुर्बलता समभेगी, इसलिये उन्हें उसी प्रकार बल्कि और अकड़कर 
बैठ जाना चाहिये। इतने में रानी बिलकुल पास आ जाती हैं ओर, बजाब खड़े होने के उसे 
दिखलाने के लिये, हेगेन ज़ीग्फ़ोत की तलवार अपनी गोदी में रख लेता है। यह देखकर 
क्रीमहिल्त उससे व्यंग्थात्मक ढंग से पूछुती है कि उसके पति की हत्या उसी की है न £ हँगेन 
इसका कोई नहीं उत्तर देता, अतएव वह अपने सिपाहियों को उसे मार डालने की आज्ञा देती 
है, किन्तु उसकी अंगारों-ली आँखों की एक निगाह से ही सिपाहियों के दिल इस तरह बैठने 
लगते हैं कि वे भाग खड़े होते हैं | इसके वाद कोशिश करने के वाद भी रानी उन्हें रोकने शोर 
हैगेन पर हमला करवाने में सफल नहीं हो पाती । 
>< भर ह 
शाम द्वोती है ! हैगेन ओऔओ( फ़ोल्केवर दावत के कमरे में अपने अन्य मित्रों से 
मिलते हू | यहाँ एय्सेल औरों कि साँति ही उनका भी स्वागत -सत्कार करता है, क्योंकि, एक 


अमनी मद्दाकाव्य १२६ 


हे 


ने रिनाएडो', जेरूसलाम कॉक्विस्टादार और सेद्द जिश्नोरनाते देल मुन्दे क्रियातो? विश्वनचना के 
सात दिननथादि विपयों पर नी मद्दाकाब्य गये रचे थे । 

'पुरिश्रास्तो? के झुछ समकाज्नीन कवियों ने टूस सह्दाकाव्य शैज्ी का अनुकरण क्रिया । 
इनमें 2सिनिश्रों का नाम्त विरोप रूप से लिया जा सकता है। इसने श्रयने 'इंटेलिया लियेशाटा! 
नामक काच्य की रचना अनुकान्त छुंद में की और छुन्दों में गोथों पर 'वेज्सरियस' की विज्रयों का 
वन किया । किन्तु इसने विरोष यश 'सोफ़ोनिज्ञ्या' की रचना के द्वारा ही कम्माया। 'सोफ़ोनिश्रया? 
कृरुण-रस प्रधान-काब्य हैँ । यह बह काप्य है जिसे आधुनिक साहित्य का वहू पहला करुण-रस- 
प्रधान काव्य कप्ना चाहिये, जिसमें सहाकाठ्य के सारे नियमों और सारी परम्पताशों का बथाविधि 
निर्वाद किया गया है । 

यथपि इसके वाद किसी उदलेखनीय महाकाब्य की रचना नहीं हु; तथापि “अल्लामन्नीः 
ने 'जिरोना इल कारतेज! और 'ण्वारिकदो? नामर्क मद्ाकाब्य रचे । दोनों दी आवश्यकता से अधिक 
लम्प्रे हैं जिन्हें द्विना ऊब्रे श्रोर थकान का अनुभव किये श्रायंत पद्च ठालना साधारण मनुष्य के वश 
फी बात नहीं है । 

इस ऋतत में मेरिनस? बह अ्रदभुत कि था जिसने विलक्षण कब्पनाओं को जन्म दिया 
और उनकी परम्परा चल्ाई। इसने श्पनी आदोने! नामक कविता के २० पर्वो में 'वीनस' शोर 
'पडोनिस! की कथा का विस्तार किया । इसने जेरुसलामे दिस्त्र त्ता? श्र ला स्त्राजा देल इनेचिटी? 
की भी सृष्टि की और कहा ज्ञाता दे कि इसकी कविता सें कुछ वैसा ही रस प्राप्त होता हे जेसा 
कि स्पं सर! की ! 

'फॉरतिग्वर! अंतिम इटलियन कवि था, जिसने एक लम्बा काव्य लिखा। उप्नकी 
पर्कारेततो? कितने ही गुणों के लिए सुविज्यात है । कद्दा जाता दे कि किसी पुरस्कार के आकर्षण 
में काव्य का एक परिच्द्ेद निस्य लिखकर कवि ने वह पुरस्कार भ्राप्त किया था । ु 

इटली की श्रेष्ठ गद्य-रचयाओं में १८३० में मानसोनी? द्वारा लिखे-गये ३ प्रोमेस्सी स्पोसी? 
नामक उपन्यास का नाम विशेष गोरव के साथ लिया जाता है | इसके बाद इटली के लेखकों ने इश् 
दिशा में कोई उदलेखनीय काये नहीं किया । यह शोर बात है कि उन्होंने अपने समकालीन प्रमुख 
कविय की रचनाश्रों के छन्द-बद्ध श्रनुवाद करने की बात सोची श्रोर 'मिल्टन? की 'पेराढाइज्‌ लॉस्ट', 
'इल्ियड?, शॉडिसी! ऑरगोनाटिका? और 'लूसियेड” आदि के अनुवाद सुन्दर श्रोर सफल भी रहे । 
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“(निवेलउंगेनलीड? निवलउंगों का गौत १२१ 


साहस वत्तीस- 





इन बरगेंडियों के अतिरिक्त, जो इस समय सम्राद एटसेल के साथ दावत खा रहे है, 
शेप सब देगेन के भाई दान्कावात के संरक्षण में अपने शयनागारों में विश्राम कर रहे ह 
झतएव, सहसा ही, फिर कुछ हूण हमला कर देते हैं | बरगेडी पहले से द्वी होशियार हैं इस लिये 
कुछ क्षणों में सारे दुश्मनों का सफ़ाया कर देते हैं, किन्तु इस प्रकार मारेनाये हण प्रतिहिंसा 
की स्थायी अग्नि धघका देते हैं। फल यह होता दे कि शीघ्र ही दूसरी सेनायें आती है और 
दान्कावाते के अतिरिक्त सबका काम तमाम कर देनी हू | 

ह ल्‍८ ५ ५८ 

दुश्मनों की सेनाश्ों के बीच से क्रिसी प्रकार निकल कर दान्कावाते भोज के बढ़े 
कमरे में पहुँचाता है । इधर यहाँ उसका भाई व्यंजनों का स्वाद लेने में व्यक्त है और उधर सारे 
बोद्धा और सारे साथी अपने ही ख़न की नदी में टूब-उतरा रहे हैं। * 


साहस तेंतीस-- 





| का आत्तनाद कान में पड़ते ही देगेन क्रोध के मारे आपे से आहर होकर 
अपनी तलवार ग्यान से खींच लेता है और एव्सेल के पुत्र पर इस तरह वार करता है कि दूसरे ही 
कण उसका सिर घड़ से अलग होकर उछुल कर माँ की गोद में जा-गिरता है। तत्पश्चात्‌ अपने 
भाई को ललकार कर, कि कोई बचकर न निकल पाये, हेगेन उन चारणों के हाथ काट डालता 
है जो कि उसे हंगरी आने का निमन्त्रण देने गये थे। इतना कर चुकने के बाद वह दायें-बायें 
. जिसे भी पाता है गाजर-मूली की तरद्द काट डालता है । 
>८ ह ह ५८ 
इधर पुत्र का कटा-हुआ सिर राजा-रानी को लकवा मार जाता है और लगता है जैसे 
कि अब वे जीवित मनुष्य न होंकर सिंहासन पर प्रतिष्ठित प्राणद्दीन पत्थर-मात्र हैँ। इसी 
समय दान्कावातं को रखवाली के लिये द्वार पर भेजकर हैगेन स्वयं उनके सम्मुख जाता है और 
उन्हें ताना मारता है कि यदि उनकी इच्छा द्वो तो वे भी हथियार हाथ में लें ओर अपनी और 
अपने साथियों की रक्षा करें |... ः सा 
>८ २८ ५८ 
यद्यपि अब बरगंडी उन्मत्त होकर बड़ी वेरहमी से शत्र थ्रों के प्राय हरते हैँ तथापि वे 
'डिट्रिक और रूडिगेयर के उपकारों को नहीं मूलते ओर उनपर हमला करना पार्प समभते हैं, 
अतएव ज्यों ही वे अपने साथियों के साथ बाहर जाने की आज्ञा मांगते हैं, उनकी प्राथना सहृप 
स्वीकार करते हैं के 
५८ है. ५ 
अब डिट्रिक अपने हाथों का सहारां देकर राजा और रानी को कमरे के बादर लाता है | 
१६ 


'डिवाइना कॉमेडिया'-'स्वर्ग की मंज़िले”- 


“इन्फ़्नों! या यमपुरी-- 





परिचय- 





मध्य काल में यह किम्बदन्ती सवंताधारण में एक विश्वास वन गई थी कि लूसिफ़र या 
शैतान के आकाश से धरती पर गिरने से धरती में एक गहरा छेद हो गया, जो तव तक गहरा 
होता गया, तब तक कि शैतान धरती के ठीक बीचों बीच नहीं पहुँच गया ! यह विचित्र छोद 
जेस्सलम” के ठीक नीचे माना गया है। महाकवि ने इसे नो स्वतन्त्र बृत्तों में बाँटा है, 
जिन्हें एक दूसरे से जोड़े-रखने के लिये पुलों या सीढ़ियों की भाँति कठावदार चद्दानों की बात 
कवि ने ठोची है। कवि की भावना के अनुरूप इनमें से प्रत्येक बृत्त में अपने-अपने निश्चित कर्मों 
के फल्न-स्वरूप अपराधी अ्पना-अ्रपना दंड भोगते हैं | 


€ 
पव एक- 





तेरहवीं सदी के अन्त में, ३२५ वर्ष की अवस्था में, 'दान्ते? का दावा है कि उसने जीवन- 
यात्रा की सीधी राह छोड़ी ओर मृत्यु के समान ही दूसरी विषम अनुभृतियों का परिचय प्राप्त 
करने के विचार से एक असाधारणुतया ठेढ़ा रास्ता पकड़ लिया--यही नहीं, उसने अपनी इन 
कट अनुभूतियों को रूपक का रूप देकर सवसाधारण के लिये सुलभ भी कर दिया, ताकि दूसरे 
पापी सावधान हो जायें ! - 

“कवि? तन्द्रा की कोटि की सुपुप्ति से जागता है ओर अपने को एक ऐसे बन में पाता 
है, ज्ञिसके ऊपर के पव॑त-शिखर को सूर्य चूम रहा है | अत्र वह उस पवत पर चढ़ने की चेष्टा 
करता है, किन्तु पहले उसे दिखलाई पड़ता है भोग-विलास और लोकिक आनन्द का प्रनीक 
'एक चिट्टीदार तेंदुञ्आा, फिर वह देखता है क्रोध ओर मह्चत्त्वाकांचा का प्रतीक एक शेर और फिर 
उसे मिलता है लोभ और लिप्ता का प्रतीक एक भयानक भेड़िया, ओर, ये तीनों उसे एक ओर 
को ढकेल देते हूँ | वह इन यमदूत सरीखे दिंसक पशुथ्रों से डरकर भाग-खड़ा होता है, ओर उस 


'पैलेस्टाइन की राजधानी--ईसाइयों का तीथ-स्थान | 
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:. बरमंडी क्रीमहिल्त और एट्सेल की सेनाये देखकर घबढ़ाते नहीं, बल्कि उसी बद्ादुरी 
से उनका मुक़ाबला करने और उनसे युद्ध करने का हौसला रखते हैं, किन्तु लड़ने के पहले थे 
आश्वासन पाना चाहते हूँ कि यदि वे विजयी हो जाये तो उन्हें बिना किसी प्रकार की छेड़छाड़ 
के उनके स्वदेश लीटने दिया जाय | इसके उत्तर में क्रीमहिल्त अपने पति से अनुरोध करती है 
कि वह उनकी शत अ्रस्वीकार कर दे और कटद्दे कि यदि ऐसा हो भी सकता है तो तभी हो सकता 
है जब वे हेगेन को तुरन्त ही उसे सॉप द। एठसेल जैसे का तेता वाक्य वरगेंडियों के सामने रख 
देता है, किन्तु वे इस प्रकार,अपने एक ताथी को दुश्मनों को सेप देना अपमानजनक समभते 
हैं और एव्सेल.. की शत ठुकरा देते हूँ | इस पर क्रीमहिल्त आवेश में थ्राज्ञा देती है कि बड़े 
कमरे में आग लगा दी जाये ! 

' रानी के आदेशानुसार बड़े कमरे में आग लगा दो जाती है । रानी का ख़्याल है कि 
वह सारे बरगडियों को जिन्दा दी भूंन डालेगी, किन्तु होता कुछ और ही है | कमरा पत्थरों का 
बना हे, ग्रतएव उसपर झ्राग का कोई अ्रत्तर नहीं.पड़ता, बल्कि यह कि वह उन्हें शरण और 
देता है, ओर जितनी भी लप ओर चिनगारियाँ उसमें प्रवेश करती हैं, सभी रक्त में तिरोहित हो 
जाती हैं | इस.प्रकार शत्रु सभी भाँति सुरक्षित रहते हैं | 

, किन्तु. बादर:की अम्रिि के ताप के कारण बरगेंडियों को इतनी भीपण प्यास लगती है 
कि वे निर्जीव- हो-उठते हैं |. इसी समय हेगेन.उनसे श्राम्नह करता: है कि वे काठे-गये दुश्मनों का 
ख़्न पिये और अपनी प्यास बुभायें | वे उसकी बात सदप मानते हैं और इस प्रकार रक्तपान कर 
६०० बरगेडी एक बार फिर अपने दुश्मनों का सामना करने के लिये जी-उठते हैं। सहसा ही 
क्रीमहिल्त की सेना दाल पर दूट-पड़ती है |... .... . - हि 
साहस सेंतीस-... /#... 

६, किल्ठु अपने इस तीसरे प्रयास में. भी असफल होने के बाद क्रीमहिल्त रूडिगेयर को 
उम्की पवित्र- प्रतिज्ञा की याद दिलाती है और मांग करती है कि वह बरगेंडियों का कत्ल कर 
अब ,अपते वचन को.पूरा करे ! इसपर परम सजन रूडिगेयर उसे तरह-तरदट से समभाता है और 
अंत में श्रपनती सारी धनन्सम्पत्ति उसे अ्रपितकर भिखारी बनकर उसका राज्य छोड़ने को तैयार हो 
जाता है। किन्तु बह एक नहीं।सुनती ओर सारी भावनाय ओर सारा त्याग आज्ञा-पालन के रूंप 
में ही सामने देखना चाहती है | श्रतः:निराश रूडिगेयर श्रस्न-शस्र से भली भाँति सुसज्जित होकर 
हाल की ओर. बढ़ता है और -पहली सीढ़ी पर खड़े होकर बरगेडियों को सारी परिस्थिति स्पेष्ट कर 
देता है | देगेन सब कुछु सुन कर उसकी विशाल-हृदयता ओर उदारता की सराहना करंता है 
ओर उससे एक ढाल माँगता है क्योंकि उसकी अपनी ढाल टुकड़े-ठुकड़े हो चुकी है | वह दूसरे 
ही क्षण उसकी सद्दायता करता “दे ओरः ढाल पाने पर हैगेन घोषित करता है: कि आत्म-समर्पंण 
करने के पहले-बह अपने.कोः एक 'श्रपूव वीर तो प्रमाणित कर द्वी देगा। क 

इसके बाद डंका बजंता. है,.युद्ध आरम्भ द्ोता है और अपने संनिकों के साथ रूंडिं- 
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मेरे निर्माण के मूल में देवी शक्ति सर्वेच्चिविवेक झोर प्रथम प्रणय का हाथ है | 
मेरे अस्तित्व के पूथ सूष्ठि नाम से शाश्वत उपादानों के अतिरिक्त ओर कुछु भी 
नहीं था ! 
में चिरन्तन हूँ, में अ्रनादि हूँ! 
८ >८ 
| फिर भी, मुझमें प्रवेश करने वाले, समक लो कि एक बार इधर आ्राकर तुम फिर 
कभी उघर न जा सकोगे, ओर फिर तुम्हारी आशाय ओर अ्भिलायाये सदा के लिये तिरोहित 
हो जायेगी । अतएवं समझ-बूककर ही श्रगला चरण बढ़ाओं !? 
दान्ते की दृष्टि इन वाक्‍्यों पर पड़ती है, किन्तु वह इनका कुछ भी आशय नहीं सम 
पाता, और वजिल से आग्रह करता है कि वह उसे उनका रहस्य बताये। उचर में वर्जिल 
कहता है कि अब्र वे यमलोक के निचले प्रदेश 'हेडीज़ः नामक तल में उतरने वाले हैं | 
ञ< >८ 
वजिल यहाँ पद्ले भी झा चुका है, श्रतएव वह एक वेधड़क जानकार की तरह उसे 
नक की ब्रोढ़ी पर ले आता है, यहाँ के आसमान में एक भी तारा नहीं है और यहाँ की 
हवा की नब्ज़ में आहों, कराहों ओर पश्चातापों की श्रावाज़ साक़ सुनाई देती है। यहाँ दान्ते 
भय से कांपने लगता है ओर जिज्नासु हो उठता है कि अन्ततः यह सब क्‍या है! वजिल उत्तर 
देता है कि वे सारी आत्माये जिन्होंने न तो यश कमाया और न अ्पयश, और वे सभी देवदूत 
जो स्वर्ग में युद्ध के समय युद्ध की ओर से अन्यमनस्क रहे, इस स्थान पर हैं ! स्वग, बैतरणी 
ओर नरक, तीनों ही इन्हें शरण देने से आनाकानी करते हैं, ओर मृत्यु कभी उनके पास फद्क 
नहीं पाती, वह भी उनसे सदा के लिये मुह मोड़ चुकी है ! 

ह इसी क्षण, जबकि वर्जिल अभी यह सब कह रहा है, ऐसी ही अभागी आत्माओं का 
दल का दल उनके पास से सर सेनिकल जाता है । दान्ते देखता है क्रि असंख्यक घातक कीड़े-मकोड़े 
उन्हें भयानक रूप से काट रहे हैं] इनमें अकस्मात्‌ उसकी दृष्टि जा-पड़ती हैं 'पोप सेलेस्टाइन 
पंचम? पर जितने कायरता और कर्महीनता के कारण ही अपना पद त्याग दिया था श्रर्थात्‌ 
पाँच महीने की निश्चित श्रवधि समाप्त होने पर अपने पद को तिलांजलि दे दी थी। उसमें 
साहस नहीं था कि वह उसे सौंपे गये कार्य की कठिनाइयों का सामना करता ! 

ह इस प्रकार लज्जा से नीची दृष्यिवाली आत्माश्रों के पास से निकलने के वाद दान्‍्ते 
एकेरॉन नामक मृत्यु की नदी के किनारे पहुँचता है | यहाँ उसे कैरन नामक प्रसिद्ध केवट उसकी 
ही और आता दिखलाई पड़ता है'] वह इन म्तात्माओ्रों में एक जीवित मनुष्य देखकर आश्चर्य 
से अवाक्‌ हो उठता है और अत्यधिक उम्र होकर दान्ते को आज्ञा देता है कि वह उसी क्षण 
अपने लोक को लीट जाय | किन्तु तुरन्त ही, वजिल एक छोटा-सा वाक्य कहकर उसका मुह बन्द 
कर देता है कि जहाँ इच्छा, ओर शक्ति समन्वित्त एवं एकाकार होती हैं, वहाँ विधि का विधान 
कुछ और ही होता है। अब कैरन किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करता, और उन्हें अपनी छोटी 
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उस स्थान का पता न बतायेगा। वह कहता है कि इस संकब्प के कारण ही वह विवश है श्रोर 
उस विपय मे छुछ भी नहों वतला सकता ! 
५८ ५८ 
इसी बीच में गुथर भी थ्रा जाता है। इस समय क्रीमहिल्त इतने आवेश में हे कि 
उसे अपने तन-बदन का भी होश नहीं हे, अ्रतएवं बह विशेषतया उस कोष के लिए ही अपने 
अंतिम भाई को भी मरवा डालती है, शोर उसका सिर लेकर हेगेन के पास जाती है | वह साबित 
करती है कि उसका अंतिम स्वामी भी थ्रग्र इस संसार में नहीं रद्दा ! वह उससे आग्रह करती है 
कि वह राइन के उस विशिष्ट स्थान पता बता दे जहाँ वह सारा कोप वढ़ा-पड़ा है। किन्तु देगेन 
उनन्‍्तोप की साँस लेकर उसकी आशा निराशा में बदल देता है। वद्द कहता है कि केवल एक- 
अकेला वह बचा है जिसे उसका पता है, ग्रतएवं अ्रच्छा है कि यह रहस्य सदा एक रहस्य ही 
रहा-आये | इस पर क्रीमहित्त की इतने दिनों की सारी प्रतिहिंसा साकार हो उठती है, वह 
उत्त जित हो उठती है, कभी-की ज़्ीग्फ़रीत की तलवार तुरन्त हो म्यान से खींच लेती है 
झोर एक ही भरपूर वार में हैगेन का सिर घड़ से अलग कर देती है | 
>८ ५८ 
एटसेल ओर हिल्देब्ान्द दोनों में से एक भी इस पाप की कल्पना भी नहीं कर पाते 
कि क्रीमहिल्त दंगेन का काम तमाम कर देती है ! क्रीमहिल्त की इस निदयता से हिल्देब्नान्द की 
आ्राँखों के डोरे लाल हो उठते हैँ ! वह दूसरे ही क्षण क्रीमहिल्त की गदन उतार लेता है, जैसे 
कि वह हेगेन की मोत का बदला ले रहा हो ! 
+< >८ 
क्रीमहिल्त के शव पर डिट्रिक और एथ्सेल के विलाप में काव्य का श्रन्त होता है। 
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इस अकार बातचीत में ब्यस्त गुर-शिष्य श्राई भरती हुई आत्माश्रों के एक वन से पार 
दोते ई और अंत में एक ऐसे स्थान पर पर्दुलते हैं, जहाँ झ्राग जल रही है, जिसके चारों ओर 
स्म्भ्रान्त ग्रात्माय जुटी || यहाँ बजिश दान्ते को सूचित करता है कि इनमें प्रत्येक आत्मा 
परालाी श्र सम्मानित दे । एक च्ृग बाद हो वद्द उससे मिलने के लिये उसकी ओर आ्ाती हुई 
चार महान आत्माओं की शोर संकेत करता ६, और उसके कान मे धीरे से कद्दता दे कि ये हैं 
डहामर), दिरास?, झोविड?, ओर 'व्यूडन! ! थ ॥रा समोप श्राते हैँ, वर्मिल से कुछ देर तक 
क्रितनों हो बाते ऋरते हे ओर परिचय पाने पर अ्पर्नी काव्य-स्वगंगा के छुठव जाज्वल्यमान 
नज्नव के रूप भे दान्ते का अजीकिक स्वागत करते हूँ | दानते भी सबका परिचय प्राप्त करता 
हैं और इस समय ऐसे हां विसय छेठता ६, जिनकी चर्चा ऐसे उच्चकोटि के समाज में ही 
हैं। सकती है। इस प्रशार उनसे बात करते-करत बह एक एसे मदल के समीप श्रा निकलता हैं, 
जो सात परकार्श झीर एक खाई से नज्ञीभाति सुरक्षित हू | इसके बाद ही थे छुदं कवि एक के 
बाद दूसरे सात फाटकों से जाते हैं और एक वनस्यली में आ्राते ६, जहाँ उन सब की कृतियाँ 
एक ही स्थान पर एकत्रित दें । यहाँ वद देक्टर, इनीयस, केमिला, "ल्यूकीशिया शोर उन तमाम 
दाश्थनिकों, इतिदासकारों शरीर गशित-विद्या विशारदों से भेंट करता हैं जो कि समय-समय पर 
दमारी प्रथ्वी पर अवतरित हये हूँ। वद्यपि दान्ते की इच्छा दे कि वह यहाँ थोड़ी देर रसफे और 
उन सबसे कुद्ध ओर बाते करें, तथापि उतका नेता उस्ते श्रागे बड़ने का आदेश देता है ! शीघ्र 
दी वे चारों कवि श्रदृश्य दो जाते ह और ये शेष बचे गुर-शिष्प एक ऐसे स्थान में प्रवेश करते 
हूँ, जहाँ के लिये यूर्य ओर सूर्य की प्रभा क्या, यूस्यं की एक किरण और प्रभा की एक हलकी-सी 
भलक भी सपने की बात है | 

को 

पव पांच- 

इस घेरे से श्रपेज्ञाकृत निचले पेरे में उतरकर वर्जिल और दान्ते नरक के दूसरे घेरे में 
पहुँचते दें | यहाँ उन सारी आत्माश्रों को दंड दिया जाता है जिन्होंने अपने जीवन-काल में अपने 
पावन जीवन को श्रपने छृत्यों से सदेव द्वी श्रपावन किया है! यह घेरा व्यास में पहले घेरे से 
अपेक्षाकृत छोटा है ! इतका अ्रधिपति न्यायाधीश माइनॉस है ! वह सभी नवागन्तुक आत्माश्रों 
के भाग्यों का निर्णय करता है, और अन्त में उन सबको अपनी पूँछ के फंदों में फाँसकर, उनके 
लिये निश्चित, विभिन्न पेरों में पहुँचा देता है । | 

माइनॉस की निगाह दान्ते पर पड़ती दे श्रौर वह उसे भयानक-रूप से धमकाता है, 
किन्तु, जब वर्जिल एक वार फिर यह भेद खोलता है कि वे किसी अपेक्षाकृत अधिक महान शक्ति 
के द्वारा वहाँ भेजे गये हूँ तो, माइनॉस भी उन्हें अपनी सीमाओं से जाने की अनुमति दे देता दै। 

वे दोनों श्रागे बढ़ते हैं। उनके हर बढ़ते पग के साथ यातनाग्रस्त आत्माओं का आत्त नाद 


कै 
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3३ मन चरित्र-नायिका 


'इटेलियन महाकाव्य- 


जे 





लेटिन बहुत समय तंक 5मुख साहित्यक भापा बनी-रही। इसका फल यह हुआ कि 
इटली-भापा में बहुत अधिक काल तक किसी प्रकार के साहित्य का आारविसाव और विकास न हो सका 
ओर यहां तक कि इटली में श्रचलित तमाम योरोपीय महाकाब्यों और रोमांसों की भाषा लेटिन ही 
रही । कितु प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में उनमें से कितने ही रोमांघ और महाकाब्य प्रोचांसाल के 
लिये श्रपरिचित न थे । इसीलिए तेरहवीं शताब्दी में इटली भाषा में जो साहित्य आया वह 
अमुख-रूप से ओवांसाल-चारणों की कृतियोाँ को छाया-मात्र था। इस काल के स्वश्रष्ट कवियों में 
सॉरदेहलो? भी बतलाया जाता है जिससे दान्ते &'परगेटोरियो? में वार्तालाप करता है । 
इसके बाद ही इदली ओर विशेषतया वेनिस में 'शालंमान चक्र? से प्रभावित कहानियों 
-विशेषरूप से प्रचलित हुई' ! फल्लस्वरूप इन प्राचीन महाकाव्यों श्रोर रूपकात्मक 'रोमाँ दिला रोज़! 
के इटली भाषा में कितने ही रुपान्तर हुये ! किंतु सच पूछिये तो इटली की वास्तविक. काब्य- 
- धारा का विकास तो फ्र डिक द्वितीय के समय में सिसिली में हुआ, श्रोर यहीं से बोब्बचाल की 
भाषा में काव्य रचना की चेप्टा का अचार सारे देश में हुआ | इन आरम्भ के कवियों ने प्रम्म को 
ही अ्रपना प्रमुख विपय माना और बहुत सतकता से प्रोचांसाल-शली की शरण ली ! इसके 
' थोड़े समय बाद्‌.ही 'गिनचेल्ली? ने 'डाल्चे स्टिल नुओवो” अ्रथवा नवीन-मधुर शैली को जन्म द्विया! 
शतएव गिनचेल्ली ही इटली भाषा का ऐसा प्रथम और सच्चा कवि है जिप्तका कुछ भी उल्लेख किया 
'जाना युक्तिं-संगत कहा जा सकता है । इस तरह तेरहवीं शताबिदि के पूर्वार्द् में 'ुओवो दि अन्तोना?, 
_ 'रिनाड दि फ्रॉक्स? के भाषान्तर ओर कई दूसरे काब्य इटली भाषा के आरम्भिक मद्दाकाव्यों के रूप में 
वेनिस में ओर अ्रन्यत्र प्रचलित रहे । किंतु तेरहवीं शताव्दि के उत्तराद्ध में रोमांसों का गद्य रूप ही 
अधिक लोक-प्रिय हुआ ! इन रोमांसों में आथर और उसके योद्धाओं की कहानियाँ, - माको पोलो 
की यात्रा की कहानियाँ और ट्रॉय की कथा के नये रूप विशेषतया उल्लेखनीय हैं । हि 
शीघ्र ही एक विचित्र स्थिति पेदा हुई । उत्तरी भोर म्रध्य योरोप में ऐसे कितने ही आंणी 
इधर-उधर एक स्थान से दूसरे स्थान को श्राते जाते श्रोर भटकते द्खिलाई .देने लगे जिनंका 
व्यवसाय था सारे सुलभ साधनों से कहानियाँ गढ़ना और कष्टना। वे सभी वगो' और सभी 


&वैतरणी--स्वग की एक मंजिश्ष-- 


(डिथाइना कॉमेडिया? या (स्वर्ग की मंज़िलें? १३२७ 


काल में इको दर रही हैं, जिन्होंने सदा ही परिमाण से अधिक भोजन क्रिया है और जिन्होंने 
सदेव केवल अपने पेट पाटने की ही चिन्ता की है | इस कुत्ते के समीप पहुँचते ही वर्जिल उसके मांस 
के भूखे, ख़त के प्यासे दिंसक जबड़ों में एक मुट्ठी घूल कोंक देता है ताकि वह उस पर और उसके 
शिष्य पर बार न कर सके, ओर शीघ्रता से उधर से होकर गुज़र जाता हैे। इसके बाद बह 
एक ऐसे स्थान में आता है जहाँ उसे ओर दान्ते को प्रृथ्वी पर धूलि फांकती हुई असंख्यक 
आत्माओ्रों के ऊपर से ही कर चलना पड़ता है ! इस तरह वे आगे बढ़ते हैं कि एक आत्मा उठ 
वैठती है, सहसा ही दान्ते से प्रश्न करती है कि क्‍या वह उसे वहीं नहीं पहिचानता, और फिर स्वयं 
ही अपना परिचय देती है कि वह एलोरेस के देत्य-बृकोदर “चाक्को? की आत्मा है। दांते कुछ 
समझ नहीं पाता, किन्तु मन-ही-मन सोचता है कि सम्भव है, इसमें कुछु भविष्य वाणी की शक्ति 
' ही,अ्रतएवं वह उसी के नगर का भविष्य जानने को उत्सुक हो कर उससे उस आशय का प्रश्न करता 
है | चाकको की आत्मा उत्तर देती हैकि उस नगर'का एक राजनैतिक-दल दूसरे को शीघ्र ही 
पराजित करने वाला है, किन्तु तीन साल बाद वह स्वयं भी कहीं का न रहेगा। इतना कहने के 
बाद आत्मा जैसे कुछ सोचने लगती हे, किन्तु दूसरे ही क्षण फिर कहना आरम्भ करती है कि 
उस नगर में केवल दो न्याय-प्रिय व्यक्ति रद गये हैं, शेव सब जैसे के तेसे हैं | इसके बाद वह चुप 
हो जाती है ओर दान्ते दूसरा प्रश्न करता है कि श्रन्त में उसके मित्रों का क्या हुआ | इस पर वह 
आत्मा किर मुखरित हो उठती है ओर कहती है कि उनमें कुछ हेडीज़ के विभिन्न प्रदेशों में हैं 
ओर, यदि वह इसी प्रकार और निचले प्रदेशों में उत्ततता रहा तो, उससे अनिवाय-रूप 
से मिलेंगे ! इतना ही नहीं, मित्रों की चर्चा आने पर वह दांन्‍्ते से श्राग्नह करती है कि वह 
अपनी मनोहर शोर मधुर दुनिया में लौदने पर उसके शेष मित्रों से उसकी चर्चा अवश्य करे। 
इसके बाद वह आँखें मूंद लेती दे ओर उन तमाम अपराधियों में एक बार फिर लुप्त हो जाती 
है ! वे सब-के-सत्र न्यूनाधिक अंधे हैं | इसी समय वर्जिल दान्ते को सूचित करता है' कि देवदूत 
की अ्रंतिम शंखध्वनि के समय तक इस आत्मा की मुक्ति सम्भव नहीं है। त्त्नश्चात गुरु-शिष्य॑ 
धूल और धूल में मिली आत्माश्रों के पथ से आंगे बढ़ते हैं। एक बार फिर वजिल दान्ते को 
सम्बोधित करता है और कहता है कि यद्यपि पथ पर बिल्छी हुई पापात्माएं पूर्ण मुक्ति की आशा 
. तो नहीं कर सकतीं, किन्तु तो भी उनके विकास का द्वार उनके लिये पूर्णतया बन्द नहीं है। 
पर्व सात- 
इस तरह बाते करते हुये दोनों यात्री चौथे घेरे मं उतर आते हूँ । इस हल का राजा 
प्ल्यूटस है | वह पहिले तो उनके उधर से आने पर आपत्ति करता है, किन्तु जत्र वजिल उसके 
स्वाभी और किसी समय के सर्वोच्च देवदूत की चर्चा करता है, उसे अपने उस प्रदेश से द्वो कर 
जाने-फे अधिकार से अवगत करता दे और बतलाता है कि उसे तो उस स्थान तक जाना ही है, 
जहाँ माइकेल ने शैतान को वन्‍्दी कर रक्खा था, ती वह अत्यन्त विनम्न हो उठता है और उन्हें 
अपने प्रदेश से होकर आगे बढ़ने की अनुमति देता है। 

श्र 





जमनी महाकान्य १२६ 


हे 


ने र्नाएडो, जेखू्सलासे को स्विस्टाटा' और 'सेटद्ट जिश्ोरनाते देल मुन्दे क्रियातो” विश्वनचना के 
सात दिननयादि विपयों पर भी मह्दाकाब्य गये रचे थे । 

'पुरिग्रास्तो? के झुप समकात्नीन कवियों ने टूस सह्दाकाज्य शैज्ञी का अनुकरण क्रिया । 
इनमें टसिनिश्रों का नाम विशेष रूप से लिया जा सझता है। इसने अपने 'इटेलिया लिवेशादा! 
नामक काब्य की रचना धअनुकास्त छुंद में की शोर छन्दों में गोथों पर 'पेज्लसरियस' की विजयों का 
पणन किया । किन्तु उसने विरोप यश सोफ़ोनिज्वा' की रचना के द्वारा ही कम्ताया। 'सोफ़ोनिज्या? 
करुण-रस प्रधान-काब्य दे । यह घद् काप्य हे जिसे श्राधुनिक साहित्य का वह पहला करुण-रस- 
प्रधात काव्य कप_दना चाहिये, जिसमें महााफाब्य के सारे नियमों और सारी परम्पताशों का यथाविधि 
निर्वाह किया गया है । 

यथपि इसके बाद किसी उस्लेसनीय महाकाब्य की रचना नहीं हु; तथापि 'श्ल्तामन्नी? 
ने 'जिरोना इल कारतेज! और 'एवारिकदो? नामक मद्गाकाब्य रचे | दोनों ही आ्रावश्यकता से अधिक 
लम्पे हू भिन्हें दिना ऊय्े श्रोर धकात फा अ्रनुभव किये श्रार्यत पद्च ठालना साधारण सनुष्य के वश 
फी बात नहीं है । 

इस कम में मेरिंतस” बह श्रद्भुत कि था जिसने विलक्षण कब्पनाओं को जन्म दिया 
ओर उनकी परम्परा चलाई। इसने श्रपनी आरादोने? नामक कविता के २० पर्चा” में 'वीनस' श्रोर 
'पूठोदिस! की कथा का विस्तार किया । इसने 'जेरुसलामे दिस्त्र त्ता! शोर ला स्प्राज़ा देल इनेंचिटी! 
की भी सृष्टि की और कहा जाता हैँ कि इसकी कविता में कुछ बेसा टी रस प्राप्त होता है जेसा 
कि स्पं सर की ! 

'फॉरतिग्वर अंतिम इटेलियन कवि था, जिसने एक लम्बा काव्य लिखा। उप्ञकी 
'र्कारदेत्तो” कितने ही गुणों के लिए सुविष्यात है । कट्दा जाता दे कि किसी पुरस्कार के आकर्पण 
में काव्य का एक परिच्द्ेद निध्य लिखकर कवि ने बह पुरस्कार प्राप्त किया था । ु 

इटली की श्रेष्ठ गद्य-रचयाओ्रों में १८३० में 'मानस्ोनी? द्वारा लिखे-गये ३ प्रोमेस्सी स्पोसी? 
नामक उपन्यास का नाम विशेष गौरव के साथ लिया जाता है । इसके चाद इटली के लेखकों ने इध 
दिशा में कोई उद्लेखनीय काये नहीं क्रिया । यए श्रोर बात है कि उन्होंने अपने समकालीन प्रमुख 
कविय की रचनाश्रों के छन्द-बद्ध थ्रनुवाद करने की बात सोची श्रोर 'मिल्टन? की 'पेराठाइज्‌ लॉस्ट', 
'इलियड?, 'थॉडिसी! ऑरगोनाटिका? और “लूसियेड” आदि के अनुवाद सुन्दर श्र सफल भी रहे । 


ली न वि 
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यहाँ आने पर उस पार पहुँचने के लिये वजिल पोत पर चढ़ना चाहता है, किन्सु 
पफ्लेजियता नाम का एक खिद्लिका फेबट नाव-नों सिकोड़ने लगता है शरीर उसके द्वारा सन्‍नष्ट 
ग्र शान्त किये जाने पर ही उसे श्रपनो नाव पर कदम रखने देता है ! इस प्रकार स्वयं नाव 
पर परहच जाने पर बलिल दान्त का नी अपने पास चुत] लता ए नाव चल पड़ती दे श्रोर दान्त 
देखता ई कि दर दूसरे ही ऋण फोर ने कोई सिर गंदे पानी के ऊपर उभर श्राता दे और दूसरा 
इव जाता दे | बट विस्मय से इस दृश्य पर विचार करता रता दे कि ऐसा ही एक पिर उसके 
समीप निरुल कर उससे प्रश्न करता दे कि यह कोन ई जो अपने निश्चित समय के पूव ही वहाँ 
थआ्रा गया दे ! कवि तुरन्त हीं उत्तर देता है कि उसका विचार वहाँ ठहरने का नहीं है और बह 
शीम ही अपने लोक का सौद जायेगा। किन्तु इस उत्तर से ही उसका जी नहीं भरता और उसके 
सोहाद् से प्रभावित दोकर बह उठ आत्मा का परिचय भी पाना चाइता है| परन्तु, यह भाव 
मन में झाते दी बढ उस औरजेटी नामक पार्पी को पदचान लेता है ओर घृणा से भरकर उसकी 
शोर से मुद्द फर लेता है| बिल को उसका यह व्यवहार बहुत पर्न्द आता है शौर जब दास्ते 
फामना करता दे कि यद राक्षुस सदा के लिये इस दलदल म इूब जाये श्रीर इस तरह दूव कि 
इसका दम घुटता रहे श्रीर इसके प्राण भी घोर कष्ट से निकले तो उसका गुरू उसी ओर श्राती 
हुई प्रतिद्विसात्मक आत्माथ्ों के एक दल की और संक्रेत करता ई श्रीर कहता है कि उसकी इस 
इच्छा की पूर्ति के लिये ही वे आत्मा श्रांची की गति से उस ओर बढ़ी आ रदी है | इतना 
सुनते दी आारजेंट अपने दी दांतों से झपना शरीर काटने लगता है और दलदल में दूब जाता है 

इस भांति दानते की नाव आगे बढ़ती रहती दे | थोड़ी देर बाद बर्जिल उसे सूचित 
करता दे, कि अ्रत्र वे शीघ्र द्वी डिस नामक उस भमहानगरी में पहुँचनेवाले हैं, जिसके ऊँचे 
स्तम्भ भीतर से आग के रंग के ई और दूर से चमक रहे हे | 

कुछ कण बाद ही वे उस नगरी की खाई में पहुँचते हूँ । यहाँ यात्री धीरे-धीरे उठकी 
लोदे की दावालों को घेरकर खड़े द्वो जाते हैं, निनपर नीचे की ओर भ्ुक कर भ्रमित आत्माये 
कोलाइल करने लगती हैं शोर जानना चाहती दे कि वह कौन हे जो मृतकों के प्रदेश में प्रवेश तो 
कर रहा दे, किन्तु जिसने पहले कभी मृत्यु का अनुभव नहीं किया | इस पर दास्ते उन्हें सन्तुष्ट 
करने का संकेत करता हे और वे सब अदृश्य दो जाती ह, मानों उन्हें उस प्रदेश में प्रवेश करने 
का मिमन्‍्त्रणु दे रही दों | किन्तु जब यात्री फाटकों पर पहुँचते हैं तो वे देखते हैं कि वे उसी प्रकार 
बन्द हैं ओर उनका खलना कठिन दै | वर्जिल उन सब की अधीरता अ्रमुभव करता है और उन्हें 
बतलाता दे कि वे दीवारों पर कुकी हुई दुष्त्रात्माय वे ई जिन्‍दतने हेडीज़ में इता के प्रवेश का 
भी विरोध किया था, किन्तु पहले ईस्टर? के दिन जिनकी शक्ति का विनाश किया गया था श्रोर 
इस प्रकार निन्‍दे द्वर खानी पड़ी थी। 


पव नव- 
इस दृश्य से दान्ते भय से कांपने लगता है। उसे इस स्थिति में देखकर वजिल सूचित 





'डिवाइना कॉमेडिया'-स्वर्ग की मंज़िले?- 


“इन्फ़्नों! या यमपुरी- 





परिचय- 





मध्य काल में यह किम्बदन्ती सवताधारणु में एक विश्वास वन गई थी कि लूसिफ़र या 
शैतान के आकाश से धरती पर गिरने से धरती में एक गहरा छेद हो गया, जो तव॒ तक गहरा 
होता गया, तब्र तक कि शैतान धरती के ठीक बीचों बीच नहीं पहुँच गया ! यह विचित्र छोद 
जेरुसलम” के ठीक नीचे माना गया है। महाकवि ने इसे नो स्वतन्त्र बृत्तों में बाँटा है, 
जिन्हें एक दूसरे से जोड़े-रखने के लिये पुलों या सीढ़ियों की भाँति कठावदार चद्दानों की बात 
कवि ने सोची है | कवि की भावना के अनुरूप इनमें से प्रत्येक वृत्त में अपने-अपने निश्चित कर्मों 
के फल-स्वरूप अपराधी अपना-अपना दंड भोगते हैं | 


€ 
पव एक- 





तेरहवीं सदी के अन्त में, २५ वर्ष की अवस्था में, 'दान्ते? का दावा है कि उसने जीवन- 
यात्रा की सीधी राह छोड़ी और मृत्यु के समान ही दूसरी विपम अनुभूतियों का परिचय प्राप्त 
करने के विचार से एक अ्रसाधारणतया ठेढा रास्ता पकड़ लिया--यही नहीं, उसने अपनी इन 
कटु अनुभूतियों को रूपक का रूप देकर सवसाधारण के लिये सुलभ भी कर दिया, ताकि दूसरे 
पापी सावधान हो जाये ! 

“कवि? तन्द्रा की कोटि की सुपुप्ति से जागता है ओर अपने को एक ऐसे बन में पाता 
है, ज्ञिसके ऊपर के पवत-शिखर को सूर्य चूम रहा है |! अब वह उस पव॑त पर चढ़ने की चेष्टा 
करता है, किन्तु पहले उसे दिखलाई पड़ता है भोग-विलास और लोकिक आनन्द का प्रनीक 
'एक चिट्टीदार तेंद्आ, फिर बह देखता है क्रोध ओर मद्दत्वाकांज्ा का प्रतीक एक शेर ओर फिर 
उसे मिलता है लॉभ और लिप्सा का प्रतीक एक भयानक भेड़िया, और, ये तीनों उसे एक ओर 
को ठकेल देते हूँ | वह इन यमदूत सरीखे दिंसक पशुओों से डरकर भाग-खड़ा द्ोता है, और उस 


री 





'पैलेस्टाइन की राजधानी--ईसाइयों का ती4-स्थान | 
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समाधि से उठने का यत्न करता है और थोड़ा उठकर दास्ते को धूचित करता है कि दो बार 
खदेड़े जाने के बाद उसकी जाति के प्रतिद्वंदी ग्वेल्फ़्स एक बार फिर फ़लोरेंस में लीटठ आये हैं | 
इसी समय एक दूसरा पापी अपने कफ़त के किनारे से सिर निकालकर बाहर भांकता है ओर 
बहुत उत्सुक होकर उन दोनों से अपने पुत्र ग्विडो का कुछ हाल-चाल जानना चाहता है| इस 
भाँति यह प्रमाणित दो जाता है कि इन अभागी आत्माओं को भूत और भविष्य दोनों का पूर्ण 
ज्ञान है, किन्तु बतमान इनके लिए. एक रहस्थ दे | इत पर दान्ते इतना झ्राश्वयंचक्रित हो उठता 
'है कि पहले तो उसके मुद्द से शब्द नहीं निकलता किन्तु फिर वह भूतकाल में ग्विडो का उल्लेख 
करता है। उसके भूतकार्ल में बात झारम्भ करने के कारण आाभागा पिता समझ-ैठता है कि 
उसका पुत्र मर गया है, अतएवं एक हृदय-विदारक ऋनन्‍दन के साथ वह अपने कफ़न में सिर 
गड़ा कर पड़ रहता है, जैसे कि श्रभी अभी यह दूसरी मृत्यु आई हो ! सहसा ही दान्ते अनुभव 
करता है कि अनजाने में ही उससे एक भयंकर भूल वन पड़ी है, जिसके कारण उस शआात्मा 
को बड़ा कष्ट पहुँचा है, अतएव वह.अपनी भूल सुधार का और कोई रास्ता न देखकर फ़ेंरीनाठा 
से अनुरोध करता है कि वह जल्दी-से-जब्दी अपने पड़ोसी को सूचित कर दे कि उसका पुत्र अभी 
जीवित है ओर सकुशल है । 

हना न होगा कि अ्रव तक दान्ते जो कुछ देखता-सुनता है, उसे समझ नहीं पाता, 
अतएव अधीर हो उठता है, और सोच-विचार में पड़ जाता है, तो भी दंडित पापियों पर सहानु- 
भूति की एक दृष्टि डालता हुआ आगे बढ़ता है| शीघ्र द्वी वर्जिल उसकी व्यग्नता लक्ष्य करता और 
उसे इस विश्वास से बैय॑ बंधाता है कि यात्रा के अंत में स्वयं विेद्रिस उसके सारे प्रश्नों का 
सन्‍्तोपजनक उत्तर देगी, उसकी सारी शंकाओं का समाधान करेगी ! 


पव ग्यारह-- 


अब दोनों कब्रि एक खाई पर आ निकलते हैं ! इसमें से ऐसी भीपण दुगन्धि निकल 
रही है कि उनका दम घुटने लगता है और वे एक पथरीली समाधि के पीछे शरण ग्रहण करने के 
लिए विवश हो जाते हैँ | इस प्रकार जब कि वे यहाँ कुछ देर के लिए ठहर जाते हैं, दान्ते देखता 
है कि वह खाई न होकर एक ससाधि है, जिस पर उत पोप एनैस्टेशियत का नाम खुदा हुआ 
है, जो कि अपने जीवन-काल में पथ-अ्रष्ट हो गया था। इस तरह थोड़ी देर तक उस स्थान पर 
खड़े रहने के कारण वे उस दुर्गन्धि के आदी हों-चलते हैं, और तब वर्जिल अपने सहचर मित्र को 
 सचित करता है कि अब वे सातवें घेरे के उन तीन क्रमिक उपघेरों से होकर निकलने वाले हैं, 
जहाँ उन तमाम हिंसक अथवा उग्र आंत्माओं को दण्ड मिलता हे, जिन्होंने श्रपनी इच्छा से 
बलात कुछ ऐसे कार्य किये जिनके कारण ईश्वर को या उनके साथियों को किसी-न-किसी 
प्रकार पीड़ा पहुँची, उन्हें कष्ट हुआ ! । 
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मेरे निर्माण के मूल में देवी शक्ति सर्वोच्चविवेक ओर प्रथम प्रणय का हाथ है | 
मेरे अस्तित्व के पूष सृष्टि नाम से शाश्वत उपादानों के अतिरिक्त ओर कुछु भी 
नहीं था ! 
में चिरन्तन हूँ, में अनादि हूँ! 
५८ >< 
| फिर भी, मुझमें प्रवेश करने वाले, समझ लो कि एक बार इधर आकर तुम फिर 
कभी उधर न जा सकोगे, ओर फिर तुम्हारी आशाय ओर अ्रमिलायाय सदा के लिये तिरोहित 
हो जायगो | अतए]व समम-बूककर ही श्रगला चरण बढ़ाओं !? 
दान्ते की दृष्टि इन वाक्‍्यों पर पड़ती है, किन्तु वह इनका कुछ भी आशय नहीं समझ 
पाता, और वजिल से आग्रह करता है कि वह उसे उनका रहस्य बताये। उचर में व्जिल 
कहता है कि श्रत्र वे यमलोक के निचले प्रदेश 'हेडीज़ः नामक तल में उतरने वाले हैं । 
>< >< 
वजिल यहाँ पदले भी आरा चुका है, ग्रतएव वह एक वेधड़क जानकार की तरह उसे 
नक की द्योढ़ो पर ले थ्राता है, यहाँ के आसमान में एक भी तारा नहीं है और यहाँ की 
हवा की नब्ज़ में आहों, कराहों और पश्चातापों की श्रावाज़ साफ़ सुनाई देती है। यहाँ दान्ते 
भय से कांपने लगता है ओर जिज्ञासु हो उठता है कि अन्ततः यह सब कया है! वजजिल उत्तर 
देता है कि वे सारी आत्माये जिन्होंने न तो यश कमाया और न अ्रपयश, और वे सभी देवदूत 
जो स्वर्ग में युद्ध के समय युद्ध की ओर से अन्यमनस्क रहे, इस स्थान पर हैं ! स्वगं, वेतरणरा 
ओर नरक, तीनों ही इन्हें शरण देने से आनाकानी करते हैं, ओर मृत्यु कभी उनके पास फटक 
नहीं पाती, वह भी उनसे सदा के लिये मुह मोड़ चुकी है ! 

ह इसी क्षुण, जबकि वर्जिल अभी यह सब कह रहा दे, ऐसी ही अभागी आत्माओं का 
दल का दल उनके पास से सर सेनिकल जाता है । दान्ते देखता है कि असंख्यक घातक कीड़े-मकोड़े 
उन्हें भयानक रूप से काट रहे हैं। इनमें अकस्मात्‌ उसकी दृष्टि जा-पड़ती हैं 'पोप सेलेस्टाइन 
पंचम? पर जितने कायरता और कर्महीनता के कारण ही अपना पद त्याग दिया था शब्र्थात्‌ 
पाँच महीने की निश्चित थअ्रवधि समाप्त होने पर अपने पद को तिलांजलि दे दी थी। उसमें 
साहस नहीं था कि वह उसे सौंपे गये कार्य की कठिनाइयों का सामना करता ! 

ह इस प्रकार लज्ज़ा से नीची दृष्यिवाली आत्माओं के पास से निकलने के बाद दान्‍्ते 
एकेरॉन नामक मृत्यु की नदी के किनारे पहुँचता है | यहाँ उसे कैरन नामक प्रसिद्ध केवट उसकी 
गी ओर आता दिखलाई पड़ता है'] वह इन मृतात्माओ्ं म॑ एक जीवित मनुष्य देखकर आश्चर्य 
से अवाक हो उठता है और अत्यधिक उम्र होकर दान्ते को आजा देता है कि वह उसी क्षण 
अपने लोक को लौट जाय | किन्तु तुरन्त ही, वजिल एक छोटा-सा वाक्य कहकर उसका मुह बन्द 
कर देता है कि जहाँ इच्छा, ओर शक्ति समन्वित एवं एकाकार होती हैं, वहाँ विधि का विधान 
कुछ और ही होता है | अब कैरन किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करता, और उन्हें अपनी छोटी 


बल 


भटवाइना कोमेडिया? या त्वग की मंज्ञिले? १४३ 


पय-प्रदशन करने के लिये ही बढ स्रयं उसके साथ भेजा गया दै। इतना ही नहीं, इतना बतला 
कर बह उमसे आग्रह करता दे कि बह अपने किसी सहकारों को बुज़ाये और उसे आदेश दे कि 
वह उसे रख को नदी के उस पार कर दे क्योकि किसी भी मत श्रात्मा की तरह वह स्वयं हवा 
पर नहीं चल सकता ! उसकी बात समाप्त होते ही 'किरॉन? नेनियस को इस काय के लिये घुलाता 

ओर निदरश करता ४ कि बह कवि दानते को बड़ी होशियारी से नदी के पार ले जाय |! नेसियस 
अपने नायक की थाज्ञा छा पालन करता ई श्रोर दान्ते को साथ लेकर चल पह़ता है। राह में 
यद दात्ते से कितनी दे बात करता ई श्रीर इन बाता के सिनतिले में उप्ते बतलाता हे कि इस 
रत की नदी में वे सभा दिंसक श्रात््माय दे, लिन्दोंने अपने जीवन-फान में केवल रक्तपात में ही 
सुल पाया है, उदाहरण के लिये (सिकन्दर!, 'टाइनाइसियस? ' आदि ! 

थोड़ी देर बाद हो दास्ते उस पार पहुँच जाता दे और नेसियस अश्रके ले लौट पड़ता है। 
विछले जग में बशवि वर साथ नेसियस के ही रहा ह, तो भी उसऊा संरक्षक अपने उत्तरदायित्व 
के प्रति सदा और सवंधा सजग रहा है। 


[] 
पृव तेर 
इसके बाद दोनों यात्री अ्रत्र घोर घने जंगल मे प्रवेश करते हैं ! यह जंगल नरक के 
सातवें घेरे का दूसरा विभाग दे। वर्जिल के कथनानुसार इस जंगल के प्रत्येक केंटीले काइ- 
मंखाड़ में क्रिसी-त-किसी आ्रात्म-हंता का निवास है, शोर इस जंगल के पेड़ों की ऊंची शार्खे 
हारपीज़* नामक रात्षसोंकी उपस्थिति की परिचायक है ! इन राक्तसों के प्रायश्चित ओर चीत्कार 
से साथ वातावरण करुणा और भय से भर-उठा दे, किन्तु वे अंकुरित होते ही दर पत्त को बड़ी 
तशंसता से निगल जाते हैं। 
दान्ते पश्चातापों और श्ाद्वों-कराहं की इस तीत्र वायु से द्रवित ओर भयातकित हो-उठता 
है, श्रोर प्रश्नतूचक दृष्टि से वजिल की ओर देखता है | उत्तर में वजिल उसे आदेश देता है कि 
वह पास के किसी भी एक पेड़ से एक डाल तोड़ ले | वह अपने निदेशक की आजा का पालन 
करता दे ओर देखता दे कि उत्तके डाल तोड़ते ही उत स्थान से टप-ठप कर रक्त की बंद चूने 
लगी ! इतना द्वी नहीं, उसे लगता हे जैसे कि उसकी इस निदयता के लिये कोई बहुत उग्र होकर 
उसे फटकार भी रहा दे ! वह उत्सुक दो उठता है श्रौर तब्र उसे ज्ञात होता हं कि उस विशिष्ट पेड़ पर 
निवास करने वाली आत्मा अपने जीवन काल में फ्रेड्िक द्वितीय? की अन्तरंग सद्दायक-मंत्री रही 
थी, किन्तु जिसने अपने किन्हीं दुष्कृत्यों के कारण लज्जाजनक परिस्थिति में पड़ कर और अधिक 
ग्रपमान न सह सकने के कारण आत्म-दृत्या की शरण ली थी। वह यह सब बड़े ध्यान से सुन 
रहा दे कि सहसा ही, उस प्रेतात्मा का कए्ठ भर आता है और एक आर््तंनाद सुनाई पढ़ने 
' लगता है। दूसरे ही क्षण वह देखता है कि आगैे-आागे दो नंगी आत्मायें अवना श्रापा खोये 
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) बह हृत्यारा जिकने 'सिराक्यूज़' का बंध किया था-- > 
₹ थे रातस जिनका शआ्राधा शरीर ख्त्रियों का होता हैं शोर श्राघा चिढियों का --- 


(धदिवारना कोंगेडिया! या स्वर की मंजिल! ६३५ 


इस प्रकार बातचीत में व्यस्त गुर-शिप्य आई भरती हुई आत्माश्रों के एक वन से पार 
हाते £ और अंत में एक एस स्थान पर परचतें हैं, जहाँ गाग जल रही दे, जिसके चारों ओर 
स्म्श्रान्त ग्रात्माय जुठों ई। यहाँ वजिश दान्ते को सूचित करता है कि इनमे प्रत्येक शआ्रात्मा 
परात्वां श्रोर सम्मानित ई। एक छेग बाद हो वह उससे मिलने के लिये उसकी ओर आतो हुई 
चार महान झात्माओं की अरे संत करता है, ओर उसके कान भें धीरे से कहता दे कि ये हैं 
हमर), दिरास?, झोविइड?, और 'व्यूकन! ! थ ॥रा समोप श्ाते हूँ, वर्मिल से कुछ देर तक 
कितनी हो वात॑ करते हैं झोर परिचन पाने पर अ्पर्नी काव्य-स्वगंगा के छुठवे जाज्यल्यमान 
नत्ञव फे रूप में दानते का अज्ीकिक स्वागत करते हू | दानते भी सबका परिचय प्राप्त करता 
है और इस समय ऐसे हीं विियय छेडता है, मिनकी चर्चा ऐसे उच्चक्रोटि के समाज में ही 
दै] सकती हूं | इस प्रडरार उनसे बातें करते-करते बह एक ऐसे मदल के समीप शथ्रा निकलता है, 
जो सात परकार्टो श्र एक खाई से नज्ञनीभाँति सुरतित हू | इसके बाद ही वे छुददों कवि एक के 
याद दूसर सात फाटकों से जाने हैँ और एक वनस्यली में आते हैं, जहाँ उन सब की ऋृतियाँ 
एक दी स्थान पर एकत्रित दें । यहाँ बद देक़्टर, इनोयस, केमिला, "ल्यूकीशिया और उन तमाम 
दाशनिकों, इतिद्ासकारों और गंशित-विद्या विशारदों से भेंट करता है जो कि समय-समय पर 
दमारी प्रथ्वी पर अवतरित हये हूँ | वद्यपि दान्ते की इच्छा दे कि वह यहाँ थोड़ी देर झके ओर 
उन सबसे कुडध और बाते करें, तथापि उतका नेता उसे आगे बड़ने का आदेश देता है ! शीघ्र 
दी वे चारों कवि शअ्रदृश्य दो जाते है और ये शेप बचे गुर-शिष्य एक ऐसे स्थान में प्रवेश करते 
हूँ, जहाँ के लिये सूर्य ओर सूर्य की प्रभा क्या, यूस्यं की एक किरण और प्रभा की एक इलकी-सी 
भलक भी सपने की बात हे | 
पर्व पॉँच- 

इस घेरे से श्रपेज्ञाकृत निचले पेरे में उनरकर वर्जिल और दान्ते नरक के दूसरे घेरे में 
पहुँचते दे | यहाँ उन सारी ब्ात्माश्रों को दंड दिया जाता है जिन्होंने अपने जीवन-काल में अपने 
पावन जीवन को श्रपने छृत्यों से सदेव द्वी श्रपावन किया है! यह घेरा व्यास में पहले घेरे से 
अपेक्षाकृत दोटा है ! इतका श्रधिपति न्यायाधीश माइनॉस है ! वह सभी नवागन्तुक आत्माश्रों 
के भाग्यों का निर्णय करता है, और अन्त में उन सबको अपनी पूँछ के फंदों में फाॉसकर, उनके 
लिये निश्चित, विभिन्न घेरों में पहुँचा देता है । 

माइनॉस की निगाह दान्ते पर पड़ती है श्र वह उसे भयानक-रूप से घमकाता है, 
किन्तु, जब वर्जिल एक वार फिर यह भेद खोलता है कि वे किसी अपेक्षाकृत अधिक मद्दान शक्ति 
के द्वारा वहाँ भेजे गये हूँ तो, माइनॉस भी उन्हें अपनी सीमाश्रों से जाने की अनुमति दे देता दे। 

वे दोनों श्रागे बढ़ते हैं। उनके हर बढ़ते पग के साथ यातनाग्रस्त आ त्माओ्रों का श्रात्त नाद 
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धिवाइना को मेडिया! या 'स्पर्ग की मंज़िलः १४५ 


लगा पाये हूं प्रत्युत वे तो परिधि पर थोड़ी देर झोर थो2ी दूर तक यात्रा करने के बाद ही एक उप- 
घर से दूसर म॑ उत्रते रद है श्तएय उन नदियों को ने देख पाना कोई श्रचरज की बात नहीं है । 
पव्‌ पस्द्ह- 

इस अश्रु-प्रपात के किनारे इतने ऊँचे हैं कि वे दोनों कवि इस प्रदेश की जजती-हुई 
बालू झोर झग्नि-वर्ष के दुष्प्रभावों से पूरी तरह अछूते शोर भली भांति सुरक्षित रहते हैं। किंतु 
शीघ ही प्रतात्माश्ओं के एक दल से उनका सामना होता दै,जिनमें दर एक उन्हें भयानक दृष्टि से 
घृर-यूर कर देखता है। इनमें से एक पायी दास्ते को पहिचान लेता हे झ्ोर उसे सम्बोधित करता है | 
इस पर पहले तो दान्ते कुछ सम नहीं पाता कंतु फिर 5से भी याद आ जाता है शोर उसे यह 
देखकर विस्मय द्ोता दे कि उसके सासने उसका बढ़ा स्कूलमास्टर "सेर ब्र नेतो? है। वह उसके 
साथ-साथ चलने लगता दई ओर ्र नेतों*उसे बतलाता दे कि उसे और उसके साथियों को द्‌एड 
दिया गया £; कि थे तो साल तक बराबर इस श्रग्नि-वर्पा के नीचे चल्षते रहें, न क्षण भर को गरमी 
की रोक के लिये दाय में पंख ले श्रौर न पल भर को भी बिराम के लिये रूके | ब्र्‌ नेतों को बात 
दक जाती ई किंतु वह स्वयं भी अपने पुराने शिष्य के विपय में कुछ जानना चाहता है ओर 
उससे प्रश्न करता है कि वह कैसे श्रौर क्‍यों उस निम्न-प्रदेश मे आया। दान्ते उसे तउमन्‍्तोप जनक 
उत्तर देता दे। अंत मंत्र नेतों भविष्य वाणी करता है कि यद्यपि उसे कितने ही संकर्टों का सामना 
करना द्वोगा तो भी अंत में वद इतना यश लाभ करेगा कि श्रमर द्ोकर-रदेगा | 


पव सोरह- 





वे उस पापात्मा की उसके भाग्य पर छो ड़ कर श्रयनी राह लेते है | भ्त्र वे उस स्थान 
पर पहुंचते हैं जहाँ वह प्रषात, जिसकी धारा के साथ-साथ वे अवतक चलते रहे हैं, आठव घेरे में बड़े 
वेग से गिरता दे | यहाँ उन्दें उनकी और श्राती हुई तीन प्रेतात्मायें दिखलाई पड़ती है जो एक दूसरे 
फे चार ओर चक्कर काट रही ई जेसे कि उनमें से हर एक-एक घृमता हथा चक्र हो | वे दान्ते 
का बेप देखकर बोल उठती हे कि होन्‍न-द्वो वह व्यक्ति श्रवश्य द्वी उनके श्रपने देश का है । दान्ते * 
उनकी वाणी सुनता है और देखते द्वी भाँप लेता दे कि वे तीनों तीन प्रसिद्ध स्वेल्‍्फ़ *-बीर हैं और 
जब वे उससे अपने निवात नगर कर द्वाल-चाल जानना चाहती है तो वह उनके नगर में इधर 
घटी-तमाम नवीनतम घटनाओं का सविस्तार बणन कर जाता है। प्रेतात्मायें सन्‍्तोप की सांस 
लेती दं ओर अद्श्य हो जाती है किन्तु इस प्रकार हवा हो जाने से पूर्व वे दान्ते से प्रार्थना करती 
हैँ कि वह दुनिया में वापस लौटने पर उनके अपने नागरिक-परिचितों से उनकी चर्चा श्रवश्य करे 
ओर क॒द्दे कि वे सब उल््दें प्रायः याद आते हैं | 

इसके बाद वे प्रपात के किनारे-किनारे खाई की सीमा पर आ-पहुँचते हैँ। यहाँ 

) एक जाति- 

१8, 
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काल में वृको दर रही हैं, जिन्होंने सदा ही परिमाण से अधिक भोजन किया है और जिन्होंने 
सदेव केवल अपने पेट पाठने की ही चिन्ता की है | इस कुत्ते के समीप पहुँचते ही वर्शिल उसके मांस 
के भूखे, ख़ुन के प्यासे दिंसक जबड़ों में एक मुट्ठी धूल म्ोंक देता है ताफि वह उस पर और उसके 
शिष्य पर वार न कर सके, और शीघ्रता से उधर से होकर गुज़र जाता है। इसके बाद वह 
एक ऐसे स्थान में आता है जहाँ उसे ओर दास्ते को प्रृथ्वी पर धूलि फांकती हुई असंख्यक 
आत्माश्रों के ऊपर से हो कर चलना पड़ता है |! इस तरह वे आगे बढ़ते हैं कि एक आत्मा उठ 
बैठती है, सहसा ही दान्ते से प्रश्न करती है कि क्या वह उसे वहीं नहीं पहिचानता, श्र फिर स्वयं 
ही अपना परिचय देती है कि वह एलोरेस के देत्य-वृकोदर “चाक्को? की श्रात्मा है। दाँते कुछ 
समझ नहीं पाता, किन्तु मन-ही-मन सोचता है कि सम्भव है, इसमे कुछु भविष्य वाणी की शक्ति 
हो,अतएव वह उसी के नगर का भविष्य जानने को उत्सुक हो कर उससे उस आशय का प्रश्न करता 
है | चाक्को की आत्मा उत्तर देती है कि उस नगर'का एक राजनेतिक-दल दूसरे को शीघ्र ही 
पराजित करने वाला है, किन्तु तीन साल बाद वह स्वयं भी कहीं का न रहेगा। इतना कहने के 
बाद आत्मा जैसे कुछ सोचने लगती दे, किन्तु दूसरे ही क्षण फिर कहना आरम्भ करती है कि 
उस नगर सें केवल दो न्याय-प्रिय व्यक्ति रह गये हैं, शेष सब जैसे के तेसे हैं | इसके बाद वह चुप 
हो जाती है और दास्ते दूसरा प्रश्न करता है क्रि श्रन्त में उसके मिन्नों का क्‍या हुश्रा | इस पर वह 
आत्मा फिर मुखरित हो उठती है ओर कहती है कि उनमें कुछ हेडीज़ के विभिन्न प्रदेशों मे हैं 
ओर, यदि वह इसी प्रकार और निचले प्रदेशों में उत्तरता रहा तो, उससे अनिवाय-रूप 
से मिलेंगे |! इतना ही नहीं, मित्रों की चर्चा आने पर वह दान्ते से आग्रह करती है कि वह 
अपनी मनोहर और मधुर दुनिया में लौठने पर उसके शेप मित्रों से उसकी चर्चा अवश्य करे। 
इसके बाद बह आँखें मूंद लेती दे ओर उन तमाम अपराधियों में एक वार फिर लुप्त हो जाती 
है ! वे सब्र-के-सत्र न्यूनाधिक अंपे हैँ | इसी समय वर्जिल दान्ते को सूचित करता है' कि देवदूत 
की अंतिम शंखध्वनि के समय तक इस आत्मा की मुक्ति सम्भव नहीं है| तत्मश्चात गुरु-शिष्य 
धूल और धूल में मिली आत्माश्रों के पथ से आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर वजजिल दान्ते को 
सम्बोधित करता है और कहता है कि यद्यपि पथ पर बिछी हुई पापात्माएं पूर्ण मुक्ति की आशा 
. तो नहीं कर सकतीं, किन्तु तो भी उनके विकास का द्वार उनके लिये पूर्णतया बन्द नहीं है | 


पर्व सात-- 

इस तरह बातें करते हुये दोनों यात्री चौथे घेरे में उतर आते हैं। इस कं का राजा 
प्ल्यूटस दे ! वह पदिले तो उनके उधर से आने पर आपत्ति करता है, किन्तु जब्र वजिल उसके 
स्वामी और किसी समय के सर्वोच्च देववूत की चर्चा करता है, उसे अपने उस प्रदेश से दी कर 
जाने के अधिकार से अवगत करता है और बतलाता है कि उसे तो उस स्थान तक जाना ही हे, 
जहाँ माइकेल ने शैतान को बन्‍्दी कर रक्खा था, तो वह अत्यन्त विनम्र हो उठता है ओर उन्हें 
अपने प्रदेश से होकर आगे बढ़ने की अनुमति देता हे। 

श् 
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पव॑ अठरह- 


इस झादव पेर को मालेगॉस्जे! या अशुन, अपविन्न खाई कहते हू | ये प्रदेश दस 
पाइड्रों म॑ बिनालित दे, जिनके थ्रीच के चद्धामी मदरात्र पुल के रूप में रास्ते का काम देते हैं। 
खबर हा सदया पत्वर झीर बक़ का ६ | इसम॑ प्रयान साई से प्रतित्षणु प्राशघातक भाष उठती 
रहती है| 

दानते यदाँ की पदली खाड़ी के समीय आता है, जहाँ अनेक सींगदार बैल अ्रभागी 
आत्माशो को इस तरद लगातार कोड़ लगा रहे ई कि उनका हाथ ज्ञुग-भर को भी नहीं झकता | 
वद इन हरात्मायों में एक की लक्ष्य करता थीर उसे पहचान लेता है। यह पापी धग्ती पर 
विज्ञातियों के लिये दरानारियों सियां को व्यवस्था करने वाला एक दलाल था जो इस समय 
अपने कर्मो का फेल भोग रहा था। दानत इस पर विचार करता दी रहता है कि उसके सामने से 
अपराधियों का एक दूसरा दल निकलता है, जिन्हे देत्य पशुओ्ों की भाँति हांक रहे हैं। इनमें भी 
उसकी दृष्टि अरगानादां?' के नेता पजमेन? पर जा-टिकृती हे । यह वह व्यक्ति है जिसने 'कॉलचीज़? 
के राजा एटीज़? की पुत्री मिडिया! की रुूद्यायता से स्वरणिम-ऊन प्राप्त कर अपने साथियों की 
मद्त््वाकांता की पूर्ति की थीं, किन्तु भिसने आमारी द्वोंने की जगह अंत में मिडिया के साथ 
विश्वासबात किया था | 

दोनों आगे बंढते हैं श्र एक पुत्र से इत प्रदेश के दूसरे विभाग में आते हैं, जहाँ 
ग्रनेक पापी लीद के भीतर गठ़े-पड़े है | इसका अपराध यद दे कि जब बह जीवित थे तो इन्होंने 
अपनी चाटुकारी से लगा का मन दूषित किया था | दान्ते इनमे से एक को पढिचानता ओर 
उससे कुछ बातचीत करना चाहता दे। वह अपने गंदे वातावरण से उभरता ओर भारी मन से 
स्वीकार फरता ६ कि उसे चापलू | के कारण द्वी ये बुरे दिन देखने पढ्ने हैं ओर वह यहाँ पहुँच 
गया है जहाँ उत्तकी नौभ को किसी भी प्रकार का भोजन प्राप्त नहीं होता | बात समाप्त हो जाती 
है ओर इन अन्य विजल्ासियों और चापलूमों में दान्ते की दष्टि 'ताया? नामक वेश्या पर भी पड़ती 
है जो अपना योया काट रही है और अपने पूव पापों का प्रायश्चित कर रही है | 

दे 

पव उद्योेस- 

वे श्रोर आगे बढ़ते हैं श्रीर एक दृसरे चद्दानी-पुल की सहायता से तीसरी खाड़ी में 
थ्रा पहुँचते हैं, जहाँ उन सब लोगों को यातना भोगनी पड़ती है, जिन्होंने श्रपने जीवन में घूत 
देकर घामिक पद प्राप्त किये थे श्रीर जिन्होंने धामिक पदों का क्रय-विक्रेय किया था | यह सारे पापी 
पिर के बल कितनी द्वी घधकती हुई खाइयों में कॉके ओर डुबाए जा रहे हैं, जिनमें से उनके 
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१ ये लोग जो सुनहले ऊन के लिये समुद्र की याज्नाप करते थे--- 
* अनातोल्े फस का प्रसिद उपन्यास--इस उपन्यास्त की नाथिका-- ' 
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यहाँ आने पर उस पार पहुँचने के लिये वजिल पोत पर चढ़ना चाहता है, क्रिन्सु 
फ्लेमियस! नाम का एक खिदुलिठ़ा छेवद नाव-तों सिकोड़ने लगता है शौर उसके द्वारा सन्‍त॒ष्ट 
आर शान्त किये जाने पर द्वी उसे झपनी नाब पर ऊदम रखने देता है | इस प्रकार स्वयं नाव 
पर परच जाने पर वलिल दान्ते को नी अपने पास बुला लेता है। नाव चल पड़ती है और दास्‍न्ते 
देखता एफ एरदुलतर हा केस फोर ने कार सिर गंदे पानी के ऊपर उभर श्राता हर आर दूसरा 
दूध जाता है । बह विस्मय से इस दृश्य पर विचार करता रता हे कि ऐसा ही एक पिर उसके 
समीप्र निकल कर उससे प्रश्न करता दे कि यद् कोन ई जो अपने निश्चित समय के पूव ही वहाँ 
आग गया दे ! कवि तुरन्त ही उत्तर देता है कि उसका विचार वहाँ ठहरने का नहीं है ओर वह 
शीत्र ही अ्रपने लोक का लीट जायेगा । दिन दस उत्तर से ही उसका जी नहीं भरता ओर उसके 
सोहाद्र से प्रभावित दोकर बह उतठत आत्मा का परिचय भी पाना चाहता है। परन्तु, यह भाव 
मन में झाते दी बड़ उस थोरजेटी नामक पापी को पदचान लेता हे ओर घृणा से भरकर उसकी 
झोर से नुद्द फेर लेता है| वजिल को उसका यह व्यवहार बहुत पत्रन्द झ्ाता है शोर जब दास्ते 
कामना करता ई कि यद राजक्तुस सदा के लिये इस दलदल में इन जाये श्रीर इस तरह द्ूवे कि 
इसका दम घुठता रधे श्रीर इसके प्राण भी घोर कष्ट से निकले तो उसका गुरू उसी ओर श्राती 
हुई प्रतिद्विसात्मक आत्माग्रों के एक दल की और संक्रेत करता दे श्रोर कहता है कि उसकी इस 
इच्छा की पूर्ति के लिये दी वे आत्मादे थ्रांधी की गति से उस ओर बढ़ी झा रदी हे | इतना 
सुनते दी आरजेटा अपने दी दातों से झपना शरीर काटने लगता है और दलदल में दूब जाता है | 

इस भति दान्ते की नाव आगे बढ़ती रहती हे | थोड़ी देर बाद बजिल्न उसे सूचित 
करता दे, कि श्रत वे शीम्र द्वी इिस नामक उस भमदह्ानगरी में पहुँचनेवाले हैं, जिसके ऊँचे 
स्तम्भ भीतर से आग ऊे रंग के ई और दूर से चमक रहे दे । 

कुछ कण बाद ही वे उस नगरी की खाई में पहुँचते हैँ । यहाँ यात्री धीरे-धीरे उठकी 
लोदे की दोवालों को पेरकर से हो जाते हैं, निनपर नीचे की ओर भ्ुक कर भ्रमित आात्माये 
कोलाइल करने लगती हैं श्रौर जानना चाहती ६ कि वह कीन हे जो मतकों के प्रदेश में प्रवेश तो 
कर रहा दे, किन्तु जिसने पहले कभी मृत्यु का अनुभव नहीं किया | इस पर दान्ते उन्हें सन्तुष्ट 
करने का संकेत करता है और वे सब अदृश्य दी जाती ईं, मानों उन्हें उस प्रदेश में प्रवेश करने 
का निमनन्‍्त्रणु दे रही दो | किन्तु जब यात्री फाटकों पर पहुँचते हैं तो वे देखते हैं कि वे उसी प्रकार 
बन्द हैँ शोर उनका खुलना कठिन है ! वर्जिल उन सब की अ्धीरता श्रमुभव करता है ओर उन्हें 
बतलाता दे कि वे दीवारों पर कुकी हुई दुष्झ्रात्माय वे ई जिन्‍्दने हेडीज़ में ईता के प्रवेश का 
भी विरोध किया था, किन्तु पहले <ईस्टरः के दिन जिनकी शक्ति का विनाश किया गया था थ्रोर 
इस प्रकार भिर्न्द द्ार खानी पड़ी थी | 


पव॑ नव-- 
इस दृश्य से दान्ते भय से कांपने लगता है। उसे इस स्थिति में देखकर वजिल सूचित 
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ने पृथ्वी पर उन्हें तापी-गई पन-सम्पत्ति को अपना समझ लिया और उसे पचा लिया | ये सब इस 
जाई के उस गदर, गाठू उबलते हुये द्रव्य में टूब उतरा रदे हैं, जिसकी दुगन्धि से दान्ते अनुमान 
करता ह कि बंद पूना है शोर जिसके कारण हठात्‌ ही उसे वेनित का वह स्थान बाद झा जाता 
है, जहां नलवानों का निर्माण होता £ | इसी समय वर्जित दान्ते का ध्यान एक राक्षस की शोर 
झाकपित फरता दे जो एक पापा को नचाहूर, सिर के बल खाई में कक देता है और बिना 
इतको चिन्ता हिये कि उसका क्‍या हुश्ना, तरस्त ही किसी दूसरे पापी की खोज में चल पड़ता है | 
दान्ते नरा-श्लासी से यद इंश्य देखता ई और यह भो कि किसी भी पापी का सिर ऊँची-फाली 
लद॒री फे ऊपर उठा शोर उनरा कि कितने ही देत्य कपडे और उन्होंने अपने लम्बे वर्ला। की 
सहायता से उसे एक बार किर दबा दिया । 

इधर दान्ते इन दृश्यों में तन्मय *दृता दे श्रीर उधर वजिल आाशंकित दो उठता है | बह 
नहीं वाहता हि उसका शिष्य भी इन पतित प्रेतों का शिकार दो अ्रतएव वह उसे निर्दश करता 
है कि बढ पदले पुल के गुस्बज के पीछे छिप जाय श्रीर तब वहाँ की सारी विषम और दारण 
परिस्यिनियों का अध्ययन कर | दान्ते उस स्थान में छिप जाता है, किन्तु शीघ्र ही दर के राक्षस 
की मनड्र-द्ाप्ट उस पर पढ़ जाती ६, जो उस लक्ष्य कर उस पर शआक्रमणु करना चाहता हैं | 
परन्तु वजिल बहुत उम्र द्वी उठता है और घोषित करता ६ ऊक्‍्लि उनकी उस स्थान पर उपस्थिति 
की सारी झिम्मेदारी ईश्वरीय इच्छा श्र ईश्यर पर है। वह अपना यह वाक्य इतने प्रभावों- 
त्यादक दंग से, इतने सरक्त शब्दों में कहता हे कि उस राक्षस के हाथ से बर्डा छूठ-गिरता है, 
वह शक्तिददीन हो उठता दे और उन्हें किसी प्रकार की हानि वहीं पहुँचा पाता |! अपने वाक्य 
का यह प्रताव देखकर वजिल दान्ते को उस पुल्न की मीनार के पीछे से लोठा लेता है। इतके 
बाद बह बहुत कठोर और रूखे शब्दों में उस राक्षुस को आज्ञा देता है कि वह अ्गुशा बने और 
झपने विकृत-मुख साथियों की अनेक श्रेणियों के बीच से सकुशल निकालकर उन्हें उस ओर 
पहुँचा दे | रात्षस वर्जिल की श्राज्ञा का पालन करता हे, किन्तु जैप्ते दी गुद-शिष्य उन पतित- 
ग्रात्माओं के बीच से निकलते हूं, थे उन्हें देखकर तरह-तरह की वीमत्स और भयानक मुद्राय॑ 
बनाती हैं | 


पृव आईस-- 


कितने ही युद्धां मं सक्रिय-रूप से भाग लेने के कारण सेन्य-संचालन की सुब्यवस्था से 
परिचित द्वोने के वाद भी इस समय, सहसा ही, दान्ते यह स्वीकार करता दे कि इन देत्य-सैनिकों से 
अधिक सुपरिचालित और सिद्ध-दस्त सैनिक उसने नहीं देखे | वह लक्ष्य करता है कि यथा समय 
इन दलों का एक सदस्य आगे आता है ओर या तो कितने ही नये आये हुये पापियों को 
कोलतार की उस खाई में ढकेल देता है या शपना बरल्ला भोंक कर किसी पापी को उस खाई 
' के ऊपर उठा लेता है, उसे कुछ देर तक ककमभोरता है और फिर नचाकर उसमें फेक देता है | 
वर्जिल इस दईंय से करुणाद्र' दो-उठता है और एक पापात्मा से कुछ पूछता है | वह उत्तर देती 
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समाधि से उठने का यत्न करता है ओर थोड़ा उठकर दान्ते को धूचित करता है कि दो बार 
खदेड़े जाने के बाद उसकी जाति के प्रतिद्वंदी ग्वेल्फ़्स एक बार फिर फ़लोरेंस में लीट आये हैं | 
इसी समय एक दूसरा पापी अपने कफ़न के किनारे से सिर निकालकर बाहर क्रांकता है ओर 
बहुत उत्सुक होकर उन दोनों से अ्रपने पुत्र ग्विडो का कुछु हाल-चाल जानना चाहता है। इस 
भाँति यह प्रमाणित हो जाता है कि इन अभागी आत्माओं को भूत और भविष्य दोनों का पूर्ण 
शान है, किन्तु बतमान इनके लिए. एक रहस्थ है | इत पर दान्ते इतना आराश्चयंचक्रित हो उठता 
'हैं कि पहले तो उसके मुह से शब्द नहीं निकलता किन्तु फिर वह मूतकाल में ग्विड़ो का उल्लेख 
करता है। उसके भूतकाल में बात आरम्भ करने के कारण आमागा पिता समऋ-ैठता है कि 
उसका पुत्र मर गया है, अ्रतए्य एक हृदय-विदारक कऋन्‍्दन के साथ वह अपने कफ़न में सिर 
गड़ा कर पड़ रहता है, जैसे कि श्रभी अभी यह दूसरी मृत्यु आई हो ! सहसा ही दान्ते अनुभव 
करता है कि अनजाने में ही उससे एक भयंकर भूल वन पड़ी है, जिसके कारण उस आत्मा 
को बड़ा कष्ट पहुँचा है, अतएवं वह.अ्रपनी भूल सुधार का और कोई रास्ता न देखकर फ़ेरीनाठा 
से अनुरोध करता है कि वह जल्दी-सें-जब्दी अपने पड़ोसी को सूचित कर दे कि उसका पुत्र अभी 
जीवित है ओर सकुशल है । 

हना न होगा कि अब तक दान्ते जो कुछ देखता-सुनता है, उसे समर नहीं पाता, 
अतएव अधीर हो उठता है, ओर सोच-विचार में पड़ जाता है, तो भी दंडित पापियों पर सहानु- 
भूति की एक दृष्टि डालता हुआ आगे बढ़ता है| शीघ्र द्वी वजिल उसकी व्यग्रता लक्ष्य करता और 
उसे इस विश्वास से घेय बंधाता है कि यात्रा के अंत में स्वयं विएेट्रित उसके सारे प्रश्नों का 
सनन्‍्तोंपजनक उत्तर देगी, उसकी सारी शंकाओं का समाधान करेगी ! 


पव ग्यारह- 


अ्रव दोनों कवि एक खाई पर आ निकलते हैं ! इसमें से ऐसी भीपण दुगन्धि निकल 
रही है कि उनका दम धुटने लगता है और वे एक पथरीली समाधि के पीछे शरण ग्रहण करने के 
लिए विवश हो जाते हैं | इस प्रकार जब कि बे यहाँ कुछ देर के लिए ठहर जाते हैं, दान्ते देखता 
है कि वह खाई न होकर एक समाधि है, जिस पर उस पोष एनैस्टेशियत का नाम खुदा हुआ 
है, जो कि अपने जीवन-काल में पथ-श्रष्ट हो गया था। इस तरह थोड़ी देर तक उस स्थान पर 
खड़े रहने के कारण वे उस दुर्गन्धि के आदी हो-चलते हैं, और तब वर्जिल अपने सहचर मित्र को 
. सचित करता है कि अब वे सातवे घेरे के उन तीन क्रमिक उपघेरों से होकर निकलने वाले हैं 
जहाँ उन तमाम हिंसक अथवा उग्र आंत्माश्रों की दण्ड मिलता है, जिन्होंने श्रपनी इच्छा से 
बलात्‌ कुछ ऐसे काय किये जिनके कारण ईश्वर को या उनके साथियों को किसी-न-किसी 
प्रकार पीड़ा पहुँची, उन्हें कष्ड हुआ ! 
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जो इस समय इस गुरु, जधन्य अपराध के कारण ही यह यातना भोग रहा है| इतना ही नहीं, 
यह भी निश्चित है कि उसे कुचलकर, उसके चोरस-पढ़े शरीर के ऊपर से प्रेतात्माश्रों का दल्न- 
का दल निकलेगा ! यह पाप-पंगु व्यक्ति, जिससे दान्ते कितनी ही देर तक बात करता है, उसे 
. सूचित करता है कि ईसा को घुणा की दृष्टि से देखने वाले, उसकी अवमानना करनेवाले और 
उसके लिये दंड नियत करनेवाले अनेनायज? जैसे दंड-विधान-समिति के कितने ही दूसरे सदस्य 
प्ेरे के दूसरे भागों में हैं | 
थोड़ी देर के बाद वजिल अनुमान करता है कि इतनी देर तक्र इस प्रदेश को देखने 
से दान्ते का जी अवश्य ही भर गया होगा, अ्रतएव वह बाहर निकलने की राह के लिये उत्सुक 
हो उठता है। शीघ्र ही एक देत्य आता है और एक सीधे, चढ़ाईवाले रास्ते की ओर संकेत 
कर देता है ! 
पव॑ चौत्रीस- 
दोनों इसी मार्ग का अ्नुकरण करते हैं, क्रिन्तु यह रास्ता इतना ऊबड़-खाबड़ है कि 
वर्जिल दान्ते को आधा साथ लेता है ओर इस प्रकार आगे बढ़ने में उसकी सद्दायता करता है| 
यों हाँकते हुए जैसे कि थके होने के साथ-साथ, वे उस प्रान्त की ज्रानकारी के लिये भी 
आवश्यकता से अधिक उत्सक हों, वे एक पहाड़ी पर पहुँचते हैँ जिसके नीचे इस प्रदेश की 
सातवीं खाई है। यह असंख्यक डाकू-आत्माओ्रों का निवास-स्थान है, जो कि इस समय 
भयानक-रूप से भीषण, हिंख अजगरों के शिकार बन रहे हैं, ओर जिनके हाथ पीछे की ओर 
सांपों की रस्तियाँ से जकड़े हुये हैं। ये अजगर इन पापात्माश्रों को लगातार डसते हैं और 
इतना डसते हैँ कि वे राख हो जाती हैं, किन्तु दूसरे ही क्षण 'फ़ेयनिक्स?) की भाँति ही उठ बैठती 
है ओर फिर वही यातनाये भोगती हैं। दान्ते इस दृश्य से सिहर उठता है| श्रव वह इनमें से 
एक दस्यु से बातें भी करता है! वह अपने दुष्कृत्यों का वशन करने के बाद फल्ोरेंस-विपयक 
कुछ भविष्य-वाणी करता है | 
पृव पच्चीस- 
हे वह इतना ही कहकर नहीं रुकता, प्रत्युत अनेक रूप म॑ ईश्वर की निन्‍दा करता 
। उसकी यही चेष्टा चलती रहती है कि साँपों का एक दल उस पर श्राघात करता है। वह 
इनसे पिंड छुड़ा कर निकल भागना चाहता है, किन्तु दुर्भाग्य से आधे मनुष्य के और आधे घोड़े 
के (शरीरवाले ) एक अद्भुत नर-पशु की पकड़ में झा जाता है ! वह उसे घेर कर तरह-तरद्द से 
सताता है| वॉजल बतलाता है कि इस अद्भुत प्राणी का नाम 'कैकसः? है | 
इसके वाद दोनों महाकवि और आगे बढ़ते हैं और तीन ऐसे अपराधियों को देखते हैं 
$अमरता की प्रतीक विदेशी घुराणों की एक चिड़िया जिसके विपय में कहा जाता है 
कि चह जल-मरने के बाद एक बार फिर जी-उठी थी और फिंर €०० वर्ष तक जीती रही थी । 
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पय-प्रदशन करने के लिये ही वह स्वयं उसके साथ भेजा गया दै। इतना ही नहीं, इतना बतला 
कर बुद्द उससे आम्रद करता दे कि बह झपने किसी सहकारी को बुलाये और उसे आदेश दे कि 
बहू उसे रख की नदी के उस पार कर दे क्योंकि किसी भी मृत-आत्मा की तरह वह स्वयं हवा 
पर नदीं चल सकता ! उसकी बात समाप्त होते दी 'किरॉन! नेनियत को इस काय के लिये घुलाता 
ओर निदश करता हू कि बहू कवि दास्ते को बड़ी होशियारी से नदी के पार ले जाय | नेसियस 
अपने नायक की श्ाज्ञा छा पालन करता ई श्रोर दानते को साथ लेफर चल पड़ता है। राह में 
यह दासते से कितनी दा बात करता दह शोर इन बातों के सिनपतिले मे उसे बतलाता दे कि इस 
रक की नदी में वे सभो दिसक श्रात््माव हैं, लिन्‍्द्रोंने अपने जीवन-कान में केबल रक्तपात में ही 
सुल पाया हे, उदादहरग के लिये (सिक्न्दर!, 'टाइनाइसियस?' आदि ! 
थोड़ी देर बाद हो दास्ते उस पार पहुँच जाता है और नेसियस अकेले लौट पड़ता है। 
पिदुले ज्ञगों में बणवि बंद साथ नेसियस के ही रहा हे, तो भी उसका संरक्षक श्रपने उत्तरदायित्व 
के प्रति सबंदा और सवंधा तजग रदा है । 
पव तेरह- 
इसके बाद दोनों यात्री अ्रवर घोर घने जंगल में प्रवेश करते हैं ! यह जंगल नरक के 
सातये घेरे का दूसरा विभाग है। वर्जिल के कथनानुसार इस जंगल के प्रत्येक केंटीले काड़- 
मंखाड़ में क्रिसों-न-किसी आ्रात्म-हंता का निवास है, श्रोर इस जंगल के पेड़ों की ऊंची शार्खे 
हारपीज़* नामक राद्षसोंकी उपस्थिति की परिचायक हैं ! इन राक्षसों के प्रायश्चित और चीत्कार 
से साथ वातावरण कदणा और भय से भर-उठा है, किन्तु वे श्रंकुरित होते ही दर पत्ते को बड़ी 
नहशंसता से निगल जाते दढे। 
दान्ते पश्चातापों श्र थ्ाद्वों-कराहों की इस तीत्र वायु से द्रवित और भयांतकित हो-उठता 
है, श्रोर प्रश्नतूचक दृष्टि से वर्जिल की ओर देखता हे । उत्तर में बर्जिल उसे श्रादेश देता दे कि 
वह पास के किसी भी एक पेड़ से एक डाल तोड़ ले | वह अपने निर्देशक की आज्ञा का पालन 
करता दे ओर देखता दे कि उसके डाल तोड़ते ही उत स्थान से टप-ठप कर रक्त की बंद चूने 
लगी ! इतना दी नहीं, उसे लगता हे जैसे कि उसकी इस निदयता के लिये कोई वहुत उग्र होकर 
उसे फटकार भी रहा दे ! वह उत्सुक हो उठता हे श्र तथ उसे ज्ञात होता है कि उस विशिष्ट पेड़ पर 
निवास करने वाली श्रात्मा अपने जीवन काल में 'फ्रेड्डिक छ्विंतीयः की अन्तरंग सहायक-मंत्री रही 
थी, किन्तु जितने अपने किन्हीं दुष्कृत्यों के कारण लज्जाजनक परिस्थिति में पड़ कर और अधिक 
ग्रपमान न सह सकने के कारण आत्म-द्वत्या की शरण ली थी। वह यह सब बड़े ध्यान से सुन 
रहा है कि सहसा ही, उस प्रेतात्मा का कएठ भर आता है ओर एक आन्‍्तंनाद सुनाई पढ़ने 
- लगता है। दूसरें दी क्षण वह देखता दे कि आगे-श्रागे दो नंगी आत्मायें अवना आपा खोये 
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१ बह हत्यारा जिसने 'सिराक्यूज़ञ! का वध किया था-- न्‍ 
२ थे राज्स जिनका आधा शरीर स्त्रियों का द्ोता हैं शोर श्राधा चिद्रियों का --- 


'डिवाइना कॉमेडिया? या स्वर्ग की मंज़िले! १५३ 


शत समय उनके पास से जाती हुई आत्माओं में से कितनी ही अपने नाम बतलाती है और दान्‍्ते 
चेक उठता ई क्योंकि इनमें वे पापी भी शामिल है जिन्होंने इटलियन-राज्यों के पारस्परिक संघर्ष 
में नेतृत्व किया है। इतना दी नहीं, बढ “बरस्ट्रेड द बॉन' को देखते हो भय से काँपने लगता है 
क्योंकि उसे इंग्लंड के इेनरी द्वितीय के विदद्ध उसके पुत्र को लड़ने के लिये भड़काने के कारण 
इस समय दण्ड मिल रहा है| बह अपना तिर अपने ही हाथों में इस प्रकार लटका कर ले-चल 
रहा ६, जेग्ने कि कोई साथारण व्यक्ति लालटेन लेकर चले | 
पव॑ उन्तीस-- 

अब इस घेरें के लॉमहपक दृश्यों को इस प्रकार देखते-देखते दान्ते को लगता है कि वह 
अचेत हो जायेगा। उसे ज्ञात होता है कि इसकी परिधि २१ मील है| इसके बाद ही वह दूसरे 
पुल पर आरा जाता दे | यहाँ उसे लगता है जेसे क्रि किसी अस्पताज्-की-सी आाहों कराहों से उनके 
कान शीघ्र द्वी बहरे हो जायेंगे | इस दसवीं खाई की गहराई में श्रांख गड़ाने पर उसे कितने ही 
प्रकार के रोगों के रोगी दिखलाई पड़ते हैँ श्रौर उसे शीघ्र ही पता चलता है क्रि इनमें कितने ही धूत्त 
ओर असंख्यक, रसायन-विद्‌ अपने पापों का दश्ड भोग रहे हैं | इनमें दान्ते एक ऐसे आदमी को 
सी लक्ष्य करता दे जो सनुष्यों को उड़ता सिखा देते का दावा करने के कारण अपने जीवन-काल 
में जीवित जमा दिया गया, ओर इस प्रकार उम्तके मरने के बाद न्यायाधीश को उसका यह 
दावा को इतना वेहूदा और इतना हास्थास्यद जंचा कि उसने बिल्कुल निदय दो कर उसे भी 
वही दंड दिया जो कि उसने जादूगरों, रसायन-विदों ओर दूसरे पाखंडियों और बहाने बाज़ों के 
लिये नियत ओर निश्चित कर-रक्खा था ! 
पर्व तीस- हे 

इसी समय दान्ते का ध्यान वर्जिल कितने ही पापियों की ओर झाकपित करता और 
उन्हें संकेत से दिखलाता है। इनमें से कुछ अपने जीवन-काल में वंचक और ठग थे, कुछ 
माया-जाल और पाखंडों में अम्य॒स्त थे श्लोर शेव दूसरा के विरुद्ध अपवादों के गढ़ने ओर फेलाने 
में दत्त | इनमें वद ज्री भी दिखलाई पड़ती है जिसने जोसेफ़ और सिचान” पर कितने ही आरोप 
लगाये थे, जिन्होंने ट्राजनों से लकड़ी के घोड़े को शहर में ले जाने का आग्रह किया था। 

ये छपराधी इन यातनाओं पर भी सन्तोष न कर एक-दूसरे पर ऋर ओर निर्मम व्यंग्य- 
वाणों का प्रहार कर रहे हैँ और पारस्परिक-कष्ठों ओर संकटों की कई गुना और असझ्य बना रहे 








ज->-.-.3 मम कक-- 


विशेष--पिदिले ए2 में हज़रत मोहम्मद का चर्चा आपी है । इस सम्बंध में इतना कह देना 
आवश्यक है कि दान्ते के समय में साम्प्रदायिक भावना अथवा बेयक्तिक जाति-चेतना लोगों में इतनी 
अधिक जागरूक थी की हज़रत मोहम्मद को सी दान्ते का सिकार बनना पढ़ा ! हमें इसका क्षोभ् 
है, किन्तु उसकी अपनी विवशता के नाते हमें इस महान कल्लाकार को छम्ना ही कर देना होगा! 

* घुक यूनानी दास । 

२० 


'हिवाइना को मेडियाः या 'स्पर्ग की मंजिल? १४५ 


लगा पाये हैं प्रत्युत वे तो परिधि पर थोड़ी देर और योड़ी दूर तक यात्रा करने के बाद ही एक उप- 
पेरे से दूचर में उतरते रद हैं झतएव उन नदियों को न देख पाना कोई अचरज की वात नहीं है। 


हे 
पव्‌ पन्‍्द्रहुं- 


इस अश्न-प्रपात के किनारे इतने ऊँचे हैं कि वे दोनों कवि इस प्रदेश की जलती-हुई 
बालू और श्रिन-वर्मा के दुष्प्रभावों से यूरी तरह अरे श्रीर भली भांति सुरक्षित रदते हैं । किंतु 
शीष्र ही वतात्मानओ्रों के एफ दल से उनका सामना होता दै,जिनमें दर एक उन्हें भयानक दृष्टि से 
घृरनयूर कर देखता है। इनमें से एक पापी दास्ते को पहिचान लेता है श्र उसे सम्बोधित करता है | 
इस पर पहले तो दान्ते कुध समक नहीं पाता किंतु फिर 5से भी याद था जाता है ओर उसे यह 
देखकर विस्मय द्ोता दे कि उस्तके सामने उसका बूड़ा स्कूलमास्टर 'सेर ब्र्‌ नेतो” है। वह उसके 
साथ-साथ चलने लगता दे ओर 'त्र्‌ नेतो>उसे वतलाता दे कि उसे और उसके साथियों को दएड 
दिया गया द कि थे सी साल तक बराबर इस शअ्ग्निन्‍वर्पा के नीचे चलते रहें, न क्षुणु भर को गरमी 
की रोक के लिये द्ाय में पंखझा ले शोर न पल भर को भी विराम के लिये रूके | ब्र्‌ नेतों की वात 
रुक जातो दे किंतु बह स्वयं भी अपने पुराने शिष्य के विपय में कुछ जानना चाहता हैँ और 
उससे प्रश्न करता है कि वह केसे श्रीर क्‍यों उस निम्म-प्रदेश में आया। दान्‍्ते उसे सनन्‍्तोप जनक 
उत्तर देता दे। अंत में ब्र नेतो भविष्य वाणी करता दे कि यद्यपि उसे कितने ही संकर्टों का सामना 
करना द्वोंगा तो भी अंत में वद इतना यश लाभ करेगा कि श्रमर होकर-रहेगा | 
पव सोरह-- 

वे उस पापात्मा की उसके भाग्य पर छो ड़ कर श्रयनी राह लेते है| अ्रत्र वे उस स्थान 
पर पहुंचते हैं जहाँ वह प्रगात, जिसकी धारा के साथ-साथ वे अबतक चलते रहे हैं, आठव पेरे में बड़े 
वेग से गिरता है | यहाँ उन्ंद उनकी थ्रोर श्राती हुई तीन प्रेतात्मायं दिखलाई पड़ती है जो एक दूसरे 
फे चारों ओर चक्कर काट रही है जैसे कि उनमें से हर एक-एक घृमता हुआ चक्र हो | वे दास्ते 
का वेष देखकर बोल उठती दे कि दोन्‍न-द्दो वह व्यक्ति श्रवश्य द्वी उनके अपने देश का है। दान्ते 
उनकी वाणी सुनता हे शोर देखते द्वी भाँप लेता दे कि वे तीनों तीन प्रसिद्ध सवेब्फ़ "-बीर हैं ओर 
जब वे उससे अपने निवास नगर कर हाल-चाल जानना चादइती है तो वह उनके नगर में इधर 
घटी-तमाम नवीनतम घटनाओं का सविस्तार वणन कर जाता है। प्रेतात्मायं सन्तोप की सांस 
लेती हैं और अच्रय दो जाती हू किन्तु इस प्रकार हवा हो जाने से पूर्व वे दान्ते से प्राथना करती 
हूँ कि वह दुनिया में वापस लौटने पर उनके अपने नागरिक-परिचितों से उत्की चर्चा अ्रवश्य करे 
ओर कददे कि वे सब उत्दें प्रायः याद आते हैं । 

इसके बाद वे प्रपात के किनारे-किनारे खाई की सीमा पर आ-पहुँचते हैँ। यहाँ 
) एक जाति- 

4६ 





धड्बाइना कॉमेडिया? या स्व की मंज़िलेः श्फ्प 


उसके पैर के नीचे झ्रा जाय ! व्जिल की चेतावनी सुनते ही वह अपने पैरों पर दृष्टि डालता है 
ओर तब उसे ज्ञात होता है कि वद्द एक ऐसे हिम्र-पागर पर खड़ा है, जिसमें असंख्यक पापी फँसे 
पड़े हैं, और जिनके फेवल सिर ही बाहर नज़र आते हैं ! इतना ही नहीं, वद् यह भी देखता है 
कि उन पार्षियों के गालों पर लगातार बहने वाले श्राँत्‌ हिम का रूप धारण कर चुके हैं और 
इस प्रकार उनके सिर भी जमे तुपार से ढक गये झ्ीर उसमें गड़ गये हैं । 

दान्ते अब पापियों की ओर ध्यानसे देखता है शोर उसकी दृष्टि एक-दूसरे से 
इस प्रकार सठे खड़े दो पापियों पर पड़ती है जिनके सिर के बाल एक दूसरे में गुथकर एक 
ही चुके हूँ | वह उत्सुक ही उठता दे शरीर उनका परिचय पाना चाहता है। उसे मालूम होता 
है कि वे दो सगे भाई हैं, जिन्होंने उत्तराधिकार के मामले मे कूगड़ कर एक दसरे को मार डाला 
है | वह इस विशिष्ट अपराध के अपराधी का परिचय पाकर कुछ चौंक उठता है ओर तभी उसे 
बतलाया जाता है कि प्रेतपुरी के इस विभाग का नाम 'कैना? है | यह पतित से पतित हत्यारों का 
प्रदेश, है ओर इसमे भी नक के अन्य प्रदेशों की भांति हो अनगिनत पापात्माश्रों की भीड़ है | 

अब बढ़ निर्देशक के साथ इस हिम-तल पर आगे बढ़ता है क्रि उसका पैर फिर 
मोल से बाहर निकले एक छिर से टकरा जाता है। वह चौंक उठता है, उससे कुछ पूछना 
चाहता है और इसके लिये वर्जिच की अनुमति चाहता दै। वह आशा दे देता है। दान्ते 
प्रश्न करता है। वह श्रगराधी पहले तो कुछ बोलने से इन्कार करता है, किन्तु, जब दान्ते केवल 
यह कहकर हीं नद्ीं रद्द जाता कि यदि वह इस प्रकार मोन रहा तो वह उसके सिर के सारे बाल 
खींच कर नोच इलिेगा, प्रत्युत वह उसके बालों की दो-चार कटके भी देता है तो, वह मुखरित 
' होता ओर स्वीकार करता है कि वह एक विश्वासधाती राजद्रोही है। वह यह भी बतलाता है 
कि वह स्थान 'ऐडिनोरा? नामक प्रदेश के सबसे निचले घेरे का दूसरा"विभाग है जिसमें उस-जैसे 
गणित पापी अपनी करनी का फल भोग रहे हैं | 


पव तेंतीत- 

वह अपनी बात पूरी करता ही है कि दान्ते की दृष्टि एक दूसरे पापी पर पड़ती हैं जो 
अपने किसी साथी का सिर बड़े चाव से काट-कुतर कर खा रहा है| वह इस दृश्य से घबड़ा-उठता 
है किन्तु वर्जिल उसे थैय बंधाने के बाद बतलाता है कि इस मानव-मांस-भक्षी का नाम 'काउन्ट- 
उगोलिनो डे गेराडेस्की? है ! इसे उसके राजनीतिक साथियों ने प्रमुख पादरी रूजियेरो के नेतृत्व में 
बहुत छुल-छुझ से गिरफ्तार करने के बाद उकके दो वेंटों और दो पोतों के साथ पीला की फ्रे सीन- 
मीनार में वन्द-कर मार डाला था। इतना सुनने के वाद दान्ते जिज्ञासु दृष्टि से 'काउन्ट! को ओर 
देखता दे जैसे कि वह उसके मु'ह से उसकी आत्म-क्रथा सुनना चाहता हो ! काउन्द उसका 
मतलब तुरन्त ही समझ लेता है और उसकी अ्रतीत की रुम्ृतियाँ हरी हो-उठती हैं। सइसा ही 
उसका दिल भारी हो जाता है, उसको आँखें भर-उठती है और उसका गला झूघ जाता है। 
फिर भी, वह पहले उस दिन के भय और उस दिन की आशंका का वन करता हे जिस दिन 
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पर्व अठारह- 


से झादव पेर को मालेगॉस्ले या अशुन, अपवित्र खाई कहते हू | ये प्रदेश दस 

खसाइग्यों म॑ विनाजित दे, जिनके थ्रीच के चद्धानी मदहरात्र पुल के रूप में रास्ते का काम देते हैं। 
यह पूरा परदेस पत्थर और बक़ का ई | इसमें त्रचान खाई से प्रतिन्षग॒ प्रायघातक भाष उठती 
राता ९ । 

दान्ते यदाँ की पदली खाड़ी के समीयत आता दे, जहाँ शनेकत सींगदार बेल अ्रभांगी 
आात्माश्ों की इस तरद लगातार कोड़े लगा रहे ६ कि उनका हाथ जझ्ञषग-भर को भी नहीं झकता | 
वद्द इन हरात्माशों भें एक को लक्ष्य करता और उसे पहचान लेता है। यह पापी धरती पर 
विज्ञातियां फे लिय दरानारिशा स्ियां को व्यवस्था करने वाला रक दलाल था जो इस समय 
अपने कर्मो का फल भोग रहा था। दानव इस पर विचार करता दी रहता ऐ कि उसके सामने से 
अपराधियों का एक दूसरा दल निकलता है, जिन्हे देत्य पशुओ्ों की भाँति हांक रहे हैं। इनमें भी 
उसकी दृष्टि अरगागाटं के नेता जमेन! पर जा-टिकती ह । यह वह व्यक्ति है जिसने 'कॉलचीज़? 
के राजा एटोज़? की पुत्री मिडिया! की रुूद्यायता से स्वणिम-ऊन प्राप्त कर अपने साथियों की 
मदत्वाकांचा की पूति की थीं, किन्तु भिसने आमारी होने की जगह अंत में मिडिया के साथ 
विश्वासपात किया था । 

दोनों झ्रागे बढ़ते हैं झौर एक पुल से इत प्रदेश के दूमरे विभाग में आते हैं, जहाँ 
ग्रनेक पापी लीौद के नीतर गड़े-पड़े हैं | इसका अपराध यह दे कि जब बह जीवित थे तो इन्होंने 
अपनी चाटुकारी से लोगों का मन दूषित किया था  दात्ते इनमें से एक को पदहिचानता और 
उससे कछ बातचीत करना चाहता है। वह अपने गंदे वातावरण से उभरता झ्रीर भारी मन से 
स्वीकार फरता ६ कि उसे चापलू | के कारण द्वी ये बुरे दिन देखने पद्ने है ओर वह यहां पहुँच 
गया दे जहाँ उत्तकी नीभ को किसी भी प्रकार का भोजन प्राप्त नहीं होता | बात समाप्त हो जाती 
है और इन अन्य विलासियों और चापलूमों में दास्ते की दृष्टि 'ताया? नामक वेश्या पर भी पड़ती 
है जो अपना बोया काट रही है और अपने पूव पापों का प्रायश्चित कर रही है | 


व्‌ नी 
पव॒ उद्लोस- 
वे शरीर थ्ागे बढ़ते हैं श्रोर एक दूसरे चद्दानी-पुल्त की सहायता से तीसरी खाड़ी में 
आरा पहुँचते हैं, जहाँ उन सब लोगों को यातना भोगनी पड़ती है, जिन्होंने श्रपने जीवन में धूम 
देकर घामिक पद प्राप्त किये थे और जिन्होंने धामिक पदों का ऋ्रय-विक्रय किया था | यह सारे पापी 
तिर के बल कितनी ही घघकती हुई खाइयों में कॉके और डुबाए जा रहे हैं, जिनमें से उनके 
१ वे लोग जो सुनहले ऊन के लिये समुद्र की यात्राप्र करते थे--- 
* झनातोल्े फस का प्रसिदू उपन्यास--इस उपन्यास की नाथिका-- ' 
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इस 'टोलोमिया? नामक प्रदेश में दंड-भोंग से अपने पायों का पायश्चित कर रही है। इतना सुनने 
पर दान्ते उसे किसी भी प्रकार की सहायता देने से इन्कार कर देता है और अपने पाठकों से 
उसकी सहायता न करने के लिये क्षमा मांगता है कि ऐसी अ्रथ्रम श्रात्माश्रों के साथ हमारा 
दुब्यवहार ही हमारे सर्वाधिक सौजन्य का परिचायक है | 


वे चोतीस- 





अब वजिल दान्ते का ध्यान एक ऐसी वस्तु की शोर श्राकर्षित करता है जो दूर से 
हवा से चलने वाली एक चक्क्री-सी दिखलाई पढ़ती है | इसके बाद दान्ते को उस तीध्र और 
निमम्र भोके से थोड़ा-बढुत बचाने के विचार से वह उसे अपने पंछे कर लेता है और सेकड़ों 
पापात्माओश्रों के निकट से वेग से निकल जाता है | उसी ज्षुश दान्ते के एक प्रश्न के उत्तर में वह 
उसे उचित करता हे कि इस प्रदेरा कर नाम 'जुदेका? हैं। यहाँ अपने मन को दृढ़ और कड़ा 
कर लेने के बाद हो झ्गला कदम उठाना ओर बढ़ाना चाहिये | 
>< ह >< 
शीघ्र दी दान्ते सर्दी से इतना अधिक जकड़ जाता है कि उसे लगता है कि वह हवा 
में लगका हुआ जीवन और मृत्यु के आकाश के तारे गिन रह्या है श्र उनके वीच की दूरी तय 
कर रद्दा है। दूसरे ही क्षण उसकी निगाह नरक के इन निचल्ले प्रदेशों के अधिपति शैतान पर 
पड़ती है ! वह कमर तक बक़ में गढ़ा हुआ हे ओर उसके चमगरादड़-जैसे परों की फड़फड़ाहट से 
ही इन प्रदेशों म॑ वायु का संचालन सम्भव है। उसके दृश्य-मात्र से उसके होश उड़ने-से लगते 
हैं, किन्तु वह सम्दलता है और शैतान का वर्णन करते समय कद्दता है कि इस शैतान के शरीर 
ओऔर एक राक्षुस के आकार-प्रकार में वही भेद हे जो कि राक्षस और एक सामान्य मनुष्य की 
देह में ! इतनं ही नहीं, प्रत्युत वह सोच नहीं पाता कि शैतान को अपनो किस वस्तु पर गर्व 
है, क्योंकि यदि वह उतना सुन्दर भी होता जितना कि असुन्दर है तो भी उसकी ईश्वर की 
निन्‍दा, उसका विरोध ओर पापों का प्रचार और प्रतिपादव समझ में आता, किंतु साधारणतया 
तो किसी अश्रसाधारण कारण की कल्पना नहीं की जा सकती : 
घोर असुन्दर होने पर भी मा 
कैसे कर लेता 
ग्रपने सृष्ठा का वह घोर विरोध, 
उसकी सत्ता का उपहास | 
बात समझ में आती यदि वह 
उतना ही सुन्दर होता औ? फिर ढाता सबपर तूफ़ान, 
दुख के, संकट के तूफ़ान !? 
इसके बाद दान्‍्ते शैतान के तीन सिरों का वर्णन करता है जो, क्रम से, पीले, सफ़ेद 
ओर हरे हैं । वह अपने एक मुंद्द गे 'जूडास? की, दूसरे मंत्र ध्ट्स? को ओर तीपरे मे पकैसियस? को्‌ 
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ने पृर्ण्यी पर उन्हें सपी-गई घन-सम्पत्ति को अपना समभछ लिया और उसे पचा लिया | ये सव इस 
लाई फे उस गदर, गाठे उपलते हमे द्रव्य में ट्ब उतरा रदे हैँ, जिसकी दुगन्धि से दान्ते अनुमान 
फरता ४ कि बंद भूना ई झोर जितक कारण हठात्‌ दी उसे वेनिठ का वह स्थान वाद झा जाता 
है, जर्त जलवयानों का निर्माण द्ोता £ | इसी समय वजित दान्ते का ध्यान एक राज्लस की ओर 
आकपित करता दे जो एक पाप को नचाकर, सिर के बल खाई में कक देता है और बिना 
इतकी चिन्ता हिये कि उसका क्‍या हुश्ना, तरस्त ही किसी दूसरे पापी की खोज में चल पड़ता है | 
दान्ते नरा-श्रासी से यह इश्य देखता ई और यह भी कि किसी भी पापी का सिर ऊँची-फाली 
लद॒री के ऊपर उठा शोर उनरा कि किसने ही देत्य कपडे और उन्होंने श्रपने लम्बे वर्ला की 
सहायता से उसे एक बार किर दबा दिया । 

इधर दास्ते इन दृश्यों में तन्मय *दृता दे श्रोर उघर वजिल थआाशंकित दो उठता है | बह 
नहीं बादृता कि उसका झिप्प भी इन पतित प्रेतों का शिकार हो श्रतएव वह उसे निदेश करता 
९ कि वद्ट पदले पुल के गुम्बन के पीछे छिप जाय श्रीर तब वहाँकी सारी विषम और दारुण 
परिस्यिनियों का अध्ययन करें| दान्ते उस स्थान में छिप जाता है, किन्तु शीघ्र दही दूर के राक्षुस 
की गनड्र-द्वषप्ट उस पर पढ़ जाती ६, जो उस लक्ष्य कर उस पर आक्रमण करना चाहता है | 
परन्तु वजिल बहुत उम्र दो उठता है और घोषित करता है क्लि उनकी उस स्थान पर उपस्थिति 
की सारी झिम्मेदारी ईश्वरीय इच्छा श्र ईश्यर पर है। वह अपना यह वाक्य इतने प्रभावों 
त्यादक ढंग से, इतने सशक्त शब्दों में कद्ता ६ कि उस राक्षस के हाथ से बर्दा छूट-गिरता है, 
वह शक्तिहदीन हो उठता दे श्र उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचा पाता | अपने वाक्य 
का यह प्रताव देखकर व्जिल दान्ते को उस पुल्न की मीनार के पीछे से लोठा लेता है । इतके 
बाद बह बहुत कठोर और रूखे शब्दों में उस राक्षुस को आज्ञा देता है कि वह अगुझा बने ओर 
झपने विकृत-मुख साथियों की अनेक श्रेणियों के बीच से सकुशल निकालकर उन्हें उस ओर 
पहुँचा दे | रात्षस वर्जिल की श्राज्ञा का पालन करता दे, किन्तु जैसे दी गुरु-शिष्य उन पतित- 
ग्रात्माओं के बीच से निकलते हूँ, वे उन्हें देखकर तरह-तरह की वीभमत्स और भयानक मुद्राये 


बनाती हैं । 


श्र 


पृव आईस-- 


कितने ही युद्धों में सक्रिय-रूप से भाग लेने के कारण सेन्य-संचालन की सुब्यवस्था से 
परिचित द्वोने के वाद भी इस समय, सहसा ही, दान्ते यह स्वीकार करता दे कि इन देत्य-सैनिक्ों से 
अधिक सपरिचालित और सिद्ध-दस्त सनिक उसने नहीं देखे | वह लक्ष्य करता है कि यथा समय 
इन दलों का एक सदस्य थआगे आता है और या तो कितने ही नये आये हुये पापियों को 
कोलतार की उस चलाई में ढकेल देता है या शपना बरल्ला भेक कर किसी पापी को उस खाई 
के ऊपर उठा लेता दे, उसे कुछ देर तक रक्कोरता हे और फिर नचाकर उसमें फेंक देता है | 
वर्जिल इस इंय से करुणाद्र' हों-उठता है और एक पापात्मा से कुछ पूछता है । बह उत्तर देती 


परगेटोरियो' या वेत्तरणी- 





€ 
पव एक-- 





नरक या प्रेतपुरी का वणन करने के बाद दान्ते उस प्रदेश का गुणगान करना 
चाहता है जहाँ मानवीय पापात्मायें अपने पापों से मुछ होकर शुद्ध होती हैं और स्वग में 
प्रवेश करने की तैयारी करती हैं | उसे यद्द काय बड़ा दुल्ह मालूम होता है, अतएव वह काव्य, 
संगीत और कला की (यूनानी) श्रधिष्ठात्री 'म्यूज़ेज़ः से सहायता की याचना करता है| अब वह 
अपने चारों ओर दृष्टि डालता है और अपने को एक बढ़े प्यागे, नीलम संसार में पाता है। 
वह कामना करता है कि वह युगन्‍युग तक नीलम को भाँति ही प्रतिक्षण रंग बदलने वाले इस 
मोहक सांसारिक-सौन्दर्य के रस का पान करता रहे । उसकी इस मोहमयी कामना का कारण 
केवल यह है कि वह इसके पूर्णतवा विरोधी, अंधकारमय जगत से अभी-श्रभी बाहर निकला है ) 

सवेरा होने वाला दे कि इसी क्षण उसकी दृष्टि चार मूलगत सदाचरणों ओर सदगुणों 
के प्रतीक दक्षिणी क्रॉस? नामक चार सितारों पर जा ठ६रती है श्रोर वह ईश्वर-भक्ति मिश्रित भय से 
सिददर उठता है । बह कुछ देर तक इन तारों पर कुछ विचार करता रहता है, किन्तु शीघ्र ही 
अपने सहचर के लिये चिंतित हो उठकर उत्तर की और घूम पड़ता हे ओर देखता है कि वर्जिल 
इस प्रदेश के संरक्षक 'कैटो? से वात्ताल्ञाप कर रह्या है। यह शैतान के प्रदेश में उससे मिला हें, 
उसके साथ आया है शरीर अब आाश्वय॑ प्रकट कर रहा है कि वह इतनी सरलता से उस चिरवन्धन 
से मुक्त हो गया ! 

>८ ओ८ 

इसीबीच में वर्जिल स्वयं अभिवादन कर दान्ते को भी अ्भिवादन करने का संकेत 
करता दे | कहना -न होगा कि इसी स्थिति में लैटिन-महाकवि 'कैटो? को सारी कथा सुना जाता 
'है कि कैसे स्वर्ग की एक स्त्री ने दान्ते को क्रिंकर्तव्यविमूढ़ देखकर उससे प्राथना की कि वह 
जाये और उसकी सहायता करे, ओर वह भी इस प्रकार कि नरक में उसका नेतृत्व करने के 
बाद बैतरणी में पापात्माओं के पापों का घुलना और उनका शुद्ध होना उसे दिखला और 
समझा दे | इतना-कह जाने के बाद वह कहता है क्वि उसे सौंपे गये काय का पूर्ण-रूप से सफल 
होना तभी-सम्मव है जब वह उसे अपने संरक्षित प्रदेश में प्रवेश करने की अनुमति दे दे! "कैटो? 
इतनी मधुर शब्दावली से द्रवित हो उठता है और वजिल से कहता है कि वह अपने मुख, के करुण 
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जो इस समय इस गुर, जधन्य अपराध के कारण ही यह यातना भोग रहा है। इतना ही नहीं, 
यह भी निश्चित है कि उसे कुचलकर, उसके चौरस-पड़े शरीर के ऊपर से प्रेतात्माओं का दल- 
का दल निकलेगा ! यह पाप-पंगु व्यक्ति, जिससे दान्ते कितनी ही देर तक बात करता है, उसे 
. सूचित करता है कि ईसा को घुणा की दृष्टि से देखने वाले, उसकी अ्वमानना करनेवाले और 
उसके लिये दंड नियत करनेवाले अनेनायज? जैसे दंड-विधान-समिति के कितने ही दूसरे सदस्य 
घेरे के दूसरे भागों में हैं | 

थोड़ी देर के बाद वजिल अनुमान करता है कि इतनी देर तक्र इस प्रदेश को देखने 
से दान्ते का जी अवश्य ही भर गया होगा, अ्रतएव वह बाहर निकलने की राह के लिये उत्सुक 
हो उठता है। शीघ्र ही एक देत्य आता है ओर एक सीधे, चढ़ाईवाले रास्ते की ओर संकेत 
कर देता है ! 
पव चौत्रीस- 

दोनों इसी मार्ग का अ्रतुकरण करते हैं, क्रिन्तु यह रास्ता इतना ऊबड़-खाबड़ है कि 
वर्जिल दान्ते को आधा साथ लेता है ओर इस प्रकार आगे बढ़ने में उसकी सहायता करता है। 
यों हॉँफते हुए जैसे कि थके होने के साथ-साथ, वे उस प्रान्त की जानकारी के लिये भी 
आवश्यकता से अधिक उत्सक हों, वे एक पहाड़ी पर पहुँचते हूँ जिसके नीचे इस प्रदेश की 
सातवीं खाई है। यह असंख्यक डाकू-आत्माश्रों का निवास-स्थान है, जो कि इस समय 
भयानक-रूप से भीषण, हिंख अजगरों के शिकार बन रहे हैं, ओर जिनके हाथ पीछे को ओर 
सांपों की रस्सियाँ से जकड़े हुये हैं। ये अजगर इन पापात्माश्रों को लगातार डसते हैं और 
इतना डसते हैँ कि वे राख हो जाती हैं, किन्तु दूसरे ही क्षण 'फ़ेयनिक्स) की भाँति द्दी उठ बैठती 
है ओर फिर वही यातनाये भोगती हैं। दान्ते इस दृश्य से सिहर उठता है| अब वह इनमें से 
एक दस्यु से बाते भी करता है ! बह अपने दुष्कृत्यों का वन करने के बाद फन्नोरेंस-विपयक 
कुछ भविष्य-वाणी करता है | 
पृव पच्चीस- 
ह वह इतना ही कहकर नहीं रुकता, प्रत्युत अनेक रूप म॑ ईश्वर की निन्‍्दा करता 
है। उसकी यही चेष्टा चलती रहती है कि साँपों का एक दल उस पर आघात करता है| वह 
इनसे पिंड छुड़ा कर निकल भागना चाहता है, किन्तु दुर्भाग्य से आधे मनुष्य के और आधे घोड़े 
के (शरीरवाले ) एक अद्भुत नर-पशु की पकड़ में आ जाता है ! वह उसे घेर कर तरह-तरद्द से 
सताता है। वरजल बतलाता है कि इस अद्भुत प्राणी का नाम 'कैकस? है | 
| इसके बाद दोनों महाकवि और आगे बढ़ते हैं श्लोर तीन ऐसे अपराधियों को देखते हैं, 
अमरता की प्रतीक विदेशी घुराणों की एक चिड़िया जिसके विपय में कहा जाता है 
कि वह जल-माने के बाद एक बार फिर जी-उठी थी और फिंर ३०० वष तक जीती रही थी । 
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के + ते दीपद उसे श्रपने 
पछिबीडु प्रात दा बाला है | दिन हझ चुत ने दी उसकी पायोरता समन नाता दे और 
! दिस्तुड शाहाओं को थावा पैसों पर नहीं पा हरती । इस तर; यातें 
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उपर एप्टि दोड़ाने हे ता उतका सदायिता से उपर सड़ सह, फिल्‍ते बारा श्रम व्यय जाता ६ ! 
हू; ह रख से सी से सुश्नित आत्माश। का एड दल घीरधोर उनको 
| दी दे उन वास द्रान्नाता ई सार बदत विममप्र हाकर दानत से 
सस्ता पूल है। दांत इसे इतने काट मनोर तह सयूस एरसा दे। बह छंपता दे कि दो तीन 
पराम्माप इस प्रधार इस सॉगयियाली दल ४ पआगेनआगे कयती ई और बाओी इस तरद उनके 
धर नेस कि भेद के एफ बट दव से एन्तीस भ। पूठ साय, धर दीद-दीह कर श्रागे दो 
जाये किंतु. श्र सगबोतन्तों प्यों पद आस और नाफ कृकाय हुये किद्ुल वही कर जो कि 
उनही नेता-मीड़ं फ् मानी वदि थे गक भागे तो मे उन चारों और से गैर कर शाही दी जायें 
शोर इस प्रद्धार यद ध्रमागित कर दे कि ये बड़ी सरल शरीर शान्त है, यदाँ तक कि वे यद भी नहीं 
जानना चादती कि उन्दहंनि उनका साथ क्यों डोड़ दिया | श्रत्तु-- 

भी नी दी इस दक्ष हे सारी शात्माव पक आपित मे नुप्य की देख फर चंकि-उठती 
हैं, फिल्ू व बजिल उन सूचित करता ८ श्रीर विश्यास दिलाता दे कि दास्ते ईश्वरीय इच्छा के 
फारग[ दो बह श्ाया दे तो थेबड़ो हवशतापूर्सक सामने के सीसे श्रौर सकरें रास्ते की ओर 
संकेत कर देती है| यद रास्ता परगेटर! के प्रवेश-दार का काम देता ई। इसके बाद द्वी उस बड़े 
दल का एड सदस्य दल के बाटर श्राता हे और दान्ते से पूछता है कि क्या उस्ते नेषित्स और 
छिठिली के राजा मान फ्रीडः की याद नर्दी दे, श्र क्या वद उसे नहीं पदिचानता ! इतना ही नहीं, 
पद उससे अनुरोध करता है कि दिया भें लीटने पर बद्ध राजकूमारी से मिले और कटे कि उसके 
पिता को अपने पार्षों के लिये बड़ा दु।त दे, बंद उसके लिये बड़ा पर्चाताप कर रदा ६ ओर उसने 
उससे शाग्रद किया हे कि बहू स्वयं नी ईश्वर से उसके परीक्षा-काल के कम दी जाने की आयना करे | 

४424 
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इस समय उनके पास से जाती हुई आत्माओं में से कितनी दी अपने नाम बतलाती है और दास्ते 
चौंक उठता दे क्योंकि इनमें वे पापी भी शामिल ई जिन्होंने इटेलियन-राज्यों के पारस्परिक संघर्ष 
में नेतृत्व किया दे । इतना ही नहीं, वद “बरस्ट्रेंड द बॉनः को देखते ही भय से काँपने लगता है 
क्योंकि उसे इंग्लैंड के देनरी द्वितीय के विरुद्ध उसके पुत्र को लड़ने के लिये भड़काने के कारण 
इस समय दण्ड मिल रहा दे | वह अपनों तिर अपने दी द्ावाथों में इस प्रकार लटका कर ले-चल 
रहा है, जैब्ने कि कोई साधारण व्यक्ति लालटेन लेकर चले | 
पर्व उन्तीस-- 

अब इस घेरें के लोमटपक दृश्यों को इस प्रकार देखते-देखते दान्ते की लगता है कि वह 
अचेत हो जायेगा। उसे ज्ञात होता है कि इसकी परिधि २१ मील है। इसके वाद ही वह दूसरे 
पुल पर आ जाता ई | यहाँ उसे लगता है जैसे क्रि किसी अस्पताज-की-सी श्राहों कराहों से उनके 
कान शीघ्र ही बहरे हो जायेंगे | इस दसवीं खाई की गदराई में आंख गड़ाने पर उसे कितने ही 
प्रकार के रोगों के रोगी दिखलाई पड़ते हैं और उसे शीघ्र ही पता चलता है कि इनमें कितने ही धूत्त 
ओर असंज्यक, रसायन-विद्‌ अपने पापों का दरड भोग रहे हैं । इनमें दान्ते एक ऐसे आदमी को 
भी लक्ष्य करता दै जो मनुष्यों को उड़ना सिखा देने का दावा करने के कारण अपने जीवन-काल 
में जीवित जता दिया गया, ओर इस प्रकार उत्तके मरने के बाद न्यायाधीश को उसका यह 
दावा को इतना वेहूदा और इतना द्वास्थास्थद जंचा कि उसने विल्कुल निर्दय हो कर उसे भी 
वही दंड दिया जो कि उसने जादूगरों, रसायन-विदों और दूंसरे पाखंडियों ओर बहाने बाज़ों के 
लिये नियत ओर निश्चित कर-रक्खा था ! 


पर्व तीस-- हि 

इसी समय दान्ते का ध्यान वर्जिल कितने ही पाषियों की ओर झाकपित करता और 
उन्हें संकेत से दिखलाता है। इनमें से कुछ अपने जीवन-काल में वंचक और ठग थे, कुछ 
माया-जाल और पाखंडों में अम्प्स्त थे और शेव दूसरी के विरुद्ध अपवादों के गढ़ने ओर फेलाने 
में दत्त | इनमें वह क्री भी दिखलाई पड़ती दे जिसने जोसेफ़ झौर छिनान” पर कितने ही आरोप 
लगाये थे, जिन्होंने ट्राअनों से लकड़ी के घोड़े को शहर में ले जाने का आग्रह किया था | 


कक 


थे अपराधी इन यातनाओं पर भी सन्तोष न कर एक-दूसरे पर ऋर ओर निम्मम व्य॑ग्य- 


वाणों का प्रहार कर रहे हैँ और पारस्परिक-कष्टों और संकटों को कई गुना ओर असझहाय बना रहे 














विशेष--पिदले पु2 में हज़रत मोहम्मद का चर्चा झाय्री है । इस सम्बंध में इतना कह देना 
आवश्यक है कि दान्ते के समय में साम्प्रदायिक भावना अथवा घैयक्तिक जाति-चेतना लोगों में इतनी 
श्रधिक जागरूक थी की हज़रत मोहस्मद को भी दान्‍्ते का शिकार बनना पढ़ा : हमें इसका क्षोभ 
है, किन्तु उसकी अपनी विवशता के नाते हमें इस महान कलाकार की क्षमा ही कर देना होगा ! 

१ एक यूनानी दास । 

२० 


(परगेटोरियो! या वेतरणी १६ 


प्रियज्ञनों के विषय में कितने ही प्रश्न करनी हैं | ये सभी पापात्माय वे हैं जो हिंसात्मक सृत्यु ६ 
बाद भी इस बात में आस्था रखतो है कि एक-त-एक दिन उन पर अवश्य ही भगवद-क्ृपा होगे 
गोर ऐसा सही भी है। दान्ते इनमें से करती को भी नहीं पहिचानता अ्तएवं वह सोन होकर 
उनकी भवानक, हिंसात्मक मोतों के वर्णन सुनता है शोर वचन देता है कि वह उनके सभी 
मित्रों और सभी प्रिवज्ननों से उनकी चर्चा करेगा और उनके सोमाग्यों की सराहना भी ! 


(5 


पृव छ;- 





इस बीच में व्जिल श्रागे बढ़ता रहता है अतएव आ्रावश्यक हो जाता है कि दान्ते भी 
उसका साथ दे, यद्यपि ऐसा होना बहुत सरलता से सम्भव नहीं है, चूंकि वे आत्मायं रह-रहकर 
उसके वस्त्र खींचती हैं ओर चाहती हैँ कि वे जो कुछ कह रही हैं वह सुन ले ! अ्रंत में स्वयं अपने 
काल के प्रसिद्ध लोगों और प्रसिद्ध ऐतिहासिक महान पुरुषों की दुखभरी गायाये सुनते-सुनते उसका 
हृदय फटने लगता है और वह बर्जिल से प्रश्न करता है कि क्या ग्राथनाओं की विधि के विधान 
में कुछ परिवर्तत नहीं हों सकता १ इस पर वर्जिल उसे बतलाता है कि सचा प्रेम एक दूसरी ही 
विभूति दे, उसके द्वारा कितनी ही अ्रसम्भावनायें सम्मावन्ञाओ्रों में बदली जा सकती हैं ओर क्रितनी 
ही थ्रनहोंनी घटनायें घटाई जा सकती हैँ । इतना ही नहीं, वह कहता है कि शीघ्र ही वह “बियेद्रिस? 
से मिलेगा और तब बह देखेगा कि उसका यह कथन अच्षुरश३ सत्य है! इस प्रकार यह श्राशा 
वंधते ही कि बह अपनी प्रेमिका से आमने-सामने बाते कर सकेगा, दान्ते चंचल हो उठता हे 
और वर्जिल से प्राथना करता है कि वह और वेग से आगे बढ़े ! कहना न होगा कि उस के 
थके हुये पेरों में जैसे पर लग जाते हैं | इसी समय वर्जिल दान्‍्ते का ध्यान एक अलग खड़ी हुई 
पापात्मा की ओर ग्राकृष्० ऋरता है । बह उसे तुरन्त ही पहिचान लेता है। वह कवि 'सॉरदेल्लो? 
है | वह बड़ा शोक प्रकट करता है क्योंकि उसका ओर दान्ते का भी) निवास-नगर मेन्तुआ इस 
समय राजनीहिक उथल-पुथल और चढ़ावों-उतारों के कारण उसी प्रकार डग्गगा उठा और 
अस्त-व्यस्त हो-उठा दै जैसे कि एक नाबिकहान पोत तूफ़ान में पड़ जाये और उसके अंजर- 
पंजर ढीले हो जाये ! 


पर्व सात- 


यह बातचीत चलती रहती दे कि व्जिल सॉरदेल्लों? से कहता है कि चू'कि उसमें 
निष्ठा, श्रद्धा, आस्था और विश्वास की कमी है श्रतणव उसने श्राशा त्याग कर यह सोच लिया 
है कि स्वर तो उसे मिलने से रहा ! इतना सुनते ही कवि बड़ी भ्रद्धा ओर भक्ति से उसके एकदम 
समीप आा-खड़ा होता है श्रोर कहता है कि वह तो “लेटियम? की श्री एवं मर्यादा हैं, उसे इसप्रकार 
: की-घारणा शोभा नहीं देती | इसके बाद ही बह एक बार किर बड़े आदर से पूछता है कि वह 


[का कप 


भ्रा कहां से रहा है | इस पर वर्जिल सारी कथा वतला-जाता है कि कैसे किसी स्वर्गीय मेरणा से 


(इबाइना कॉमेडिया? या 'स्वग की म॑ज़िले श्फ्प 


उसके पैर के नीचे ग्रा जाय ! वजणिल की चेतावनी सुनते ही वह अपने पैरों पर दृष्टि डालता ह्ै 
ओर तब उसे ज्ञात होता है कि बह एक ऐसे हिम-सतागर पर खड़ा है, जिसमें असंख्यक पापी फेँसे 
पढ़े हैं, ओर जिनके फेवल सिर ही बाहर नज़र आते हैं ! इतना ही नहीं, वह यह भी देखता है 
कि उन पारियों के गालों पर लगातार बहने वाले झ्राँत्‌ हिम का रूप धारण कर चुके हैं और 
इस प्रकार उनके सिर भी जमे तुपार से ढक गये झ्लीर उसमे गड़ गये हैं । 

दान्ते अब पापियों की ओर ध्यानसे देखता है और उमकी दृष्टि एक-दूसरे से 
इस प्रकार सदे खड़े दो पापियों पर पढ़ती है जिनके सिर के बाल एक दृत्तरे में गुथकर एक 
हो चुके हूँ | वह उत्सुक दी उठता है ओर उनका परिचय पाना चाहता है। उसे मालूम होता 
४ कि येदोसगेभाई हैं, जिन्होंने उत्तराधिकार के मामले में कगड़ कर एक दसरे को मार डाला 
है | वह इस विशिष्ट अपराध के अपराधी का परिचय पाकर कुछ चौंक उठता है और तभी उसे 
वतलावा जाता है कि प्रेतपुरी के इस विभाग का नाम 'कैना? है | यह पतित से पतित हत्यारों का 
प्रदेश. है ओर इसमें भी नक के श्रन्य प्रदेशों की भांति हो अनगिनत पावात्माश्रों की भीड़ है | 

अब बह निर्देशक के साथ इस हिम-तल पर आगे बढ़ता है कि उसका पेर फिर 
भोल से बाहर निकले एक पिर से टकरा जाता है। वह चौंक उठता है, उससे कुछ पूछना 
चाहता हे श्रौर इसके लिये वर्जिन की अनुमति चाहता है। वह थाज्ञा दे देता है। दान्ते 
प्रश्न करता है। वह श्रगराधी पहले तो कुछ बोलने से इन्कार करता है, किन्तु, जब दान्ते केवल 
यह कहकर हू नहीं रह जाता कि यदि वह इस प्रकार मौन रहा तो वह उसके सिर के सारे बाल 
खींच कर नोच इालेगा, प्रत्युत वह उसके बालों क्री दो-चार झटके भी देता है तो, वह मुखरित 
' होता ओर स्वीकार करता है कि वह एक विश्वासधाती राजद्रोही है। वह यह भी बतलाता है 
कि वह स्थान 'ऐटिनोरा? नामक प्रदेश के सबसे निचले घेरे का दूसरा"विभाग है जिसमें उस-जैसे 
अगरित पापी झ्पनी करनी का फल भोग रहे हैं | 


पव तेंतीपत- 

वह अपनी बात पूरी करता ही दे कि दान्ते की दृष्टि एक दूसरे पापी पर पड़ती हैं जो 
अपने किसी साथी का सिर बड़े चाव से काट-कुतर कर खा रहा है | वह इस दृश्य से घबड़ा-उठता 
है किन्तु वर्जिल उसे पेय बंधाने के ब्राद बतलाता है कि इस मानव-मांस-भक्षी का नाम 'काउन्ट- 
उगोलिनो डे गेराडेस्की? है ! इसे उसके राजनीतिक साथियों ने प्रमुख पादरी रूजियेरो के नेतृत्व में 
बहुत छुल-छुझ से गिरफ्तार करने के बाद उतके दो वेंटों और दो पोतों के साथ पीछा की फ्रमीन- 
मीनार में वन्द-कर मार डाला था। इतना सुनने के वाद दान्ते जिज्ञासु दृष्टि से 'काउन्ट! को ओर 
देखता हे जैसे कि वह उसके मुह से उसकी आात्म-कथा सुनना चाहता हो ! काउन्द उसका 
मतलब तुरन्त ही समझ लेता है और उसकी अ्रतीत की स्प्ृतियाँ हरी हो-उठती हैं । सइसा दी 
उसका दिल भारी हो जाता है, उसकी आँखें भर-उठती है ओर उतका गला रूघ जाता हे । 
फिर भी, वह पहले उस दिन के भय और उस दिन की आशंका का वणन करता है जिस दिन 





'धपरगेय्रियो? या वैतरणी ... शद्धप 
दूसरे ही क्षुण' वे सारी आत्मायें संध्या की ईश-वन्दना में वल्लीन हो जाती हैं और 
इसकी समाप्ति एक इतने की मल सरस श्रोर भक्ति भावना से श्रोत-प्रोत मधुर गीत से होती है कि दान्ते 
ओर वजिल दोनों की चेतन-शक्तियाँ भावनाओं के लद्द॒राते हुये सागर में दूथने-उतराने लगती हैं। 
इस प्रार्थना की समाप्ति पर, सहसा ही, सारी आत्माओ्ों की दृष्टि प्रकाश की ऊंचाई पर जा टिकती 
है, जैसे कि इस प्रकार टकटकी लगा कर वे अपनी युग-युग की झ्राशा का साकार संसार देख लेना 
चाहती हैं| एक क्षण बाद ही गुरु-शिष्य देखते हैं कि दो हरित वसन-घारी देवदूत, जिनके हाथों 
में लपटों के समान ही - हकती हुई तलवार हैं, आकाश से उनकी घाटी की ओर श्राये ओर उसके 
दोनों किनारों पर के टीलों पर उतरे ! ये देवदूत्त वे स्वर्गीय योद्धा हैं जिन्हें ईसा की माता 'मेरी? ने 
'ईडेन?' के समान ही अलोकिक इस घाटी में भेजा है ताकि ऐसा न हो कि रात्रि के समय कोई साँप 
वहाँ रंग आये और उस पर किसी की निगाह न पढ़ें! 'सॉरदेल्लो? यह सब लक्ष्य करता है ओर उन्हें 
एक दूसरे विश्राम-स्थल में ले जाता है, जो कि पत्तियों से भली भाँति सुरक्षित है। यहाँ भ्रयाचित्‌ 
ही दान्ते की भेंट एक अपने ऐसे मित्र से होती है, जिसके विपय में उसकी धारणा थी कि वह नरक 
की यातनायें सह रहा है | यह मित्र उसे बतलाता है कि अपनी पुत्री की प्राथनाश्रों के कारण 
' ही ऐसा है कि वह इस स्थान पर है और नरक में घुट-घुट कर उसका दम नहीं निकल रहा हे; यों 
तो उसकी पत्नी बड़ी निकम्मी निकली, उसने उसके मरते ही दूसरा विवाह कर लिया £ वह इतना 
कह कर मौन हो जाता है | 
क्‍ ) हि 
इस समय सहसा ही दान्ते की निगाह उन तीन तारों पर जा गड़ती है जो कि आस्था, 
आशा और उदारता एवं, दानशीलता के प्रतीक हैं, किन्तु दूसरे ही क्षण 'सॉरेदेल्लो? उसे वह 
साँप संकेत से दिखलाता है जिसे देखते ही देवदूत फपट-पड़ते हैं ओर मार डालते हैं। 
प॒र्वे नव-- 
अरब दान्ते गहरी नींद में सो जाता है, किन्द, जैसे ही ज्योति की प्रथम किरण रात की 
काली चादर में से पृथ्वी पर भांकने का यत्न करती हैं, वह एक स्वप्न देखता है कि एक सोने के पंख 
का गरुड़ आया और उसे एक धधकती हुई आग को ओर ले गया, किन्तु इसमें जल कर वे दोनों ही 
भस्म हो गये ! एक क्षण बाद ही वह इस रोमांचकारी स्वप्न से चॉककर उठ-बैठता है ओर अपने 
को एक दूसरे ही स्थान में पाता है, जहाँ बर्जिल के अतिरिक्त उसके आसपास और कोई नहीं है । 
यही नहीं, वह यह भी लक्ष्य करता है कि इस समय पूरी धूय चढ़ आई है यानी सूब को उदय हुये 
कम-ऐ-फम दो घंटे हो चुके हैं ! वर्जिल उसे दृतबुद्धि देख कर रहस्य वतलाता है ओर विश्वास 
दिलाता है कि संत लूशिया?* की कृपा से वह निद्वावध्था में ही परगेटरी के प्रवेश-द्वार पर आ- 
पहुँचा है ।॥ 








'आदम और ईव का स्वर्गं-्सा बाग ईश्वरानुकम्पा का एक अकार-- 


'डिबाइना कॉमेडिया” या 'स्वग की मंज़िले! १५७ 


इस 'टोलोमिया? नामक प्रदेश में दंड-भोंग से अपने पायों का पायश्चित कर रही है | इतना सुनने 
पर दान्ते उसे किसी भी प्रकार की सहायता देने से इन्कार कर देता है ओर अपने पाठकों से 
उसकी सहायता न करने के लिये ज्षमा मांगता है कि ऐसी अ्रधम श्ात्माश्रों के साथ हमारा 
दुब्यवहार ही हमारे सर्वाधिक सौजन्य का परिचायक है | 


पव चोतीस-- 





अब वर्जिल दान्ते का ध्यान एक ऐसी वस्तु की शोर श्राकृर्षित करता है जो दूर से 
हवा से चलने वाली एक चक्‍की-सी दिखलाई पढ़ती है| इसके बाद दानते को उस तीत्र और 
निमप्र झकि से थोड़ा-बढुत बचाने के विचार से वह उसे अपने पीछे कर लेता है और सेकड़ों 
पापात्माश्रों के निकठ से वेग से निकल जाता है | उसी ज्षण दास्ते के एक प्रश्न के उत्तर में वह 
उसे सचित करता है कि इस प्रदेश कर नाम जुदेका? है। यहाँ अपने मन को दृड़ और कड़ा 
कर लेने के बाद हो अगला कदम उठाना ओर बढ़ाना चाहिये | 
५८ >< 
शीत्र ही दान्ते सर्दी से इतना श्रधिक जकड़ जाता हैं कि उसे लगता है कि वह हवा 
में लग्का हुआ जीवन और मृत्यु के आकाश के तारे गिन रह्या है श्लौर उनके वीच की दूरी तय 
कर रहद्दा है | दूसरे ही क्षण उसकी निगाह नरक के इन निचल्ते प्रदेशों के अधिपति शैतान पर 
पड़ती दे |! वह कमर तक बर्फ़ में गड़ा हुआ है और उसके चमगादइ़-जैसे परों की फड़फड़ाहट से 
ही इन प्रदेशों म॑ वायु का संचालन सम्भव है। उसके दृश्य-मात्र से उसके होश उड़ने-से लगते 
हूँ, किनत वह सम्दलता है और शैतान का वर्णन करते समय कद्दता है कि इस शैतान के शरीर 
ओर एक राज्ुस के आाकार-प्रकार में वही भेद दे जो कि राक्षस ओर एक सामान्य मनुष्य की 
देह में ! इतना ही नहीं, प्रत्युत वह सोच नहीं पाता कि शैतान को अपनी किस वस्तु पर गयव॑ 
है, क्योंकि यदि वह उतना सुन्दर भी होता जितना कि असुन्दर है तो भी उसकी ईश्वर की 
निन्‍दा, उसका विरोध ओर पापों का प्रचार ओर प्रतिपादन समझ में आता, किंतु साधारणतया 
तो किसी श्रसाधारण कारण की कल्पना नहीं की जा सकती ४--- 
घोर असुन्दर होने पर भी | हि 
कैसे कर लेता 
अपने सृष्ठा का वह घोर विरोध, 
उसकी सत्ता का उपहास | 
वात समझ में आती यदि वह 
उतना ही सुन्दर होता ओ? फिर ढाता सबपर तूफ़ान, 
दुख के, संकट के तूफ़ान !? 
इक्षके बाद दान्‍्ते शैतान के तीन सिरों का वर्णन करता है जो, क्रम से, पीले, सफ़ेद 
ओर हरे हैं| वह अपने एक मुंद्द में 'जूडास? को, दूसरे में त्रटस? को और तीधरे में 'कैसियस? को 


] 


मे हर 
िस्मेदार गे था नपरग। 44७ 


लत हे 


कह # के 

जीव शिर के सम्यूड चीब सदा 7? पर पद मे रंमन-्गाजा ऐम्रना। सनातन | धया 
क् हल हु न्‍> ् डर छ, सं हक 

के विधा रेकाड4र इंरइहा है। 3 पर बाय बढ़ने है और देवी 5 वाजात्माय्रं 

न हल 

8$8 ४ %# $- >* २५ 5 

है. का श्र रे. हा 

आल न उठता 


हि अप लक पक नकल 

पह दुखी घा्मादे इस 5 गे हे दारी प्रोर चकर छोद- हाई दर अपने झईकार दे 
बाप का प्रदर्दत 5 सही. है ओर तदलब दो शाह # हकदों से ऊब छग थार्मना करती ऐ 
भर दवा, जमा दोग हडातता हो दुद्ाई सती हे । दागी उनसे बदन प्रभावित दोता है और 
इद थी पडदर मे उमा ॥दिय वन झूरता | । [६ यढ़ उनसे पूलुता हे कि 
इगा उसे कीपे उसा सुचिधा मिल मजे मी लिनसे बे इस मेरे थे चपु-जा सह । इस पर एक आत्मा 
हद न इन सा सा थे दी | है दे बाद उस आप्या दा दह- हा दल शीत दो दासत के 
अ्रमभ्ट 3घोने 73 हल डी न षु | पद बचा बीच भार ६ फारण सिर नहीं उठा पाता 
२६ तो मा इवीडार करता ४ हि पह्लों पर पससे इससी बधि को दि उसका दग्म शरीर पासंड 
उड़ खाबियों ह नर 


गये प्रख्य हो उड़ा श्र, ई कि उस £ विद विद्वोंद्र किया प्रत्युत्त 


मार भो दवा ।दतता सुमकर दान उसका मंद इससे के लिये कुछता है और देखता 


है कि पद एड शाधासएनया इलाबर है। नो गद दाया करता रद्द कि यद श्रगगे ढंग का 
फजीुकार ए. सार गे उसछा कादर इसी सानी नहीं । देना ने दंगा से ध्म्य उसे 


का इलल भगवा पट रहा ५ | 

दाइड इस भारादमन कलाछकार हे सामन्साम थागे बद्तता हे और कद बात-वात में 
प्ररने पिन &ै) सदतोशियों सोम उसे मिना जाता दे | इसी समय बजिल उसझा ध्यान उस 
पर हसाने के हक चूत का प्ठ फरता दे दासों देखता है कि उस पर अयरियत! 
निमदझः सायोबी' शादि उसे सार जोगी का साम खुदा आओ है, मिल्दोंगे अपने जीवनकाल 


मं प्रपन] लेना देखत 8० ६| 22 भी, भा श्रपन थोड़े से सुझूत्यां के गुगगान करते कभी पयते 


च् 


हक. ५ 
3 
है. 
नर 


१ इज़रयता प्ररेश का राजा और इसा का पूथण, जो उसका प्रसत्त काने के लिये ही एक 
बार अपनी कमरे में साधारण सतत दापट _र परम पिता! को पात्फी के पारा भार नाचा था । 

/ कट्ठा नाता ८ 6 रोमनन्यावा हूं मन शिका। पर जा रद्दा था फ्ि एक संफट-प्रस्त खुक्िया 
ने उसका दारना घर लिया किन्तु घद जगा मे था ग्रतः उससे उस शारवासन द्यि। कि घट लोथने 
पर उमा ग्रायरयफक खदायता करंगा | स पर घुढ़िया नेक है फ्ि घहुन तीश तो ॥ राजा ने 
यह सुना और उत्तर दिया फि यद्वि बहू ने कोटा तो भी उसकी जगद्द जो भी द्ोगा उसकी फरियाद 
सुत्रगा | फिलु इतका कहने के बाद द्वी उठने पता नहीं क्या सोचा श्रौर उसकी सहायता करना 
डसमे अपना प्रासप्रिक करुष्य समा । 


अत +३- ३ कल कल कर ले. क+ 


परगेटोरियो' या वेतरणी- 


6 
पव एक-- 


नरक या ग्रेतपुरी का वणन करने के बाद दान्ते उस प्रदेश का गुणगान करना 
चाहता दे जहाँ मानवीय पापात्मायें अपने पापों से मुक्त होकर शुद्ध होती हैं और स्वग में 
प्रवेश करने की तैयारी करती हैं | उसे यद्द काय बड़ा दुल्ह मालूम होता है, अतएवं वह काव्य, 
संगीत शोर कला की (यूनानी) अ्धिष्ठात्री 'म्यूज़ेज़ः से सहायता की याचना करता है। श्रव वह 
अपने चारों ओर दृष्टि डालता है और अपने को एक बड़े प्यारे, नीलम संसार में पाता है। 
वह कामना करता है कि वह युग-युग तक नीलम की भाँति ही प्रतिद्षण रंग बदलने वाले इस 
मोहक सांसारिक-सोन्दर्य के रस का पान करता रहे । उसकी इस मोहमयी कामना का कारण 
केवल यह है कि वह इसके पू्णंतवा विरोधी, अंधकारसय जगत से अभी-श्रभी बाहर निकला है। 

सवेरा होने वाला दे कि इसी क्षण उसकी दृष्टि चार मूलगत सदाचरणों ओर सदगुयणों 
के प्रतीक 'दन्षिणी क्रॉस” नामक चार सितारों पर जा ठदरती है ओर वह ईश्वर-भक्ति मिश्रित भय से 
सिहर उठता है| बह कुछ देर तक इन तारों पर कुछ विचार करता रह्दता है, करिल्तु शीघ्र ही 
अपने सहचर के लिये चिंतित हो उठक़र उत्तर की और घूम पड़ता है ओर देखता है कि वर्जिल 
इस प्रदेश के संरक्षक 'कैटो? से वात्तालाप कर रहा है । यह शैतान के प्रदेश में उससे मिला है, 
उसके साथ आया है ओर अब आश्चर्य प्रकट कर रहा है कि वह इतनी सरलता से उस चिरवन्धन 
से मुक्त हो गया ! 








>< >< 
इसीबीच में वजिल स्वयं अ्भिवादन कर दान्ते को भी अभिवादन करने का संकेत 
करता है। कहना -न होगा कि इसी स्थिति में लैटिन-मद्दाकवि “कैटो? को सारी कथा सुना जाता 


है कि कैसे स्व की एक स्त्री-ने दान्ते को किंकत्तव्यविमूढ़ देखकर उससे प्राथना की कि वह 


जाये ओर उसकी सहायता करे, और वह भी इस प्रकार कि नरक में उसका नेतृत्व करने के 
बाद वैतरणी में पापात्माओं के पापों का घुलना और उनका शुद्ध होना उसे दिखला और 
समा दे | इतना-कह जाने के बाद वह कहता है क्रि उसे सपे गये काय का पूर्ण-रूप से सफल 
होना तभी-सम्मव है जब वह उसे अपने संरक्षित प्रदेश में प्रवेश करने की अनुमति दे दे! प्केटो? 


इतनी मधुर शब्दावली से द्रवित हो उठता है और वजिल से कहता है कि वह अपने मुख के करुण 


'परगेटोरियों? या वेतरणी श्दृ६ 
पर उसने बढ़ी खुशी मनाई थी, श्रतएवं इस समय बह्द उस हृदयहीनता शरीर ऋृतप्नता का 
प्रायश्चित कर री है। वह सोच नहीं सकती कि कोई खुली शाँखों से उसके साथियों के बीच में 

इस प्रकार घूमे, इसीलिये दान्ते को देखकर बड़ा श्राश्चय करती है, ओर उत्का परिचय पाना 

चाहती है । वद्द वह भी जानना चाहती ई कि आर बद कैसे वहाँ तक पहुँच सका | अ्रंत 

में सब कुछ सुनने-समझने के वाद वह उसके सम्मान में प्रार्थनायं गाती हे और अनुरोध करती 

३ 6. के... बह ब ण. ० रु (९ ५ 2७ ५ 8 
' है कि वह उसके देशवासियों को आागाद कर दे कि वे व्यय की महानता की झ्राशाओं में न फंसे 

छू ० € ९ +े 
और व्यय की ईर्ष्या का पाप न कमाये। 
पव चोदह- 


"राय 4॥00७प७०मरा वीक परधकगनिकानित, 


च्‌ 
ये 


.. वे एक दूसरे पर भुकी हुई दो ब्रात्माशों, जिनका ऊपर उल्लेख हो चुका है, दास्ते 
श्र वर्जिल को देखते ही एक-दूसरे से प्रश्न करती हूँ कि आखिर ये कौन हो सकते हूँ १ वे इस 
प्रकार आपस में व्यस्त हैं कि रोम और फ़्लोरंस के नाम उनके कानों में पड़ते हैं ओर इनका 
उल्लेख होते दी वे गरम हो उठती हे और कहती हूं कि इन टाइबर ओर झारनो नदी के किनारे 
रहने वालों का नेतिक-पतन घोर लजञ्ञाजनक है । 
>८ >< 
. थोड़ी देर बाद दास्ते अपने निर्देशक के साथ इस स्थान से थागे बढ़ता ही है कि उसे 
जजोमुफ़े पायेगा मार डालेगा? आशय का विलाप सुनाई पड़ता है और उसके बाद धड़ाके की 
'आधवाज़ से उसके कान बहरे होने लगते हैं | 
प॒वे पद्धह-- 
इस तरह सदेव ,एक ही दिशा में इस पवत का चक्कर लगाते हुये दान्ते लक्ष्य करता 
है कि थ्रव सृय्य दबने वाला है ! इसी समय पिछुले चढ़ाऊ रास्तों में सव से कम ढालू रास्ते से 
एक तेजस्वी देवदूत उन्हें उस दूसरे तत्ले पर ले आता है, जहाँ कि क्रोधी अपने क्रोध नामक 
पाप का प्रायश्चित करते है । इस तत्ले पर चढ़ते समय वह देवदूत धन्य-धन्य हैँ दयावान 
सबः, और- ध्तुम तो भाग्यवान हो विजयी? बढ़े कोमल ख्वरों में गाता है और दान्‍्ते की भों से 
पा? कर दूसरा चिन्ह भी पोंछ देता है अर्थात्‌ दान्ते को ईष्यों के पात॒ से भी मुक्त कर देता 
है। किन्तु जब दान्ते वर्जिल से श्राग्रहद करता है कि वह उन सारी चीज़ों पर प्रकाश डाले 
तो वह उसे विश्वास दिलाता दे कि जब उसकी भोौं के शेप पाँच कलंक-चिन्द्र भी पुंछ जायेंगे 
या मिट जायेंगे तो स्वयं ब्रियेट्रिस उससे मिलेगी, वही उसकी उत्सुकता शान्त करेगी ओर उसकी 
शंका का समाधान भी | 
५८ ५८ 
इस तीसरे तल पर दान्‍्ते और वर्जिल अपने को कोहरे से घिरा हुआ पाते हैं । दान्ते इस 
धूमिल वातावरण में दृष्टि गड़ाने पर एक मन्दिर देखता है | इस मन्दिर में १५ वध का किशोर 
२२ 
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आय हद या ८ _्६ शा हे हि 6" -चु हि लत] म कर ध शुरु है. हु रह ट्य 
+क ४ पर३े पुरुरुव एंचएई हे 4 व इतना ला दार आप्विनन: यहाँ परदय दर रन) धर । | 
ड़ | तक कर हे ४ है हु का शि है] >क हब टला कब्ज 25. क 

पुजपडीर की बट री इंदर इन | अब दतेडा रत हा उन हा सती से आध्यस र्च्छ्तसा 
हक न स््स के. अज ३ खरे पा क्र ल्‍हे गज क्र अंक के  4|+ हैक * हि + श के ज्ृ 

हे. हैं & पं खुद ६8४ वात ४% 6 ४ ६ न « | भारत दा दि रबर दा जात। छ 
शर पटाड हह चएना परत ४8र देता है। बाड़ मे बाद सजिय आर दास्त वा चार-पौरे 
उमेका साकार न इस हू 


ररता बीए थार पा नू हे, उतरथ दाल की बता कट होता 4 थोर यद कप्ट कर 
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कट है है २-० है +- सु 8” के 22% कक बन हक री श् करा + गा चक्षः 
इन हो उदय इ |ब पं ईैआत इक हर उसी की हर ए्रभ्पी पर ते: र्रं। 
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ह्भ्ड १ हे के नह हा 4 न हक, ७. है ८ +छ जन शक 

9 छाघ वी, फिर सु रकर ईचत दी पट उस सपन॑ 
पं स्ज /) रू < हुं न्ष्प 

पु हक औट बे दी उसका फंधारता समझ जाता ६ शोर 

का. (१4१ हु+ # जे हा | ९ $ न ४ रई २ कह बता श्पृ कै 

उप ाहवाया। के वां इंथयां पर नहीं पट करनी । इस तरद वात 


इरफिंडरपे से पाई के सिर पर धान्‍्परचत 3 ब्रोर उसदे नर्यकर रू से दालू, उपए-्सायड, 
पहानी किनारी को देख रूर उमद्य साइसे छू ता <। थे एक दरार की शीश मे इधर- 
उपर इप्टि दोड़ाय दे ला।मि उसकी संदायिता से ऊपर सदर से, फिल्‍म चारा श्रम व्यय जाता है ! 

के ॥ देख से बी से सुतड्नित आत्मायों का एक दल घीरघंेर उनको 


| 
॥४। थततात। दी दद उनके वास द्रान्ताता ई सार बदत वमप्र हाकर दानते से 
शसता दुषला एै। दाह इस एल कॉबट। मनोर तह सुन रता ६ई। बह कंदता एई कि दो तीन 
पासमाय इस प्रहार इस साखसाली दल थे आगेज्या्ग कतती ६ शोर बाफ़ी इस तरद उनके 
ईंडि-पाए वैसे दि भें के एफ बे दने से दाल्ती स भ; रे भाव, और दीठ-दाएड़ कर श्रागे दा 
भाग किंतु. शेर लगबोत-ो एससी पर आस ओर नाक कऋुकाय हुआ मिशठ्ुस का कर जा कि 
उनछी मेता-मेड़ फर्द मानी यदि थे देक साय वो से उन चारों और से मर कर लड़ी दी जाये 
शोर इस पद्धार यद परमाशित कर दे कि थे बड़ी सरल शोर शान्त दं, यदाँ तक कि थे यह भी नहीं 
नानना चादतयां कि उन्हंनि उनका साथ क्यों डक दिया | श्त्तु-- 

भी भी दो इस दक्ष के सारी श्रात्राव एक आपधित मनुष्य की देश कर चॉक-उठती 
हैं, किन्तु शव यमिल उनमें मूचित करता टू श्रोर विश्यात दिलाता एे कि दास्ते इश्वरीय इच्छा के 
फारगा हाँ वहाँ श्राया हऐ वो थे बड़ी हतवशतायूसक सामने के सीचे श्रीर सकर रास्ते की ओर 
मफेत कर देती हैं। यद रास्ता परगेटरी के प्रवेश-दार का काम देता ए। इसके बाद दी उस बढ़े 
रा का एड सदस्य दल के याटर आता है श्रौर दस्त से पूछुता ६ कि क्या उसे नेपिद्स और 
घिमिली के राजा गान फ्रीटः की याद नर्दी दे, आर क्‍या वद उसे नहीं पदिचानता | इतना ही नहीं, 
पद उससे अनुरोध करता दे कि निया मे लोटने पर बह राजकृमारी से मिले और कद कि उसके 
पिता को अपने पार्पों के लिये बड़ा दुःल दे, बद उसके लिये बड़ा परचाताप कर रदा ६ झोर उसने 
उससे शाग्रद किया है कि बंद स्वयं नी ईश्वर से उसके परीक्षा-काल के कम हा जाने की प्रायना करे | 

६4 न 
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देता है | वजिल उनके तक सुनता है और उनसे कुछ प्रश्न करता है। उत्तर में दो आत्मायें 
जो शेप का नेतृत्व कर रही है, अपने तक की पुष्टि के लिये निष्कपट स्नेह के कितने ही उदाहरण 
उपस्थित करती हैं ! इतने में ही कुछ और पापात्माय वहां आ पहुँचती हैं, जिन्होंने अपने जीवन- 
काल में साहसिक घटनाओं से भरे हुए कर्मठ जीवन की श्रपेत्षा कायरतापूर्ण, आरामतलबी 
अधिक पसन्द की, किन्तु अब जिन्हें उसके लिए बहुत श्रधिक दुःख है ! 


च 
पव उन्नीस- 
दा 


अब रात हो जाती है। दान्ते सो जाता है। नींद में वह यूलिसीज के, परीशान 
करनेवाली 'साइरेन? नामक समुद्र-परी के और दर्शन! अथवा सत्य? के स्वप्न देखता है। इसके 
वाद सवेरा होता है और वजिल उसे दूधरी सीढ़ी के समीप ले आ्राता है। यहां फिर एक दूत 
उन्हें मिलता है, जो, जैसे हवा में तैरा कर, उन्हें ऊपर पहुँचा देता है और दान्ते के माथे से एक 
ओर “पा? का चिन्ह पोंछ देता है। इस बीच में वह वरावर गाता रहा है-- 

(जिसे दुःख है निन्म पार्पों पर 

वही धन्य है, घन्य, 

क्योंकि मिलेगी उसकी शान्ति !? 

ह >< है 

इस पाँचव घेरे मे लोभी आत्माय दृश्डित होती हैं। उन्हें &ंखला से इस तरह धरती 
से जकड़ दिया जाता है कवि धरती में और उनमें कोई अन्तर नही रह ज्ञाता और तैब वे धरती को 
कितने ही समय तक अपने पश्चाताप के आ्रांसओं से भिगोती रहती हैं ! ऐसे ही एक पापी से दान्ते 
बातें करने लाता है । वह बतलाता है कि वह 'पपोप ऐडरियन पंचम? है! वह पोप बनने के एक 
महीने वाद ही मर गया और उे अपने अतीत के कुकर्मों के लिये बहुत ज्ञोभ हे | इतना 
सुनते ही दान्ते सम्बेदना से भर-उठता है ओर इस विशाल व्यक्तित्व का अभिवादन करता है | 
वह उत्तर में उससे आग्रह करता है कि धरती पर लोटने पर वह पोप के परिवार की स्त्रियों से 
कह दे वें उसके पापों का प्रायश्चित कर डाले क्योंकि वे झ्रव भी उनके घर पर मंडरा रहे हैं । 
शीघ्र ही दान्ते आगे बढ़ता है। 
पव_बीस- 

थोड़ी दूर जाने पर इस पांचवें तल के रास्तों पर बिछी हुई आत्माश्रों में द न्ते की 
निगाह फ्रांसीसों राजाओं की तीसरी पीढ़ी के प्रबत्तक ह्यल्‍्यूइज़ कैपेट” पर पड़तों हैं। इसे वह 
इस अशिव पौधे की जड़ बतलाता है, क्योंकि इस पोढ़ी के क्रितने ही काले कारनामे उसकी 
निगाह से गुज़र चुके है | कहना न होगा कि अपनी प्रस्ठुत रचना के कुछ ही वध पहले उसने 
देखा और समभ्ता कि 'फ़िलिप चुतुर्थ' ने धन के लिये 'पोप ब्रॉनिफ्ेस! को मरवा डालने की यत्न 

- कियाओर उसमें सफलता प्राप्त कर घोर पाप कमाया | * “इस प्रक्वार घृणा से भर कर वह आगे. 


डे 
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प्रियजनों के विपय में कितने ही प्रश्न करनी हैं | ये सभी पापात्माये वे हैं जो हिंसात्मक मृत्यु के 
वाद भी इस बात में आस्था रखतो हैँ कि एक-न-एक दिन उन पर अवश्य ही भगवद-कृपा होगी 
आर ऐसा सही भी है। दान्ते इनमें से किसी को भी नहीं पहिचानता झतएव वह सौन होकर 
उनकी भवानक, हिंसात्मक मोतों के वणुन सुनता है श्रोर वचन देता है कि वह उनके सभी 
मित्रों और सभी प्रिवजनों से उनकी चर्चा करेगा और उनके सौमाग्यों की सराहना भी ! 


(ः 


पृ छु-- 





इस बीच में वर्जिल आगे बढ़ता रहता है ग्रतणव आवश्यक हो जाता है कि दान्ते भी 
उसका साथ दे, यद्यपि ऐसा होना बहुन सरलता से सम्भव नहीं है, चंकि थे आत्माय रह-रहकर 
उसके वस्त्र खींचती है ओर चाहती दें कि वे जो कुछु कह रही हैं वह सुन ले ! अ्रंत में स्वयं अ्रपने 
फाल के प्रसिद्ध लोगों आर प्रसिद्ध एतिहासिक महान पुरुपा की दखभरी गाधाय॑ सुनते सुनते उसका 
हृदय फटने लगता है ओर वह बजिल से प्रश्न करता है कि क्या प्राथनाओ्रों की विधि के विधान 
में कुछ परिवर्तत नहीं हो सकता १ इस पर व्जिल उसे बतलाता है कि सचा प्रेम एक दूसरी ही 
विभृति है, उसके द्वारा कितनी ही अ्रसम्भावनायें सम्मावन्नाश्रों में बदली जा सकती हैं ओर कितनी 
ही अ्रनहोनी घटनाय॑ घटाई जा सकती हैं। इतना ही नहीं, वह कहता है कि शीघ्र ही वह “बियेट्रिस? 
से मिलेगा श्रोर तब वह देखेगा कि उसका यह कथन अक्षुरश३ सत्य है! इस प्रकार यह आ्राशा 
वंधते ही कि वह अपनी प्रेमिका से आमने-पतामने बाते कर सकेगा, दान्ते चंचल हो उठता है 
आर व्जिल से प्रायथना करता है कि वह ओर वेग से आगे बढ़े ! कहना न होगा कि उस के 
थके हुये पैरों में जैसे पर लग जाते हैं| इसी समय व्जिल दान्ते का ध्यान एक अलग खड़ी हुई 
पापात्मा की ओर आक्ृष्० करता है । बह उसे तुरन्त ही पद्दिचान लेता है। वह कवि 'सॉरदेल्ज्ोः 
है | वह बड़ा शोक प्रकट करता है क्योंकि उसका और दान्‍्ते का भी) निवास-नगर मेन्तुआ इस 
समय राजनीहिंक उथल-पुथल ओर चढ़ावों-उतारों के कारण उसी प्रकार डगमगा उठा और 
अस्त-व्यस्त हो-उठा दे जैसे कि एक नाविकहीन पोत वृफ़ान में पड़ जाये ओर उसके अंजर- 
पंजर ढीले हो जाये ! 


पव॑ सात- 





यह बातचीत चलती रहती है कि वजजिल 'सॉरदेललो? से कहता है कि चू'कि उससमें 
निष्ठा, श्रद्धा, आस्था ओर विश्वास की कमी हे श्रतएव उसने आशा त्याग कर यह सोच लिया 
है कि स्वगं तो उसे मिलने से रहा ! इतना सुनते ही कवि बड़ी श्रद्धा ओर भक्ति से उसके एकदम 
समीप आ-खड़ा होता है श्रोर कहता है कि वह तो “लैटियम? की श्री एवं मर्यादा हैं, उसे इसप्रकार 
' की घारणा शोभा नहीं देती | इसके बाद ही वह एक बार फिर बड़े आदर से पूछता है कि वह 
झा कहां से रह्या है ! इस पर वजिल सारी कथा बत॒ला-जाता है कि कैसे किसी स्वर्गीय प्रेश्णा से 
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देता है | वजिल उनके तक सुनता है और उनसे कुछ प्रश्न करता है। उत्तर में दो आत्मायें 
जो शेप का नेतृत्व कर रही है, अयने तका की पुष्टि के लिये निष्कपठ स्नेह के कितने ही उदाहरण 
उपस्थित करती है ! इतने में ही कुछ और पापात्माय वहां आ पहुँचती है, जिन्होंने अपने जीवस- 
काल में साहसिक घटनाओं से भरे हुए कर्मठ जीवन की अपेक्षा कायरतापूर्ण, आरामतलबी 


रे >प्ा 


अधिक पसन्द की, किन्तु श्रव जिन्हें उसके लिए बहुत श्रधिक दुश्ख है ! 


पव उन्नीस- 


दि अर दम 8024 
अब रात हो जाती है। दास्ते सो जाता है। नींद में वह यूलिसीज़ के, परीशान 
करनेवा ली 'साइरेन? नामक समुद्र-परी के और दर्शन” अथवा सत्य? के स्वप्न देखता है। इसके 
बाद सवेरा होता है शोर वजिल उसे दूधरी सीढ़ी के समीप ले आता है। यहां फिर एक दूत 
उन्हें मिलता है, जो, जैसे हवा में तैरा कर, उन्हें ऊपर पहुँचा देता है श्रोर दान्‍्ते के माये से एक 
झोर पा? का चिन्ह पोंछ देता है। इस बीच में वह बरावर गाता रहा है-- 
“जिसे दुःख दे निम पापों पर 
वही धन्य है, धन्य, 
क्योंकि मिलेगी उसकों शान्ति !? 
भ्ट्‌ ५ 
इस पाँचवें घेरे में लोभी आत्मायें दृर्डित द्वोती हैं। उन्हें शृंखला से इस तरह घरती 
से जकड़ दिया जाता है कवि धरती में और उनमें कोई अन्तर नही रह जाता ओर तैत्र वे धरती को 
कितने ही समय तक अपने पश्चाताप के आंसञों से मिगोती रहती हैं ! ऐसे हो एक पापी से दान्ते 
बातें करने लगता है। वह बतलाता है कि वह 'पोप ऐडरियन पंचम? है! वह पोप बनने के एक 
महीने वाद ही मर गया और उसे अपने अतीत के कुकर्मों के लिये बहुत ज्ञोभ है | इतना 
सनते दी दान्ते सम्बेदना से भर-उठता है श्रोर इत विशाल व्यक्तित्त का अभिवादन करता है | 
वह उत्तर में उससे आग्रह करता है कि धरती पर लोटने पर वह पीप के परिवार की ब्ररियों से 
कह दे वे उसके पापों का प्रायश्वित कर डालें क्योंकि वे अब भी उनके घर पर मंडरा रहे हैं। 
शीत्र ही दान्ते आगे बढ़ता है। 
पव बीस- 
थोड़ी दूर जाने पर इस पांचवें तल के रास्तों पर विछी रे हुई आत्माश्रों में दान्ते की 
निगाह फ्रांसोसो राजाश्रों की तीसरी पीढ़ी के प्रथत्तक हायउ्यूइज़ कैपेट” पर पड़ता: है। इसे वह 
इस अशिव पौधे की जड़ बतलाता है, क्योंकि इस पोढ़ी के कितने ही काले कारनामें उसकी 
नियाइ से गुज़र चुके हैं | कहना न होगा कि अपनी प्रस्तुत रचना के कुछ ही वर्ष पहले उसने 
-. देखा और समझा कि 'फ़िलिप चुत॒र्थ! ने धन के लिये 'पोप बॉनिफ़ेस” को मरवा डालने की यत्न 
- किया और उसमें सफलता प्राप्त कर घोर पाप कमाया | *'““इस प्रकार घृणा से भर कर वह आगे. 


'परगेयो रियो? या वैतरणी ... श्द्प 
दूसरे ही क्षण वे सारी आत्मायें संध्या की ईश-वन्दना में तल्लीन हो जाती हैं ओर 
इसकी समाप्ति एक इतने की मल सरस ओर भक्ति भावना से श्रोत-प्रोत मधुर गीत से होती है कि दान्ते 
ओर वजिल दोनों की चेतन-शक्तियाँ भावनाओं के लद्द॒राते हुये सागर में हूथने-उतराने लगती हैं| 
इस प्रार्थना की समाप्ति पर, सहसा ही, सारी आत्माग्रों की दृष्टि प्रकाश की ऊंचाई पर जा टिकती 
है, जैसे कि इस प्रकार <कटकी लगा कर वे अपनी युग-युग की ग्राशा का साकार संसार देख लेना 
चाहती हैं | एक क्षण वाद ही गुरु-शिष्य देखते हैं कि दो हरित वसन-धारी देवदूत, जिनके हाथों 
में लपयों के समान ही - हकती हुई तलवारें हैं,आकाश से उनकी घादी की ओर आये और उसके 
दोनों किनारों पर के टीलों पर उतरे | ये देवदूत वे स्वर्गीय योद्धा हैं जिन्हें ईसा की माता “मेरी? ने 
'ईडन? ' के समान ही अलौकिक इस घाटी में भेजा है ताकि ऐसा न हो कि रात्रि के समय कोई साँप 
वहाँ रेंग आये और उस पर किसी की निगाह न पढ़े! “तॉरदेल्लो? यह सब लक्ष्य करता है ओर उन्हें 
एक दूसरे विश्राम-स्थल में ले जाता है, जो कि पत्तियों से भली भाँति सुरक्षित है | यहाँ भ्रयाचित्‌ 
ही दान्ते की भेंट एक अपने ऐसे मित्र से होती है, जिसके विपय में उसकी धारणा थी कि वह नरक 
की यातनायें सह रहा है। यह मित्र उसे बतलाता है कि अपनी पुत्री को प्राथनाश्रों के कारण 
'ही ऐसा है कि वह इस स्थान पर है और नरक में घुट-घुट कर उसका दम नहीं निकल रहा है; यों 
तो उसकी पत्नी बड़ी निकम्मी निकली, उसने उसके मरते ही दूसरा विवाह कर लिया ! वह इतना 
कह कर मोन हो जाता है। 
२ क्‍ हे हर 
इस समय सहसा ही दान्ते की निगाह उन तीन तारों पर जा गड़ती है जो कि आस्था, 
आशा और उदारता एव, दानशीलता के प्रतीक हैं, किन्तु दूसरे ही क्षण 'सॉरेदेल्ली? उसे वह 
साँप संकेत से दिखलाता है जिसे देखते ही देवदूत कपट-पड़ते हैं ओर मार डालते हैं । 
पवे नव-- 
श्रव दान्ते गहरी नींद में सो जाता है, किन्द, जैसे ही ज्योति की प्रथम किरण रात की 
काली चादर में से पृथ्वी पर फांकने का यत्न करती हैं, वह एक स्वप्न देखता हे कि एक सोने के पंख 
का गरुड़ आया और उसे एक धधकती हुई आग को ओर ले गया, किन्तु इसमें जल कर वे दोनों ही 
भस्म हो गये ! एक क्षण बाद ही वह इस रोमांचकारी स्वप्न से चौंककर उठ-बैठता है ओर अपने 
को एक दूसरे ही स्थान में पाता है, जहाँ वर्जिल के अतिरिक्त उसके आसपास ओर कोई नहीं है । 
यही नहीं, चह यह भी लक्ष्य करता है कि इस समय पूरी धूप चढ़ आई है यानी सूर्य को उदय हुये 
कम-ऐ-कम दो घंटे हो चुके हैं ! वबजिल उसे हतबुद्धि देख कर रहस्य वतलाता है ओर विश्वास 
दिलाता है कि 'संत लूृशिया?* की कृपा से वह निद्वावस्पा में ही परगेटरी के प्रवेश-द्वार पर आ- 
पहुँचा है। 








5*आदस और (व का स्वर्ग-्सा बाग़--- *ईश्वरानुकम्पा का एक भकार-- 
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कि उसकी इस लम्बी यातना का इससे भी बड़ा कारण यद है कि उसमें ईसाई मत को स्वीका 
फरने का साइंस ने था ! इतना वतलाने के बाद वह टेरेंसः१, पलिसिलिया?*, 'प्ज्ॉयस?» शरौ 
पैरा * शादि अपने देशवात्तियों के कुशल समाचार वजिल से पूछुता ई शोर उसे पता लगत 
३ फियेभी उसी तरद के अन्य अधे प्रदेशों में पड़े ई जहाँ वे दूसरे श्रन्य मूत्तिवृजक कवियों ४ 
प्राव: मिलते झीर द्वास-परिहास करते है । 

इस बच में दास्ते भक्ति से अपने साथियों की बातचीत सुनता रहता, काव्य माधुर॑ 
की रदस्वात्मक प्रेर्गायोों पर मनन करता रहता झीर थी रे-धीरे उनके पीछे-पीछे चलता रद्दता है 
शीघ्र ही वे एफ निर्मल सात के किनारे उगे हुये एक पेड़ के समीप आा-निऋलते ई ! यद्द पेर 
फलों ते लदा हुआ हे ! इन पेड़ से रह-रहकर ध्यति आती है मो उन्हें पेट्पन के पाप के विद 
सावधान ऋरती हे, क्योंकि इस प्रदरा में पेडुओयओं को दंड दिया जाता है। यही नहों, बह अपर्न 
वात के समर्थन भें डिनियना और 'वैपटिस्ट जॉनिः जैसे विशिष्ट लं'गों के उदाहरण सामने 
रखती है श्र कदती दे कि थे इस नियम के शअपवाद रहे हैं--इस पाप से बचने के लिये है 
'इनियलः? दाल से दी सनन्‍्तोप करता रद्दा दे और जॉन टिड्िश्रों श्रोर जंगली शहद से ! 
पृव॑ तेईप- 

दान्ते अब भी गृ गे की भांति इस भेद भरे पेड़ को विस्मय से देख रहा है कि वर्जिल 

उसे आगे 3ढने को कहता है । उन्हें श्रभी भी लम्बी मंज़िल तय करनी है। दान्ते ग्रादेश 

का पालन करता दे शरीर शीघ्र दी गुर-शिष्य कुछ ऐसी आात्माग्रों से मिलते हैँ जो सिसक-सिसक 
कर रो रही हैं, जिनकी श्ांसों में पाताल की गहराई के गढ़े हो चुके हैं ओर जो इस तरह भुकी 
हुई हैं कि उनके शरोर की इड़ियाँ खाल के बीच से बाहर निकल आई दें। इनमें से एक 
दान्ते को पहचानती दे और दान्तें को यद्द देखकर बहुत आ्राश्वय होता है कि उसका मित्र 
'कॉरिसे! इस दवनीय ध्यथिति में है ! दो कंकाल-मात्र ग्ात्मार्य उतके आगे पोछे चल रही हैं ओर 
उसे सम्दाल रही हैं. ताकि वह चलते-चलते कहीं गिर न पड़े | इस पर क्रोरेसे उत्तर देता है कि 
यद्यपि वह और उसके साथी दिन रात खाते-पीते रददते हैं तथापि वे कभी सन्पुष्ठ नहीं होते और 
भुश्न और प्यास के मारे मरे जा रहे हैं, उनमें कुछ भी शक्ति शेष नहीं हैँ। इतना सुनकर दान्ते 
एक बार फिर प्रश्न करता दे ओर जानना चादता है कि आख़िर ऐसा क्‍या है कि वह इतनी 
जल्दी 'परगेदर।” के इस ऊचे तत्ले पर आ पहुँचा दे, क्योंकि उसे मरे तो श्रभी पांच वप ही हुये 
हूं। फ्रॉग्से उत्तर देता है कि अपने पत्नी की लगातार प्राथनाश्रों के कारण ही बह एक बाद 
दूसरे और दर के बाद तीसरे कारागारों से जल्दी-त्रल्दी मुक्त होता रह्य हे और इतने थोड़े समय 
में दें। इस प्रदेश में आ गया दे | दान्ते सब कुछ सुनता हे ओर श्रन्त में उस प्रदेश में आने का 
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१ एक रोमन सुखांत कवि । + दूसरा रोपन-सुखान्त कवि। “रोमन नाटककार । एक 
रोमन-दुखान्त-कवि । 


5727९ ४ थ। ४ 7 4८20 
डे अप ये श्र है मा सब #जआ भ्यया . ४ +#. + ++% कप ++ है कु ७ आओ +  प७क +- * हक । मल 620 ॥ ३ 
जी 8. ई इम्डटूई बाई इटी, जद 5 | (नाता द्रिल्य प्रभाग िधया 
र न _् कट डा ५०2 हि अल +न कार हु छत, कय हक ५ मा 
। ३१३६१ दई श[ |! ३88 ॥ 5 दाद बे ३ 5 बह दंत हाट गायाग्ा था 
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हे १0 ल्‍ अब रस फतह उठता 
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।औ 4 जज है] है हे ्ा ञ्फ 
हुं जप * पका जह [हो अप ते, ले 72३४ हार धह गा भा: 


ईू| पाए इत हगार 6 नी पार दफ़र दान दहा।ए रे आपसे कार का 
बे र्श ऐ ह _ हु ् न्‍ 
पात $ा पद इिदत दर बहती ६ प्रर सरसजब 4 सादे के हयादाोी मे फूर कार प्रापनां करता ले 


ईदीई दतीं दे | दाहत उससे बहुत प्रभावित दाता ४ झोर 
या 


सी ईइबह मे उन मु के दिये इसलिये झस्ता ई | इसड बाद यढ़ उससे पूछुता दे कि 


पाया उन का: 7 तय! पा मे सजग जिले से 46 इस मर से आप ती स है । इस पर एक आता 
हवन शाप हाथ धोने व कंदती ई बयां हच फार्मा का दह- | दल शीस दा दाल 
| हे हि कर जा 4 गई पा बाबा # भार 6 हारण सिर नहीं उठा पाता 
॥ सवीदर ध्ता 5 ॥ फरती पर उसमे इससे ब्रति को दि उसका दग्स श्र परासंड 
उस सामियों है लिये इह्य मो उड़ा और, यही सी हि उसदे विद विद्वोंद किया प्रत्युत्त 
? कर नो इा दितता सुनकर दान। उसके सूद फुबने के लिये न््ता य्र दसता 
है डटि मद एड शाधाएएन्ा ४ ला धर हू, भा बंद दाया उरता राई कि यह अपने ढंग का 
झपजा 2जाकार है, संसर मे उसडा कोई दा सानी नदी | कंदसा से दंगा हि इस समय उसे 


अर, 


अपने इसी पाप हा उलल भगवा पट रद ६ । 

दार।ई ; मारने फलाहार के सामन्ठाम थागे बद्ता है ओर बढ बात-यांत में 
थ्रपने हतने है] सद तो गयी ६ सोम उसे मिलना जाता डे । इसी समय पतिल उसझा ध्यान उसके 
बेर फेनाये के झड़ चयूनरं को और श्राकप्ठ करता ई। दारों देखता ६ कि उस पर ्रायरियस), 
पतमरारत आायोवी थादि उनसे सार सोगी का नाम खुदा ॥इुआ है, मिन्दीने अपने ज्ीवनकाल 
में अपनी तुलना देखाश्रा से की थी, मो श्रपन थी से सुझत्यों का गुगगान फरते कभी गकते 


तब 


के भ्ध ४ 


कं 


+ जाया प्रेश का राजा और ईसा का पूथज, जो उसका असस्त काने के लिये ही एक 
यार अपनी कप्मर में साधारण सथशससल सापट #र परस पिता? को पाज्की के चारों शोर नाचा था | 

- कष्टा जाता | हि रोम्नस-याता जन शिका। पर जा रहा था कि एुक संकट-प्रेस्त बुढ़िया 
ते उसका दास्ता थर जिया फिन्तु याद जरदी में था श्रतः उसने उसे श्राश्वासन दिया कि थद्द लोटने 
पर उठफी आवरयफ सदायता करेगा । दस पर घुद़ियां मे कष्टा है कि यह न छीथ तो ? राजा ने 
यह सुना और उ्तर दिया कि यदि बह न क्षौटा तो भी उसकी जगदट जो भी द्वोगा उसकी फरियाद 
सुमेगा | मिंलु इतमा कदते के बाद दी उठने पता नहीं क्‍या सोचा श्रौर उसकी सहायता करना 
उसमे अपना प्रासप्रिक केक्तब्य समझा । 


सखादगग्या दा इयरग[। ट्रेछपू 


आग 
्छन्क 


समझता है । एर्ों उनडा प्रश्न समता मे प्र उसरे पड़ा दी चादता ई कि उसका च्यान उस 
परगामाओं के ८७ दगरे एड ही बोर पराकृष्द दो नाता | ! ये परायात्मायें सन्‍्दी में ५ दूसर 
को घूमती ई, एक दस को पड इसी हुई थाने बुत: और पल-पस पर पार्मीकीश और 
उयवारियों। छो परहाय करती और उन लोगों को चिसदी करती हे लिभेका कि स्वेमो शोर 


को 
अऋमार् 8 इचुवु मे ताप गया 


्ं 


हि 
१५%, 


ह। 
०... की, 
शक + के का दे 28 | व नी पं 
६ कर | जाग दाच्ते की परत उतर को साद झात। रे। पं 
कक कि दा का पर्चा # ० > न 5 | #्श हक हर पु है त्‌ 2 
प्स्मबस्या फो हिजना कस्चय देव है बाद खा संदुचस से सस्वसवत हा | कंधा बता गाता ४ 


आन. 


ह9 25 पं जिया दाद फरा।। | |क ई६४ ४य (४ देवा शाधहा द्वयगे मे पंच साससा । इतता 
मंतर पढ़े एड रन [जा आाहकाोा इरिल का झा बार सात) ४ ग्रोर स्वीकार फरता हू कि 


से 
5 परत नादन झले दिस से नियम की चित्ता किये ससिरिक एवं शाराधिक प्रम 


का छू हा का 5 म है है >> 2 कं 2। के जप प 
का मो मर 5 प्रच्चर हिदा थे दलों दो सदी, पड़ ऊर्दती डे कि सलाद वृद्ध स्त दिसतवाव त्ता 


पु निरदिय *प मे इक सटदुभीति में से फिलेस हा * गा के पजियान लाभ । इतक धांद पए 
ह- + 85 57 कक पा तो पाल: हे कि उसने श्ञु द्वि फा 
हुज़्त को व करती दे बई एड बारे किम उसे आंच ॥ लाजाता |, भी के उस | शुद्धि कर 
गत डे «> + नह 
दंगे व ते का सारर बनी २६ ४ | 





ढृ 


जी तट छः ग हा कर न्जब्स्र णणयाक का देवदत धर पल शुद्ध हम 
सध्पा दा हंस ४६ पूय छा ही चाहता ४ # उस | दागा प्रक 4 7 ने ४ पाक 
दृदय दे नोदा गाता हुआ उनदे समीप आता है । बढ उसे मदाहुबियों को सदर सूचित करने 


हू बाद कि उनके और स्वर्ग के बीच में बल एक आम की दीयाल का श्रन्तर शेप रह गया 
हूं, उन्हें बद विश्वात दिलाता दे कि उनका एक बल भी बंका से दीगा, थे विना किसी प्रकार कक 
भ्रम के उस अन्दर ने मिकले सकते है । किन्तु श्वाग को दौवाल का सास सुनते ही दान्ते के 


द्दी : क्षात दे ! बद यीछे छिडक-रदुता ६, ओर बनित ग्रादि श्रागे निकल जाते हई : कुछ दी 
तुगी में बर्भित पीछे मुः कर देखता दे और उसकी भयातंकित सुद्रा लट््प कर उत्त वाद दिलाता 
६ डिश उसे ग्रधीर नदी द्वीना चाहिये, क्‍योंकि दस भाग को दीबाही को पार करत | 
यह रयगे में पहुंच जायेगा और वां उसे वियेद्रित मिलगी | इतना सुनते ही. दान्ते सारी चन्ता 
ओर श्राशंकाशों से मुक्त द्वीटडठता दे और घू-यू करती हुई आ्राग की भद्दी में कूद पढ़ता हे 
यलिक्ष और हूटियत उसका अनुकरण करते ६ श्रीर शीम दा थे तीना एक चढ़ाऊ रास््त पर झा- 
निकतात हू । यहाँ ये श्रलग-श्लग दीलां पर क्राप्रम करते किन्तु दान्त तबतेक आसमान के 
सितार देखता और गिनता रदता दे जबतक कि उसे नींद नहीं आ जाती शोर वद्द स्वप्न नहीं 
देखता थद्वि एक कज में एक अपूर्व सुन्दरी फूल चुन रदी श्र अपने ते श्रीर श्रपती बहिन 
से उम्चंधित एक गीत गा रही है। वद कहती ए कि उसका क्षपना नाम ली? हे, जो मध्य-युगीन 


हु 


है 3 लक ऊते हकिकस अन्न ४ ही पके जथ अत कि. क+- हे 


4 प्री के राजा साइनॉस की पक्षी । * एक नगर-- एक नगर जहाँ के सेव पतित 
देवदूतों की पसन्द है ! 


किनत्क बापू के के... 


परम... थी 9, 05-4७ ककीाआ धनिया, 


'परगेटोरियों? या वेतरणी १६६ 
पर उसने बढ़ी खुशी मनाई थी, ग्रतएवं इस समय बह्द उसी हृदबहीनता और ऋकृतघ्नता का 
प्रायश्चित कर रही ई | वह सोच नहीं सकती कि कोई खुली शाँखों से उसके साथियों के बीच में 
इस प्रकार घूमे, श्सीलिये दास्ते को देखकर बड़ा श्राश्च्य करती है, और उसका परिचय पाना 
चाहती हैं । वह यह भी जानना चाहती है कि आआारिविर बढ़ कंसे वहाँ तक पहुँच सका ! अंत 
में सब कुछ सुनने-समभझने के वाद वह उसके सम्मान में प्राथनायं गाती है ओर श्रनुरोध करती 


' है कि वह उसके देशवासियों को थआ्रागाह कर दे कि वे व्यूथ की महानता की आाशाओं में न फंसे 


ओर व्यूथ की ईष्यां का पाप न कमाये | 
पव चीदह- 
ह वे एक दसरे पर भकी हुई दो अआत्माशों, जिनका ऊपर उल्लेख हो चुका दे, दान्ते 
आर वजिल को देखते ही एक-दसरे से प्रहन करती हैँ कि आखिर ये कोन हो सकते हूँ ? वे इस 
प्रकार आपस मे व्यस्त हैं कि रोम और फ़्लोरंत के नाम उनके कानों में पड़ते हैं ओर इनका 
उल्लेख होते दी वे गरम हो उठती हैँ और कहती हूँ कि इन टाइबर ओर झारनों नदी के किनारे 
रहने वालों का नेतिक-पतन घोर लजञाजनक है। 
>< >८ 

थोड़ी देर बाद दान्ते अपने निर्देशक के साथ इस स्थान से आगे बढ़ता ही है कि उसे 

धजो मुझे पायेगा मार डालेगा? आशय का विज्ञाप सुनाई पड़ता है और उसके बाद धड़ाके की 


'आवाज़ से उसके कान बहरे होने लगते है | 


(३ 
पृव्व पद्भह-- 
इस तरह सदेव .एक ही दिशा में इस परत का चक्कर लगाते हुये दान्ते लक्ष्य करता 
है कि अत तृय्य दूबने वाला है ! इसी समय पिछुले चढ़ाऊ रास्तों में सव से कम ढाल रास्ते से 





एक तेजस्वी देवदूत उन्हें उस दूसरे ततले पर ले आता है, जहाँ कि क्रोधी अपने क्रोध नामक 


पाप का प्रायश्चित करते हैं । इस तल्ले पर चढ़ते समय वह देवदूत 'घन्य-धन्य हैँ दयावान 

बे, थ्ौर. पतुम तो भाग्यवान हो विजयी? बढ़े कोमल स्वरों में गाता है और दान्‍्ते की भों से 

पा? कर दूसरा चिन्ह भी पोंछ देता है अर्थात्‌ दान्ते को ईर्ष्या के पात्र से भी मुक्त कर देता 

है। किन्तु जब दानते वजिल से थ्आायरह करता है कि वह उन सारी चीज़ों पर प्रकाश डाले 

तो वह उसे विश्वास दिलाता है कि जब उसकी भों के शेप पाँच कल्लंक-चिन्ह भी पुंछ जायगे 

या म्रिट जायेंगे तो स्वयं बियेट्रित उससे मिलेगी, वही उसकी उत्सुकता शान्त करेगी ओर उसकी 
शंका का समाधान भी | 

>८ २९ +८ 
इस तीसरे तल पर दान्ते और वर्जिल अपने को कोहरे से घिरा हुआ पाते हैं । दान्ते इस 
धूमिल वातावरण में दृष्टि गड़ाने पर एक मन्दिर देखता है ! इस मन्दिर में १९ वध का किशोर 


रा 


रँ 


'धरगैठोरियो? या पैतरणी १७७ 


प्रकाश हो रहा है। दूसरे ही च्ण अद्भुत, मधुर संगीत उसके कानों में पड़ता है और वह देखता 
है कि अलोकिक श्री से जगमग करती हुई आत्माश्रों का एक दल उसकी ओर बढ़ा थ्रा रह है | 
यह श्रात्मायं इतनी कान्तिसान हैं कि इनके पद-चिन्हों में इस्द्र-घनुप रह-रहकर ऋत्तक उठता है | 
इनका नेतृत्व वयोचृद्ध घमं-गुरुओं का एक दल कर रहा है ओर इनका अनुकरण ईसा को जीवनी 
के चारों लेखक श्रद्धापृवक कर रहे हैं। इनके पीछे आइफ़ॉन नामक विचित्र पशु है ! यह पशु 
एक भव्य रथ खींच रहा है जो ईताई गिजें या पोप के थामिक आ्रापन का प्रतीक है, | इसे देखकर 
सहज में. ही यह धारणा होती है कि ऐसा दिव्य रथ रोम की किसी राजती विजय के अ्रवस्तर पर 
भी शायद ही दिखलाई पढ़ा हो | इस रथ के रक्षक भी अनेकों हैं, जिनमें दान, श्रास्था शोर आशा 
जेती तीन सदबृत्तियों ओर दूरदर्शिता श्रादि चार नैतिक नीतियों के श्रतिरिक्त संत ल्यूक, संत पॉल, 
गिजे के चारों महान्‌ डॉक्टर और धर्माचाय धंतजॉन आ्रादि विशेषतया उल्लेखनीय है । 


पृ तीस- 





हमारा कंवि दान्ते अब एक अदभुत प्रकाश देखता है ! यह प्रकाश सात शाखा- 
वाली एक मोमबत्ती से फूट रहा है और कुमारी ऊपा की दवीरक-काँति से सारे स्वर्ग को जगर- 
मग़र कर रहा है| इसी समय जब कि चारों ओर से प्राथनाओं के स्वर उसे सुनाई पड़ते हैं, वह 
देखता है कि एक रथ में एक ज्री विराजमान है, जिस पर सफेद पर्दा पढ़ा हुआ है | बह यह भी 
देखता हे कि देवताग़ण उस पर फूल बरसा रहें हैं, ओर, यद्यपि इस समय वह दूसरे रूप में है तो 
भी, वह उसे दृष्टि पड़ते ही पहचान लेता है जैसे कि यह उसके लिए स्वाभाविक हो । यह जी 
झोर कोई न होकर वियेट्रिस है ! बियेद्रिस स्वर्गीय शान की प्रतीक है । इस प्रकार सहया ही युग-युग 
की अमिलापा साकार देखकर वह श्रवरज से अ्वाक हो-उठता है और यन्त्र-चालित सा वर्जिल 
की और मुड़ता है किन्तु देखता दे कि वह अदृश्य हो चुका है | दान्ते का धीरज छूठ जाता है। 
५ >८ 
उसकी अधोरता का श्र्थ समझकर बियेट्रिस उसे यह वचन देकर सान्वना देती है 
कि वह चिन्तित न हो, इसके बाद वह स्वयं उसका पय-पदर्शन करेगी ) इतना कहकर वह एक 
क्षण रुकती है और फिर कड़े-मधुर शब्दों में बीती-बरातों के लिये उसकी इतनी भत्सना करती है 
कि उसकी दृष्टि लज्जा से नीचे मुककर पैरों पर जा पड़ती है | यहीं पास के प्रकृति के दपण के 
प्रतेक एक सोते में वह अपनी परीशानी की परछाई' देखता है ओर अपने किये पर इतना 
पश्चाचाप करता है कि बियेट्रिस द्रवित हो-उठती है । वह उसे उमकाती हैं कि जिस भयानक 
रास्ते से वह यहां आया है, वह स्वयं उसने उसके लिये चुना दे और स्वयं वह उसे उस राह से 


१एक करिपत पशु जिसका शरीर भर जिसके पैर शेर के हों क्विंठु जिसकी चोंच और 
जिसके पर बाज के हो क 
२३ 
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देता है | वर्जिल उनके तक सुनता है और उनसे कुछ प्रश्न करता है| उत्तर में दो आत्मायें 

जो शेप का नेतृत्व कर रही है, अपने तो की पुष्टि के लिये निष्कपठ स्नेह के कितने ही उदाहरण 
उपस्थित करती हैं | इतने में ही कुछ और पापात्मायें वहां आरा पहुँचती हैँ, जिन्होंने अपने जीवन- 
काल में साहसिक घटनाओं से भरे हुए. कमंठ जीवन की अपेक्षा कायरतापूर्ण, आरामतलबी 
अधिक पसन्द की, किन्तु अ्रत जिन्हें उसके लिए बहुत अ्रधिक दुःख है ! 


पव उन्नीस- 
०9७७ ॥४४७४४७७७९७१७१७७७४७७५/ल्‍परक़ाा७. 


अब रात हो जाती है। दान्ते सो जाता है। नींद में वह यूलिसीज के, परीशान 
करनेवा ली साइरेन? नामक पमुद्र-परी के आर द्‌ शंन ) ग्रथवा सत्य? के स्वष्न देखता है | इसके 
बाद सवेरा होता है ओर वजिल उसे दूधरी सीढ़ी के समीप ले आ्राता है। यहां फिर एक दूत 
उन्हें मिलता है, जो, जैसे हवा में तैरा कर, उन्हें ऊपर पहुँचा देता है ओर दान्ते के माये से एक 
ओर “पा? का चिन्ह पोंछ देता है| इस बीच में वह बरावर गाता रहा है--- 
(जिसे दुःख हे निज्र पापों पर 
वही धन्य है, धन्य, 
क्‍योंकि मिलेगी उसकी शान्ति !? 
८ मय 
इस पाँचब पेरे में लोभी आत्माय दुश्डित होती है। उन्हें »ंखला से इस तरह धरती 
से जकड़ दिया जाता है कि धरती में और उनमें कोई अन्तर नही रह जाना और तैब वे घरती को 
कितने ही समय तक अपने पश्चाताप के आंसुओं से भिगोती रहती हैं ! ऐसे ही एक पापी से दान्ते 
बातें करने लाता है। वह बतलाता है कि वह 'पपोप ऐडरियन पंचम? है! वह पोप बनने के एक 
महीने वाद ही मर गया और उते अपने अतीत के कुकर्मों के लिये बहुत ज्ञोभ है ! इतना 
सुनते दी दान्ते सम्बेदना से भर-ठठता है और इस विशाल व्यक्तित्व का अभिवादन करता है | 
वह उत्तर में उससे आग्रह करता है कि धरती पर लौटने पर वह पोप के परिवार की म्र्रियों से 
कह दे वे उसके पापों का प्रायश्चित कर डालें क्योंकि वे अब भी उनके घर पर मंडरा रहे हैं। 
शीघ्र ही दानते आगे बढ़ता है । 
पव बीस- 
प्रा भा ७७ ७७2५७ 
थोड़ी दूर जाने पर इस पांचवें तल के रास्तों पर ब्रिछी हुई आत्माओं में दान्ते की 
निगाह फ्रांसीसो राजाओं की तीसरी पीढ़ी के प्रबत्तक 'ह्मज्यूइज़ कैपेट” पर पड़तों है। इसे वह 
इस अशिव पौधे की जड़ बतलाता है, क्योंकि इस पोढ़ी के क्रितने ही काले कारनामें उसकी 
निगाह से गुज़र चुके हैं | कहना न द्वोगा कि अपनी प्रस्तुत रचना के कुछ ही वर्ष पहले उसने 
देखा और समभा कि “फ़िलिप चुतुर्थ' ने धन के लिये 'पोप बॉनिफ़ेस! को मरवा डालने की यत्न 
«किया और उसमें सफलता प्राप्त कर घोर पाप कमाया | “इस प्रकार घृणा से भर कर वह आगे. 


डे 


| 


क्र 
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रहे और फिर आंखों में चकाचौंध हो जाने के कारण किसी वस्तु पर किसी प्रकार दृष्टि न गड़ा सके । 
दूसरे शब्दों में, वह अनुभव करता है कि हर वस्तु से, जिस पर वह दृष्टि डालता है, तियेट्रिस के रूप 
की किरणे' फूट रही हैं ओर उसकी निगाह कहीं जमती नहीं | इसके बाद ही वह ओर स्टेटियस 
विनम्न भाव से बियेट्रित के विराय और विशद्‌ जुलूस के साथ हो जाते हैं ! यह जुलूस एक वन में 
प्रविष्ट होने के बाद एक पेड़ के तने को घेर लेता है | इसी तने से वह रथ बांध दिया जाता है । 

कहना द्वोंगा कि दूसरे ही क्षुण के उस पेड़ की सूली डालियों में किसलय निकल 
जाते हैं, उनमें कलियाँ मुस्कराने लगती हैं ! ऐसे मधुमय क्षण में देवदूतों के स्वर्गीय संगीत से 
विभोर होकर दान्‍्ते गहर। नींद में सो जाता है ओर एक ऐसा रोमांचकारी स्वप्न देखता है कि 
जागने पर पागलों की भाँति वियेद्रिस के लिये इधर-उघर देखने लगता है ! उसे 'लीथ? से इसपार 
लानेवाली वह परी उसकी चिन्ता लद्द्य करती है और उसे संकेत से तियेट्रिस को दिखला-देती है ! 
वह इस रहस्यपूर्ण पेड़ के सहारे आराम कर रही है। इसी समय बियेट्रिस अपने स्थान से 
उठती है और दान्ते से कहती है कि अब वह उसके रथ के भाग्य का व्यंग्य देखे ओर समझे ! 
कवि रथ की ओर घूम पइता है और देखता है कि 'राज्यमत्ता? का प्रतीक एक बाज़- आकाश 
से पृथ्वी पर उतरा, उसने उस पेड़ को बुरी तरह चीर-फाड़ ड/ला, उसके ठुफड़े-ठुकड़े कर डाले, 
ओर उस रथ पर हमला किया जो कि गिजे का प्रतीक दे, ओर जिसमें घर्म-सम्बन्धी, मूलगत भ्रम 
की प्रतीक एक लोमड़ी इधर-उधर सिर मार रही है, जैसे कि किसी आखेठ की खोज में हो | यही 
नहीं, दास्ते यह भी लद्दंय करता है कि यद्यपि बियेट्रिसत रथ के समीप गई, और उसने तुरन्त ही 
उस लोमड़ी का नशा उतार दिया तथापि उस बाज़ ने उस रथ में अपना घोंसला वना लिया । 
इसी समय एक दूसरे दैत्य को अपनी पीठ पर लादे हुये, ७ प्रमुख पापों का प्रतीक, सात तिरों का 
एक राक्षुस उस रथ के नीचे से निकला ! वह, क्रम से, पहिले कुछ देर तक एक वैश्या को मनुहार 
करता रहा और फिर उसे सुधारने के लिये कुछ देर तक उसे तरह-तरह के दंड देता रहा । 
पे तैंतीस-- |॒ 
इसी समय सात धार्मिक-इत्तियाँ एक प्राथना गाती हैं । इसके बाद बियेट्रित दान्ते 
ओर स्टैटियस को अपना अनुकरण करने का संकेत करती है श्रोर दान्ते को विशेषतया चुप 
देखकर उसके इस मौन का कारण जानने को उत्सुक द्वो-उ5ती है | दान्ते उत्तर देता दे कि वह 
उसका अश्न स्वयं जानती है, उसे बतलाने की आश्यकता नहीं है। इस पर वह उसे अभी-अभी 
घटी तमाम घंटनाशओ्रों का रहस्य समभाती है ओर आग्रह करतो है कि वह उसे मनुष्य-जाति तक 
पहुँचा दे ! 

इस तरह बातें करते-करते दान्ते 'यूनो? नामक दूसरी घारा के समीप पहुँच जाता 
है। यहाँ वियेट्रिस उसे उस प्रपात का पानी पीने का संकेत करती है। वह क्ुकता है ओर इस 
नव-जीवन-प्रदाता जल के एक घंृंठ के बाद ही अ्रनुभव करता है कि वह शुद्ध एवं पवित्र हो 
गया ओर अब वह नक्षृत्र-लोक तक पहुँचने का अधिकारी हे | 





का काफनफतभू "कलर हर 
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देता है । वर्जिल उनके तक सुनता है और उनसे कुछ प्रश्न करता है। उत्तर में दो आत्मायें 
जो शेप का नेतृत्व कर रही है, अयने तक की पुष्टि के लिये निष्कपट स्नेह के कितने द्वी उदाहरण 
उपस्थित करती हैं ! इतने में ही कुछ और पापात्माय वहां आ पहुँचती हैं, जिन्होंने अपने जीवस- 
काल में साहसिक घटनाओं से भरे हुए कर्मठ जीवन की अपेक्षा कायरतापूर्ण, आरामतलबी 
अधिक पसन्द की, किन्तु अब जिन्हें उसके लिए बहुत श्रधिक दुः्ख है ! 

पव उन्नीस- 


डिक 4600 की 
अब रात हो जाती है। दान्ते सो जाता है। नींद में वह यूलिसीज के, परीशान 
करनेवा ली 'साइरेन? नामक पमुद्र-परी के और दर्शन” अथवा सत्य” के स्वप्न देखता है। इसके 
बाद सवेरा होता है शोर वर्जिल उसे दूधरी सीढ़ी के समीप ले आता है। यहां फिर एक दूत 
उन्हें मिलता हैं, जो, जैसे हवा में तैरा कर, उन्हें ऊपर पहुँचा देता दे श्रोर दान्ते के माये से एक 
ओर “पा? का चिन्ह पोंछ देता है । इस बीच में वह बरावर गाता रहा है-- 
धज़िसे दुःख है निञ्र पापों पर 
वही धन्य है, धन्य, 
क्योंकि मिलेगी उसको शान्ति !? 
9५ ५ 
इस पाँचवें पेरे में लोभी आत्मायें दृस्वित होती दैं। उन्हें “४ंखला से इस तरह धरती 
से जकड़ दिया जाता है कि धरती में शोर उनमें कोई अन्तर नही रह जावा ओर तैव वे धरती को 
कितने ही समय तक अपने पश्चाताप के आंसओं से मिगोती रहती हैँ ! ऐसे ही एक पापी से दान्ते 
बातें करने लाता है। वह बतलाता है कि वह 'पोप ऐडरियन पंचम? है ! वह पोप बनने के एक 
महीने बाद ही मर गया और उते अपने अतीत के कुकर्मों के लिये बहुत ्ञोभ हैं! इतना 
सनते दी दान्ते सम्बेदना से भर-उठता है और इत विशाल व्यक्तित्र का अभिवादन करता है। 
वह उत्तर में उससे आग्रह करता है कि धरती पर लोटने पर बह पोप के परिवार की ख्रियों से 
कह दे वे उसके पापों का प्रायश्चित कर डालें क्योंकि वे अब भी उनके घर पर मंडरा रहे हैं | 
शीत्र ही दान्ते आगे बढ़ता है । 
पव बीत- 
००-५० कम ५, न ः 
थोड़ी दूर जाने पर इस पांचवें तल के रास्तों पर विछी रे हुई आत्माश्रों में दान्ते की 
निगाह फ्रांसीसो राजाओं की तीसरी पीढ़ी के प्रवत्तक हा म्यूइज़ कैपेट? पर ,पड़ती है। इसे वह 
इस अशिव पौधे की जड़ बतलाता है, क्योंकि इस पोढ़ी के क्रितने ही काले कारनामें उसको 
निगाह से गुज़र चुके हैं! कददना न द्वोगा कि अपनी प्रस्‍्ठुत रचना के कुछ ही वर्ष पहले उसने 
.. देखा और समझा कि 'फ़िलिप चुतुर्थ! ने धन के लिये 'पोष बॉनिफ़ेस? को मरंवा डालने की यत्न 
- किया और उसमें सफलता प्राप्त कर घोर पाप कमाया ! * “इस प्रकार घृणा से भर कर वह आगे. 


'पैराडाइज़ो? या स्वग श्दश 


उनके देवी श्रावत्तनों का रदस्थ समझती है ओर वायदा करती है कि वह उसे सत्य कि तुम 
मुझे पेस करते हो? का सी सम बतलायेगी ! 

(१ 
पव॑ तीन-- 





चन्द्रमा के इस मोतिया वातावरण को भेद कर, दूसरे ही क्षण, उसकी दृष्टि कुछ 
_भक्त-ल्ियों पर जा-पड़ती दे और वियेट्रित उसे उनसे बातें करने का संक्रेत देती है ! वह निकट 
आकर उनको सम्बोधित करता है ओर उसे पता लगता है कि उनमें से एक उसके मित्र फ्रो रेसे की 
बहिन पिकार्डा है जिसे उसके समन्‍्यास ग्रहण करने के बाद उसका पति भगा ले गया था | यद्यपि 
उसे अपने धार्मिक संकल्यों का पालन करने में ही अत्यधिक प्रसन्नता होती तो भी वह एक पति- 
भक्ता स्त्री प्रमाणित हुई | वह कहती है कि जबतक सवराक्तिमान अपने पास नहीं बुला लेते वह 
ओर उसकी साथ की आात्मायें अपने लिये नियुक्त इस जगत में ही प्रसन्न और सन्तुष्ट हैं ;--- 

“वह अपनी चिर-संगिनियों के साथ मधुर मुस्काई, 

आर मुदित होकर बोली यों? ह 

जैसे खनक उठे ममता की याकि: प्रेंम की प्रथम किरणु-- 

वंधु, दान है सर्वोपरि ! 

अरे, दान की शक्ति सदेब, 

निश्चित करती दे हम सब की श्राशायं औ? अमिलाधायें, 

ओर विवश दम दो जाते हैं 

करने को समन्तोप पास जो केवल उससे, 

कभी नहीं हम उड़ पाते हैं (उसकी? असिलापा के आगे / 

उसका कथन है कि अनेकानेक अभिलापाशों के साथ उसकी साथी-आ्रात्माश्रों की 
यह भी कामना है कि वे सब ईसा की पत्नियाँ हो जायें, तो भी वे शांतिपूवक अ्रपने कक्तब्य का 
पालन करती है और यह समभकर कि परमपिता की इच्छा ही उनकी इच्छा है, और उसकी 
इच्छा में ही उनकी मुक्ति है, वे अपना सारा समय ईश्वर भजन में व्यतीत करती है । 

शीघ्र ही वे धारी आात्मायें लुप्त हो जाती है और दास्ते बियेद्रि की ओर देखने 
लगता है ] उसकी इच्छा है कि वह इस विषय पर और प्रकाश डाले | 
पव चार-- ु 
दान्ते की प्रश्न सूचक दृष्टि के उत्तर में त्रियेट्रिस कहती है कि अपनी इच्छा के 
विरुद्ध कुछ भी करना पाप है और ऐसा पाप करने पर विवश होने वालों को स्वग कभी भी 
क्षमा सहीं करता | उसका कहना है कि निष्काम आत्मा सदेव अजय है और वह कि अपनी 
इच्छा-शक्ति के कारण ही संत लॉरेंस और 'म्यूसियत श्कियोला/ इतनी बद्दादुरी से आग का 
सामना कर सके ये | इसके बाद, वह उसे दिखलाती दे कि केवल सत्य ही ज्ञान-पिपासु मस्तिष्क 


_ की सन्तुष्ट कर सकता है | 


'परगेदोरियों! या वैतरण १७३ 


कि उसकी इस लम्बी यातना का इससे भी बड़ा कारण यद है कि उसमें ईसाई मत को स्वीकार 
करने का सादेस न था | इतना वतलाने के बाद वह 'टेरेंसः!१, 'सिसिलिया?', प्लॉयसः!3 और 
चिराग आदि अपने देशवाततियों के कुशल समाचार चजिल से पूछुता ई ओर उसे पता लगता 
है फि वे भी उसी तरद के अन्य अधे प्रदेशों में पढ़े है जहाँ वे दूसरे अन्य मूत्तिपृजक कवियों से 
प्रा4: मिलते और द्वास-उरिद्याम करते | । 
इस ब्ोच में दास्ते भक्ति से अपने साथियों की बातचीत सुनता रहता, काव्य माधुरी 
की रदस्यात्मक प्रेग्गाशों पर मनन करता रहता ओर थी रे-घीरे उनके पीछे-पीछे चलता रहता है | 
शीघ्र हैँ वे एक निर्मल सोत के किनारे उगे हुये एक पेड़ के समीप था-निकलते ई ! यह पेड़ 
फलों ते लदा हुआ दे ! इन पेड़ से रह-रहकर घ्यति आती है ज्ञी उन्हें पेट्पन के पाप के विरुद्ध 
सावधान ऋरती है, क्योंकि इस प्रदेश मे पेटुशों को दंड दिया जाता है। यही नहों, बह अ्रपनी 
बात के समर्थन में 'डिनियलः और 'वैपशिस्ट ऑॉनः जैसे विशिष्ट लंगों के उदाहरण सामने 
खती ह श्ौर कहती दे कि वे इस नियम के श्रपवाद रहे हैं---इस पाप से बचने के लिये दी 
'इनियल? दाल से दी सन्‍्तोप करता रद्दा दे श्रीर जॉन दिड्विय्रों श्रोर जंगली शहद से ! 


॥। 


पव तेईप 


८४५४५) 





न्‍्ते भ्रव भी गूगे की भांति इस भेद भर पेड़ को विस्मय से देख रहा है कि वर्जिल 
, उसे आगे 3ठने को कहता है! उन्हें श्रभी भी लम्बी मंज़िल तय करनी है। दान्ते ग्रादेश 
का पालन करता है श्रोर शीघ्र ही गुर-शिष्य कुछ ऐसी आत्माश्रों से मिलते हैँ जो सिसक-सिसक | 
कर रो रही है. जिनकी श्राँत्रों में पाताल की गहराई के गढ़े हो चुके हैं ओर जो इस तरह क्ुकी 
हुई हैं कि उनके शरीर की इडियाँ खाल के बीच से बाहर निकल आई देँ। इनमें से एक 
दान्ते को पद्चानती दे और दान्ते को यद्द देखकर बहुत श्राश्वय होता है कि उसका मित्र 
'फॉरिसे? इस दयनीय ध्यिति में है ! दो कंकाल-मात्र आत्मायें उतके आगे पीछे चल रही हैं ओर 
उसे सम्दाल रही ह#. ताकि वह चलते-चलते कहीं गिर न पड़े | इस पर क्ोरेसे उत्तर देता है कि 
यद्यपि वह और उसके साथी दिन रात खाते-पीते रद्दते हैँ तथापि वे कभी सन्जुष्द नहीं होते ओर 
मृत्न और प्यास के मारे मरे जा रहे हैँ, उनमें कुछ भी शक्ति शेष नहीं हैं। इतना सुनकर दासन्ते 
एक बार फिर प्रश्न करता है ओर जानना चादता दे कि आखिर ऐसा क्‍या है कि बह इतनी 
जल्‍दी 'परगेदर” के इस. ऊचे तत्ले पर आ पहुँचा हे, क्योंकि उते मरे ती अभी पांच वप ही हुये 
हैं। फॉसे उत्तर देता दे कि अपनी पत्नी की लगातार प्राथनाश्रों के कारण ही वह एक बाद 
दूसरे और दूसरे. के बाद तीसरे कारागारों ते जल्दी-जल्दी मुक्त होता रहा है और इतने थोड़े समय 
में दें इस प्रदेश में आ गया दे | दान्ते सब कुछ सुनता दे और अन्त में उस प्रदेश में आने का 
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१ एक रोमन सुखांत कवि । + दूसरा रोपन-घुखान्त कवि। “रोमन नाटककार । एक 
: रोमन-दुखान्त-कवि । 


'पेरादाइज़ो? या लग प्ह 


है, ग्रवएव सेवाइन्स के अपडूरग से लेकर झरने समय तक की प्रमुख-प्रमुख घटना यों क वर्णन बड़े 
मनोरंज्रक् ढंग से कर-जाता है | व मद्ान सेनायतियों की मद्रान विज्ञय्यों पर विशेष ज़ोर देता है 
झीर उस जग की विशेष चर्चा करता दे जब स्वग को यह बात सुनाई गई कि गहन और चिरन्तन 
शान्ति फे श्रवतार ईश्यर को दो तारी दुनिया के जिय चिंतित होने का अधिकार है, अन्य किसी 
का नहीं ! यही नहीां, बहू राज्य के संकट छाल का और स्वच्क्त ? झोर गिल्वेलाइनस* के उत्तरा- 
घिकार सम्बन्धी पारतरिक संपर्ष का नी विशेष उल्लेख करता दे | इसके बाद वह कहता है कि 
बुद्ध लीछ में वे लोग बसते ई लिर्दाने प्रध्वी पर श्पना सारा जीवन मयादा और यश की प्राप्ति 
की साधना में विताया है| इनमें बंद उस रेमान्ड-चेरज़ेयर! की चर्चा विशेष-रूप से करता है 
जिसको यार पुश्नियाँ ययासमय रानियाँ वर्ना ! 


पव सात - 





इस संल्ाप फे बाद अपने अन्य साथी-देवदूतों के साथ जस्टीनियन श्रहृश्य हो जाता 
हे झोर उचित प्रत्साइन पाकर दान्ते वियेद्रिस से प्रश्न करता है कि माना कि प्रतिहिंता की 
भावना निनदनीय है, किन्तु यदि वद उचित ओर न्यायसंगत हो तो न्‍्वाय उसे कैसे ओर क्‍या 
दंठ दे सकता दे | इस पर वह उत्तर देती दे कि जिस तरह आदम का अनुकरण करने से पतन 
द्वीता दे और मृत्यु प्राप्त दीती है, उसी प्रकार, मंगलमय ईश्थर को धन्यवाद है कि, श्रद्धा से ईसा 
फे अनुसरण के द्वारा एक वार फिर जीवन प्रात द्वी सकता है, परमपिता की माया विचित्र है | 
पव॑ं आठ- 
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इस बीच में दान्ते की दृष्टि बराबर बियेट्रिस पर जमी-रहती हं। बात चलती रहती है 
आर दान्ते को पता भी नहीं चलता कि बह तीसरे स्वर्ग में पहुँचा दिया जाता है | इस लोक का 7 
नाम 'शुक्रलोंक 'है ! यद लोक पराक्रमी युवराजों द्वारा परिचालित होता है श्रोर यह वह प्रेम-लोक 
है जहं बियेट्रिस का सीन्दय कई गुना द्वोकर निखर उठता और दमकने लगता है ! दान्ते देखता है कि 
यहाँ प्रेम में श्रति करने के कारण अपूर्ण रह-गई आत्माश्ों का दल चकाकार रास्तों पर बराबर 
घृम्न रद्द है| इनमें से एक तेजस्वी श्रात्मा दान्ते के समीप झाती है |! वह उसे अपनी सेवाय 
गआवपित करती हैं ओर अपना परिचय देती है कि वह नेपित्स के राबट के भाई और हंगेरी के 
राजा चाल्स मार्िलः की आत्मा दे ! ज्ञान का प्यासा दान्ते परिचय पाते ही उससे पूछता है 
कि यह कैसे सम्भव है कि मधुमय वसन्त माधुरी का बीज वो दे, किन्तु फलस्वरूप उसे मिलते 
विपमता और कटठुता ! इस पर वह बड़ा व्यवस्थित उत्तर देती हे कि प्रायः लड़के अपने माँ-बाप 
से ब्रिल्कुल भिन्न होते हैं। अपने इस तक को बल देने के लिये वह 'ईसेनः और 'जैकब? के 
उदादरण भी देती है और कद्दती है कि कभी-कभी हूँ। ऐसा होता है कि प्रकृति अपनी इच्छा 
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१-२--दान्ते के समय के दो अम्ुख राजनेतिक दुल- 





$ क्र ऊ+ जे दे 
"फाडाण्यो! का पधरणो। १७, 


सकता है | (रद दनदा से समेत | पाई हद ता डी चादता है कि उसका ध्यान उन 
प्रमाममादं के ८ पृसर इंच को बोर धाकृष्ड दो जाता है! ये पावात्मायें अच्दी में ५६ पूरे 
का घूमती ई, एच दुसरे को पड़े इसी हुई थाने बयूतों हे और बलनयत पर परासीकीर से 
दुरावाएरियों की यह करता ओर उन लोगी को विदा करती है जिनका कि स्वेउमरे और 


कप है दर पा १ + के कर हि < 32 ! क्का स्फक की अर के आल ग्पू ते रक 2 

१४3४६ ३ ऊे है; (इब६ ०३ ३३ एप 7, ः ४ | ७ दाह की पिदंड उभर ॥$ू! व सतत 44 | बट 
अदला फ हिरजाी हरुचर इंच ५ साई हा पतन से संम्दान्दत मादा दागा चत जा भाता ष्ठ 
५ हे >> आय, १ 5 ् १०] न हु ह हिट तप लन्क बैल $। त्‌ अन्‍य 
लए पर आया दाद कर | सके इइ१< ४ शइृ्भ * पदों पते मे पटच जायसा | इतना 


सुतस्र पढ़ एड्स उन पाली आफा दस्त की झानार गादती दे घोर स्वीकार करती हू कि 
उसने धरने नोगने साल में विना दिलों यम नियम थी चिस्ता किये सांसारिक एवं शारीरिक प्रेम 
का सो मर प्रचार का ४ | | सदी, पट आदतों : कि सांद वह संदत से दिखनाये तो 
पई मिदिय *प मे इसने; सर | में से कितने दो लोगों को परमियान केग। इसके बाद चद्ध 
दक्त हा तकरताी दे धीरे 76 बार फिंए उसे झागम मे ला जातो ४, भी कि उसकी शुद्ध फर 


ह.| ६ ऊँ | ७) 
देव इयते हा सागर बसा २६ ४ | 


। 
५ 


। 
प्र सताइस- 


. स्लकानरनशामनसाइकक, 





ढृ ला न ई़! न 
संब्या छा धमम दे पु डूबसा दी चादता $ कि उसी क्षण एक देवदूत 'पिन्‍्य हैं शुद्ध 


देदय ८ लोगा गाता दुआ उन समीप खाता है | बडे उसे मंढाह्ृबियों को यह सूचित करने 
दे वाद हि उनके और स्वग ये बीच में छल एका आग की दोयाल का श्रन्तर शेप रह गया 
ई, उनदें मद सिद्वात दिलाता दूं कि उसका एक बाल भी बांका ने दोगा, में चना किसी मकार के 


भ्रम था उसके अन्दर ने मिकल सकते हैं । किल्‍तु श्राग की दीवाल का नाम सुनते दी दान्ते के 
देश उ5 भात दे! बह बीलछे छिडुक-रहता है, और बशित आदि आगे निकल जाते ई ! कुछ ही 
तेश। में बमिल पीछे मुह फर देखता दे और उसकी भयातंकित मुद्रा लक्ष्य कर उसे याद दिलाता 
६ थिगश्यव उसे अधीर नर्दीद्ोना चादिये, क्योंकि दुस भाग की दीमाल को पार करतें ही 
बहू स्यग मे परुंच जायेगा शरीर वहा उसे वियेट्रित मिलेगी | इतना सुनते ही दान्ते सारी चन्ता 
दर श्राशंकाशं से मुक्त द्ी-उठता हे शोर पू-घू करती हुई आग की भद्टी में कूद पः । 
यामिन्ष थार साटियत उसका खनवरण करते ४६ शरीर शीत दे थे तीनों एक चढ़ाऊ रास्ते पर आ- 
निकलत हू । यहाँ ये अलग-अलग टदीलों पर श्रातराम करते हू किन्तु दान्ते तबतक आसमान के 
उतार देखता श्रौर गिनता रदता दे जबतक कि उसे नींद नहीं श्रा जाती ओर वह स्वप्न नहीं 
देखता कि एक करन में एक अपूर्व सुन्दरी फूल चुन रही है और अपने से और श्रपती बहिन 
से सम्बंधित एक गीत गा रदी है| बद कहती है कि उसका अ्रपना नाम 'ली? है, जो मध्य-युगीन 


हु 


>न अं >कटल.. अजन च५ जी प्रड न अय + छ के ह० 


| क्रीठ के राजा साइनॉस की पक्षी । * एक नगर-- हउएक नगर जद्दों के सेव पतित 
देवदूतों की पसन्द ६! 


प्रा जप ५ * ई 
'पराइ[रज्ञों या स्व श्पप 


कैसे दीनता से दाथ पकटने के बाद उससे झयगे अनुसायिवों की जड़े मज़बूत कीं, उनका संगठन 

किया, ईश्वरीय झनुकम्पा प्राम्त की, केसे अपने द्वारा आम्म किये सदकाय॑ को चलाते-रहने और 
श्रागे बद्ाते रदने के लिये हंत्त हॉमिजिक! जैसे योग्य शिप्प और उनके पतिद्वदी तेवार किये 
आर ऊैमे, अंत में, सुसन्धि बनकर दविद्-परविभता के साथ एकाकार होने में सफलता प्राप्त की। 
इसके बाद बह कदता दे दि संत फ्रेसिस! के कितने हों झनुवायी: इस प्रकाश-परिधियों में देखे 
जा यक्षते हैं, कदुना ने दोगा कि ईस्दी प्रछाश-परिधियों का देवरा नाम सृथ्य॑-लोकः? है | 


पृ्वे बारह-- 

इसी समय, जब कि एक के बाद बूमर इद्धपनुपीचकक दास्ते को पेरते ईं, 'संत- 
चुआनावेन्तुरा! संत इमिलिकः की भमानव-जाति के प्रति की गई तमाम अमूस्य सेवाओं का 
वचन करता हू | इस प्रद्भार दान्ते उसका शअ्रपृ 2 आाचिाक्ति, अ्रदम्ध उत्साह, ओझौर गहन श्रद्धा का 
गुणगान सुनकर झृत्कृत्व ही-उठ्ता है । 
प4 तेरह- 
(व. 40० बेएग4०१७५५७९७कगहनक४क 

इस समय, जब कि दास्ते और विय्ेद्धित सब्य के सारे प्रदेश का चक्र लगाते हुये उन 
ज्याति-च्ककों को देखकर श्चरत, भव श्रोर यशोगान में श्रवाकू हो उठते हैं, संत टॉमस एक्वाइ- 
नस! दान्ते की कितनी दी समस्वायें लुलकाता ओर उते सचेत करता है कि बिना पूरी तरह तोले 
' और सोचे-समके बंद किसी प्रस्ताव को कभी भी काय-रूप में परिशित न करे | 


पवे चोदह-- 

इस प्रकार एक के बाद दसरे घेरे पार करते हुए दास्ते और त्रियेट्रित स्वग के अन्तरतम 
प्रदेश मे परचते हैं | यहाँ वियेटिस 'साल्ोमन? को आदेश देती हे कि वह स्वर्ग के अंतिम निशुय 
के बाद की धर्मात्माओं की जीवनी का वर्णन कर दान्ते के संदेदों को दूर करे | 'सालोमन? दूसरे 
दी त्ण आदेश का पालन करता दे और इतने गंभीर शब्दों में अपनी वाक्य-चातुरी का प्रदर्शन 
करता दे कि लगता दे कि ्षंत जेब ईल? मेरी? को अपना सन्देश सुना रहा है ! 

>< ५८ 

जैसे दी 'पालोमन? अपनी वक्त त्ता समाप्त करता है, सेकड़ों कंठो से एक साथ निना- 
दित तथास्तुः का शब्द दान्ते के कार्नो में पढ़ता है ओर 'सालोमन? उठसे ग्राकाश की ओर 
देखने का आग्रह करता है, जहाँ इस प्रदेश की सारी झात्माये क्रॉत के रूप में एकत्रित हैं| ये 
मुख्यात्मायें थे हे जो स्वर्गीय-श्री से कांतिमान हैं, शोर जिनकी धमनियों में स्वगगीय संगीत बज रहा 
है और यह क्रॉस वह क्रॉस है जो कि ईसा के रूप की किरणे से प्रतिपल ज्योतिमय है ्रोर जिसका 
अधिकारी केवल बह दे जिसने ईसाई धर्म की दीक्षा ली दे श्रौर इसके बाद ईता का अनुसरण 
किया है | | । 

'... २४ 


'परगैगेरियों? या वैतरणी ७७ 


प्रकाश हो रहा है। दूसरे ही ज्ुण अद्सुत, मधुर संगीत उसके कानों में पड़ता है ओर वह देखता 
है कि अलोकिक श्री से जगमग करती हुई थात्माश्रों का एक दल उसकी ओर बढ़ा था रहा है | 
यह श्रात्माय इतनी कान्तिसान हैं कि इनके पद-चिन्हों में इस्ध-घनुप रह-रहकर ऋत्तक उठता है | 
इनका नेतृत्व वयोच्द्ध पम-गुरुओं का एक दल कर रहा है ओर इनका अनुक रण ईसा को जीवनी 
के चारों लेखक श्रद्धापू्वंक कर रहे हैं। इनके पीछे आइफ़ॉन नामक विचित्र पशु है ! यह पशु 
एक भव्य रथ खींच रहा है जो ईताई गिजें या पोष के धामिक आसन का प्रतीक है, | इसे देखकर 
सहज में ही यह घारणा होती है कि ऐसा दिव्य रथ रोम की किसी राजसी विजय के अ्रवप्तर पर 
भी शायद ही दिखलाई पड़ा हो | इस रथ के रक्षक भी अनेकों हैं, जिनमें दान, श्राध्या ओर आशा 
जेती तीन सद्बृत्तियों ओर दूरदर्शिता श्रादि चार नेतिक नीतियों के अतिरिक्त संत ल्यूक, संत पॉल 
गिज के चारों महान्‌ डॉक्टर ओर घर्माचाय संतरॉन आदि विशेषतया उल्लेखनीय है । 


पृ तीस- 





हमारा कंवि दान्ते अब एक अदभुत प्रकाश देखता है | यह प्रकाश सात शाखा- 
वाली एक मोमवती से फूट रहा है और कुमारी ऊपा की दवीरक-काँति से सारे स्वर्ग को जगर- 
मंग़र कर रहा है | इसी समय जब कि चारों ओर से प्राथनाञ्रों के स्वर उसे सुनाई पड़ते हैं, वह 
"देखता है कि एक रथ में एक जी विराजमान हे, जिस पर सफेद पर्दा पड़ा हुआ है| वह यह भो 
देखता हे कि देववागण उस पर फूल बरसा रहे हैं, ओर, यद्यपि इस समय वह दूसरे रूप में है तो 
भी, वह उसे दृष्टि पड़ते ही पहचान लेता है जैसे कि यह उसके लिए स्वाभाविक हो | यह ज्री 
ओर कोई न होकर वियेट्रिस है ! तियेट्रिस स्वर्थीय शान की प्रतीक है | इस प्रकार सहसा ही युग-युग 
की अमिलापा साकार देखकर वह अचरज से अवाक हो-उठता है ओर यन्त्र-चालित सा वर्जिल 
की ओर मुड़ता दे किन्तु देखता है कि वह अदृश्य हो चुका है | दान्ते का धीरज छूट जाता है। 
५८ ८ 
उसकी अधीरता का अर्थ समझकर बवियेट्रि उसे यह वचन देकर सान्तवता देती है 
कि वह चिन्तित न हो, इसके बाद वह स्वयं उसका पथ-प्रद्शन करेगी | इतना कहकर बह एक 
ज्ण रुकती है और फिर कड़े-मधुर शब्दों में बीती-ब्रातों के लिये उसकी इतनी भत्सना करती है 
कि उसकी दृष्टि लज्जा से नीचे कुककर पैरों पर जा पड़ती है । यहां पास के प्रकृति के दपण के 
प्रतीक एक सोते में वह अपनी परीशानी की परछाई' देखता है ओर अपने किये पर इतना 
पश्चाचाप करता है कि वियेद्रित द्रवित हो-उठती है । वह उसे रुमझाती है कि जिस भयानक 
रास्ते से वह यहां आया है, वद स्वयं उसने उसके लिये चुना है और स्वयं_ वह उसे उस राह से 


१एक करिपत पशु जिसका शरीर और जिसके पेर शेर के हों किंतु जिसकी चोच ओर 
जिसके पर बाज के हो । 


१६४ विदेशों के महाकाव्य॑ 


विराजमान देखता है | इसी संत ल्ूशिया? की प्रेरणा से वियेट्रिस ने दान्ते को स्वगे में आमन्त्रित 
किया था | 


पव तेतीस-- 


भमेरी? सारे प्रार्थी समुदाय को मह मांगा: वरदान दे रही है, ओर कभी-कभी तो 
ऐसा भी करती है कि मांग सामने नहीं श्रा पाती, और उसकी पूति हो जातो ६ । इसी समय 
संत बरनड” बहुत सावभरे शब्दों में, उससे प्राथना करता है कि वह स्वर्गीय ऐश्बय को एक 
हल्की-सी झांकी दान्ते को देख लेने दे | तत्पश्चात यह देख कर कि "मेरी? प्रसन्न है और पराथना 
उसके अनुकूल पड़ रही है, वह दान्ते से ऊपर की श्रोर देखने का आग्रह करता है | 

"... % >< 

पाठकों को ध्यान होगा कि थोड़े समय पहले दानन्‍ते की आखों से माया का अंतिम 
पर्दा भी हटाया जा चुका है, श्रतणव अपनी विशुद्ध ओर विमल दृष्टि की कृपा से वह 'न्रिदेव” के 
ज्ुणिक दशन करता है। यह मूर्ति अलौकिक प्रेम का संयुक्त-हूप है ओर मानवीय भाव-प्रकाशन 
के लिये इतनी दुर्लभ और इतनी उदात्त है कि दान्ते घोषित करता है कि वह शब्दों द्वारा व्यक्त 
होने के लिये बनी ही नहीं ! 

»< >< 

अंत में दान्ते पाठकों को विश्वास दिलाता है कि यद्यपि इसके कारण उसकी आँखों 
में चकाचौंध पैदा हो गई है, तथापि इस अलोकिक छुवि से उसका जी अभी भरा नहीं और 
उसको अभिलाषा निरन्तर चंचल रहनेवाले रष्टि-चक्र की भांति बढ़ती ही जा रही है। इसका 
कारण भी है, ओर वह यह कि उसे शक्ति प्रदान करने में उस प्रेम का हाथ है जो कि आकाश 
सृय्य ओर आकाश के सितारों को जीवम और गति प्रदान करता है | उसकी कामना है कि 
यह दृश्य सदेव ही उसकी आँखों के आगे रहे ! 

५ 
इस प्रकार यह महान काव्य समाप्त होता है ! 


ल्‍जक+ ००००७ हम िीमा कक कबूडई 


हि 
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रहे और फिर आंखों में चकाचौंध हो जाने के कारण किसी वस्तु पर किसी प्रकार दृष्टि न गड़ा सके । 
दूसरे शब्दों में, वह अनुभव करता है कि हर वस्तु से, जिस पर वह दृष्टि डालता है, त्रियेट्रिस के रूप 
की किरण फूट रही हैं ओर उसकी निगाह कहीं जमती नहीं | इसके बाद ही वह और स्टेटियस 
विनम्न भाव से बियेद्रित के विराट और विशद्‌ जुलूस के साथ हो जाते हैं | यह जुलूस एक वन में 
प्रविष्ट होने के बाद एक पेड़ के तने को घेर लेता है | इसी तने से वह रथ बांध दिया जाता है | 
कहना द्वोंगा कि दूसरे ही क्षण के उस पेड़ की सूती डालियों भें किसलय निकल 
जाते हैं, उनमें कलियाँ मुस्कराने लगती हैं ! ऐसे मधुमय क्षण में देवदूतों के स्वर्गीय संगीत से 
विभोर होकर दान्ते गहर। नींद में सो जाता है ओर एक ऐसा रोमांचकारी स्वप्न देखता है कि 
जागने पर पागलों की भाँति वियेट्रिस के लिये इधर-उघर देखने लगता है ! उसे 'लीथ? से इसपार 
लानेवाली वह परी उसकी चिन्ता लद्बव करती है ओर उसे संकेत से त्रियेट्रिस को दिखला-देती है ! 
वह इस रहस्यपूण पेड़ के सहारे आराम कर रही है। इसी समय बियेद्रिस अपने स्थान से 
उठती है और दान्ते से कहती है कि अब वह उसके रथ के भाग्य का व्यंग्य देखे ओर समसे ! 
कवि रथ की ओर घूम पडता है ओर देखता हे कि 'राज्यमत्ता? का प्रतीक एक बाज़' आकाश 
से पृथ्वी पर उतरा, उसने उस पेड़ को बुरी तरह चीर-फाड़ ड/ला, उसके ठुकड़े-ठुकड़े कर डाले, 
झौर उस रथ पर हमला किया जो कि गिजें का प्रतीक है, ओर जिसमें घर्म-सम्बन्धी, मूलगत भ्रम 
की प्रतीक एक लोमड़ी इधर-उघर सिर मार रही है, जैसे कि किसी आखेठ को खोज में हो | यही 
नहीं, दान्ते यह भी लद्दय करता है कि यद्यपि बियेट्रित रथ के समीप गई, और उसने तुरन्त ही 
उस लोमड़ी का नशा उतार दिया तथापि उस बाज़ ने उस रथ में अपना घोंसला वना लिया। 
इसी समय एक दूसरे दैत्य को अपनी पीठ पर लादे हुये, ७ अम्ुख पापों का प्रतीक, सात सिरों का 
एक राक्षस उस रथ के नीचे से निकला ! वह, क्रम से, पहिले कुछ देर तक एक वैश्या को मनुहार 
करता रहा और किर उस्ते सुधारने के लिये कुछु देर तक उसे तरह-तरह के दंड देता रहा । 
१4 तेंतीस- ह ह 
इसी समय सात धार्मिक-बृत्तियाँ एक प्राथना गाती हैं | इसके बाद ब्रियेट्रिः दान्ते 
ओर स्टेटियस को अपना अनुकरण करने का संकेत करती है ओर दान्ते को विशेषतया चुप 
देखकर उसके इस मौन का कारण जानने को उत्सुक हो-उ35ती है | दान्ते उत्तर देता है कि वह 
उसका प्रश्न स्वयं जानती है, उसे बतलाने की आश्यकता नहीं है | इस पर वह उसे अभी-अभी 
घटी तमाम घंटनाओं का रहस्य समभाती है और आग्रह करती है कि वद्द उसे मनुष्य-जाति तक 
पहुँचा दे ! 





इस तरह बाते करते-करते दान्ते 'यूनो? नामक दूसरी घारा के समीप पहुँच जाता 
है। यहाँ वियेट्रिस उसे उस प्रपात का पानी पीने का संकेत करती है। वह भ्ुकता है शोर इस 
नव-जीवन-प्रदाता जल के एक घंंठ के बाद ही अ्रनुभव करता है कि वह शुद्ध एवं पवित्र हो 
गया और अब वह नक्षुत्रलोक तक पहुँचने का अधिकारी है | 


१६६ विदेशों के महाक्राव्य 
अस्यामेशरवः नामक मंथ में संग्र्ठीत ६ । हा 
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अव्बासिया के द्वारा बगदाद की स्थापना होते ही फारस ने रागनीति में ही नहीं, 
साहित्य में भी अपना रंग दिखलाता श्रौर लोगों को प्रभावित करना आरंभ कर दिया । किन्तु 
खलौफा-परा के राज्यों की प्रसुख भापा इस ससय भी झरदी थी | शरबी-साहित्य की संहानतम कृति 
अलिफ्लेला? है! यह कथा-सूत्र में गु थी कुछ कहानियों का संग्रह मे शोर इसके खेखक का नाम- 
आदि सबकुछ लापता है । इसकी कथा-वस्तु का सारांश है यह है कि किसी अरबी बादशाह ने खिरयों 
के ब्रिया-चरित्र और उनके दुराचार्रो से अपत्री रक्षा करने के लिये निश्चय किया कि वह प्रतिदिन 
सुबह एक पत्नी चुनेगा शोर दूसरे दिन सुबह हते-हाते उसे मरचा डालेगा । उसने इस निरचय के 
अनुसार काय भी किया। अतः उसकी नुशंस्ता और इस घोर हत्या से तंग श्राकर दो. बहनों ने 
उसका श्रन्त कर देने का संकल्प किया और इस कार्य में अपने जान की बाज़ी लगा-रने 
को ठान ली ! इनसें बढ़ी बहिन बादशाह से प्रस्ताव कर उसकी रानी बन गई और रानी 
वन जाने के बाद उससे गिड़्गिदाने लगी कि वह उसकी बहन को चह अंतिम रात उसके साथ 
बिता-लेने की आज्ञा दे दे । राजा प्लान गया और अपनी बहन का दिल बहलाने के यहाने रानी 
ने एक कहानी कहना आरमस्प किया, किंतु चालाकी से उसे अधूरा ही दोद दिया । उधर 
बादशाह इस कहानी का बाकी हिस्सा सुनने के लिये इतना उत्सुक हो गया कि दूसरा दिन हो 
गया और नियम के अनुसार उसने उसके सार डालने की आज्ञा न दी ! किंतु एक कहानी सम्राप्त 
हुई ओर दूसरी शुरू हो राई ! इस तरह चह चतुर कहानी कहनेवाली गपनी कहानियों से अपने 
, पति और अपनी बहिन को पूरे १०१ दिनों तक सन्त्र-मुग्ध करती रही । 

इस ः्थ खला की सारी कहानियों का वास्तविक जन्‍्म-स्थान फ्रारस है और ये सभी 
'हज्ञार अफ़साने? नामक अंथ में मिलती हैं, जिसका दसंदीं शताबवदी में अरबी में अनुधाद हुआ /! 
किंतु कुछ अधिकारियों का दावा है कि इन कहानियाँ का जन्म-स्थान सारतवर्प है और सिकन्दर 
की , दिग्विजय के कुछ ही वर्षा पहिले वे यहाँ से फ़ारस गठ' ! जो भी हो यह संब कहानियां 
इतनी प्रचलित हैं कि सभी सभ्य भाषाओं में इनका अजुवाद हो चुका है और, यहाँ तक कि, भव 
ये गद्यास्मक महाकाव्य कहलाती हैं ! 

अरब इसके अतिरिक्त भी एक वीर-काव्य को लेकर भी बढ़ी-बढ़ी ढींगें सार सकता है । 
इसका' नाम 'कुससे आरतार” है ! इसका लेखक “अल असम? ( ७३६-८३१ ), को चत्तलाया 


जाता है । इसमें मुहम्मद के शवतार के पहले के अरब इतिहास की सारी प्रमुख घटनाओं का वर्णन 
है, अतएव इसे अरब की इलियड” भी कहते हैं ! 


है 


| है 
हि 'कूससे बनहिलाल? और ' कससे अवूजेद, ? 2८ पीराणिक कथा-घक्र के ही एक भाण 
है, और मिश्र में थ्राज भी अत्यधिक अचलिस हैं ! । 


एकत्र | -+००५१७०१७ अाकाआन शाकमयन्यमरपाह 


'पैराडाइज़ो? या स्व श्द्र 


कम देव॑ एड 

उनके देवी आवत्तनों का रदस्थ समझाती है ओर वायदा करती है कि वह उसे “सत्य कि तुम 
मुझे मेम करते हो? का भी सम बतलायेगी ! 
पर्व तीन- 

चन्द्रमा के इस मौतिया वातावरण को भेद कर, दूसरे ही क्षण, उसकी दृष्यि कुछ 
_भक्त-स्तरियों पर जा-पड़ती है शोर वियेद्रिस उसे उनसे बातें करने का संकेत देती है! वह निकट 
आकर उनको सम्बोधित करता है और उसे पता लगता है कि उनमें से एक उसके मिन्र फ़ोरेसे की 
वहिन पिकार्डा है जिसे उसके सम्यास ग्रहण करने के बाद उसका पति भगा ले गया था | यद्यपि 
उसे अपने धामिक संकल्यों का पालन करने में ही अत्यधिक प्रसन्नता होती तो भी वह एक पति- 
भक्ता रझ्री प्रमाणित हुई | वह कहती दे कि जबतक सब राक्तिमान अ्रपने पास नहीं बुला लेते वह 
ओर उसकी साथ की आत्मायें अपने लिये नियुक्त इस जगत में ही प्रसन्न ओर सन्दुष्ट है ;-- 

“वह अपनी चिर-संगिनियों के साथ मधुर मुस्काई, 

झौर मुदित हीकर बोली यों? । 

जैसे खनक उठे ममता की याकि. ग्रेम की प्रथम किरण -- 

बंधु, दान है सर्वोपरि ! 

अरे, दान की शक्ति सदैव, 

निश्चित करती है हम सब की श्राशायं ओ? अमिल धाये, 

ओर विवश हम हो जाते हैं 

करने को सन्‍्तोप पास जो केवल उससे, 

कभी नहीं हम उड़ पाते हैं (उसकी? अमिलापा के आगे !? 

उसका कथन है कि अनेकानेक अभिलापाश्नों के साथ उसको साथी-आत्माओशं की 
यह भी कामना है कि वे सब ईसा की पद्षियाँ हो जायें, तो भी वे शतिपूवंक अपने कक्तब्य का 
पालन करती है और यह समझकर कि परमपिता की इच्छा ही उनको इच्छा है, ओर उसकी 
इच्छा में ही उनकी मुक्ति है, वे अपना सारा समय ईश्वर भजन में व्यतीत करती है । 

शीघ्र ही थे तारी आत््मायें छुप्त हो जाती है और दास्ते त्रियेद्रिस की ओर देखने 
लगता है | उसकी इच्छा है कि वह इस विपय पर और प्रकाश डाले | 
पर्व चार-- ह 
दान्ते की प्रश्न सूचक दृष्टि के उत्तर में वियेद्रित कहती है कि अपनी इच्छा के 
विरुद्ध कुछ भी करना पाप है और ऐसा पाप करने पर विवश होने वालों को स्वग कभी भी 
क्षमा नहीं करता | उसका कहना है कि निष्काम आत्मा सदेव अजेय है और वह कि अपनी 
इच्छा-शक्ति के कारण ही संत लॉरेंस और 'म्यूसियत स्किवोला? इतनी बहादुरी से आग का 
सामना कर सके ये | इसके बाद, वह उसे दिखलाती है कि केवल सत्य ही ज्ञान-पिपासु मस्तिष्क 
को सन्तुष्यट कर सकता है | * 





१६६ विदेशों के महाकाव्य 
अरयामेशरव' नामक अंथ में संग्रहीत ए ! हर 
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अव्धासिया के द्वारा घगदाद की स्थापना होते ही फारस ने राजनीति में ही नहीं 
साहित्य में भी अपना रंग दिखलाना श्रौर लोगों को अभाषित करना आरंभ कर दिया । किन्तु 
खलीफा-वर्ग के राज्यों की प्रमुख-भापा इस ससय भी अरबी थी ! श्रवी-साहित्य की महानतम कृति 
अलिफलेला! है! यह कथा-सूत्र में गु'थी कुछ कष्टानियों का संग्रह हैं और इसके लेखक का नाम- 
घरादि सबकुछ लापता है ! इसको छू थानचरतु का साराश 8 चह हकि किसी घरवी बादशाह ने सियां 
के त्रिया-चरित्र और उनके दुराचारों से अपनी रक्षा करने के लिये निश्चय किया कि वह प्रतिदिन 
सुबह एक पत्नी चुनेगा और दूसरे दिन सुबह होते-होते उसे मरवा डालेगा । उसने इस निश्चय के 
अनुफ्तार कार्य भी किया। अतः उस्रकी चुशंसता ओर इस घोर हत्या से तंग आकर दो चहिने ने 
उसका अन्त कर देने का संकरप किया और इस काय में अपने जान की चाज़ी लगा-देने 
की ठान ली | इनमें बढ़ी च्रहिन बादशाह से प्रस्ताव कर उसकी रानी बन गई झोर रानी 
बन जाने के बाद उससे शिड़गिदाने लगी कि वह उसकी बहन को वह अंतिस रात उसके साथ 
बिता-लेने की आज्ञा दे दे। राजा मान गया ओर अ्रपन्ती वहन का दिल बहलाने के बहाने रानी 
ने एक कहानी कहना आरस्प किया; किंतु चालाकी से उसे अ्रधूरा ही छोड़ दिया ।डघर 
बादशाह इस कहानी का बाकी हिस्सा सुनने के लिये इत्तता उत्सुक हो गया कि दूसरा दिन हो 
गया ओर नियम के अनुसार उसने उसके मार डालने की आज्ञा न दी ! किंतु एक कहानी समाप्त 
हुई भर दूसरी शुरू हो गई ! इस तरह वह चतुर कहानो कहनेवाली पग्रपनी कहातियों से अपने 
पति ओर अपनी बहिन को पूरे १०१ दिनों तक सन्त्र-मुग्ध करती रही । 

इस */खला की सारी कहानियों का वास्तविक जन्म-स्थान फारस है और ये सभी 
“हज़ार अफ़साने? नासक ग्रंथ में मिलती हैं, जिसका दसंवीं शत्ताउदी सें अरबी में अलुवाद हुआ ! 
किंतु कुछ अधिकारियों का दावा है. कि इन कहानियाँ का जन्म-स्थान भारतवर्ष है और सिकन्दर 
की , दिग्विजय के कुछ ही वर्षा पहिले वे यहाँ से फ़ारस गई! ! जो सी हो यह सब कहानियां 
इतनी प्रचलित हैं कि सभी सभ्य भाषाओं में इनका अनुवाद हो चुका है और, यहों तक कि, अब 
ये गद्याव्मक महाकाब्य कहलाती हैं ! | 

अरब इसके अतिरिक्त भी एक बवीर-काब्य को लेकर भी चड़ी-बढ़ी डींगें मार सकता है । 
इसका' नाम “कुससे आरतार? है | इसका लेखक श्रिल अससई” ( ७३६-८३१ ), को बतलाया 


जाता है । इसमें सुहस्मद्‌ के अवतार के पहले के अरव इतिहास की सारी प्रमुख घटनाओं का वर्णन 
है, अतएुव इसे अरब की इलियड' भी क ! 


२५ ६ 


कूससे बनहिलाल? ओर “कससे अवृज़ेदू' श८ पोराणिक कथा-चक्र के ही एक भाग 
हं, भोर परिंश्र में आज भी भ्रच्यधिक प्रचलित हैं ! ह 


'पिरादाइज़ांर या लग १८३ 


है, ग्रवएय सेवाइन्स के अपद्रग से लेकर झरने समय तक की प्रमुख-प्रमुख घटना थों का वर्णन बड़े 
मनोरंज्क्ू दंग से कर-जाता है। व मद्ान सेनायतियों की मद्दान विज्ञ्यों पर विशेष ज़ोर देता है 
झौर उस ज्ष्ग की विशेष चर्चा करता दे जब स्वग को यह बात सुनाई गई कि गहन और चिरन्तन 
शान्ति के श्रवतार ईश्यर को दी तारी दुनिया के जिये चिंतित द्वोने का अधिकार है, अन्य किसी 
को नहीं ! यही नहीं, वह राज्य के संकट छाल का श्रीर स्वेन्क्स * झोर गिल्वेलाइन्स* के उत्तरा- 
घिकार सम्बन्धी पारतारिक संप्र का भी विशेष उल्लेख करता ई | इसके बाद वह कद्ता है कि 
बुद्ध लीक में वे लोग बसते ई लिर्दाने प्रध्यी पर श्पना सारा जीवन मयादा और यश की प्राप्ति 
की साधना में विताया दे । इनर्म बढ उस रेमान्ड-चेरज़ेयर! की चर्चा विशेष-रूप से करता है 
जिसकी चार पुन्नियाँ ययासमय रानियाँ वर्ना ! 


पव सात - 





इस संलाप के बाद अपने अन्य साथी-देवदूतों के साथ जस्टीनियन श्रहृश्य हो जाता 
हे शरीर उचित प्रोत्साइन पाकर दान्ते वियेद्रिस से प्रश्न करता है कि माना कि प्रतिहिंसा की 
भावना निनदनीय है, किन्तु यदि वद उचित ओर न्यायसंगत दो तो न्‍्वाय उसे कैसे और क्‍या 
दंठ दे सकता दे | इस पर वह उत्तर देती दे कि जिस तरह आदम का अनुकरण करने से पतन 
हीता है और मृत्यु प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार, मंगलमय इंश्वर को धन्यवाद है कि, श्रद्धा से ईसा 
फे अनुसरण के द्वारा एक वार फिर जीवन प्रात द्वो सकता है, परमपिता की माया विचित्र है | 
पर्व आठ-- 


इस बीच में दान्ते की दृष्टि बराबर बियेट्रित पर जमी-रहती है । बात चलती रहती है 
और दान्ते को पता भी नहीं चलता कि वद्द तीसरे स्वर्ग में पहुँचा दिया जाता है ! इस लोक का ” 
नाम 'शुक्रलोक 'है ! बढ लोक पराक्रमी युवराजों द्वारा परिचालित द्वोता है श्रोर यह्द वह प्रेम-लोक 
है जहाँ बियेट्रिस का सौन्दर्य कई गुना होकर निखर उठता और दमकने लगता है ! दान्ते देखता है कि 
यहाँ प्रेम में ग्रति करने के कारण अ्रपूण रह-गई आत्माश्रों का दल चकाकार रास्तों पर बराबर 
घृम्न रद्द है| इनमें से एक तेजस्वी श्रात्मा दान्ते के समीप झाती है | वह उसे अपनी सेवाय 
ग्पित करती हैं और अपना परिचय देती है कि वह नेपिल्स के राबट के भाई और हंगेरी के 
राजा 'चाल्स मार्िलः की आत्मा दे ! श्ञान का प्यासा दान्ते परिचय पाते ही उससे पूछता है 
कि यह कैसे सम्भव है कि मधुमय वसन्त माधुरी का बीज वो दे, किन्तु फलस्वरूप उसे मिले 
विपमता और कटठुता ! इस पर वह बड़ा व्यवस्थित उत्तर देती है कि प्रायः लड़के अपने माँ-बाप 
से बिल्कुल भिन्न होते हैं। अपने इस तक को बल देने के लिये वह 'ईसेनः और 'जैकब? के 
उदाहरण भी देती है और कहती है कि कभी-कभी हँं। ऐसा होता है कि अकृति श्रपनी इच्छा 


42003 अननन्‍् मनी >पकन+अकजनम« कल अनजीज जीजा 


१-२--दान्ते के समय के दो अम्मुख राजनेतिक दुल- 
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बनवा दिया जिसे मरी कामना के बाद भी 'फ़िरदौसी? मूतिमान न कर सका था ओर 
मर गया था ! कं 

|< >८ 
से प्रकार खोज करने पर पता चलता है कि इन फ़ारसी शाहों अथवा राजाओं ने 


झपने देश की कथाओं को एकत्रित करने के कितने ही फुटकर प्रयत्न किये, किन्तु इनमें से इने- 
गिने हैं सइल- हो सके ओर कुछ गिनती की कथाय ही फ़ारत लाई जा सकी क्योंकि अ्ररवों की 
विजय के समय इनमें से बहुतेरी इधर-उघर भठक कर लुप्त हो गई | 

भर ओ८ 


4 


यथति कुछ अधिकारियों का दावा है कि क्किरदोसी का काव्य फ़ारस का पूरा इतिहास 
/ तथायि इसमें झनहानी श्र अलोकिक घटनाश्रों की मात्रा इतनी अधिक है कि यदि इसकी 


९ 


हमर रहना अमम्भव हो. जाता | खंर, कवि का अपना दावा तो यह है कि उसने जो कुछ भी 
ल्श्ग्पा ५ उसे पर कसा ज्वाग्-भाद या मौत क छाया पड़ने से ता रहे ही, वह ऐसा भी हर क्रि 
काल के विस्तृत समुद्र में इस छोर से उस छोर तक फेले हुये अजन्‍्भे-मनुष्य भी उसे पढ़ेंगे और 


'पराउ[इजोी! या सवा श्दप्‌ 


फ्से दीनता से हाथ पकेटमे के बाद उसमें शयगे झनुयायिवा की जड़ मन्नत कीं, उनका संगठन 
किया, ईश्वरीय झनुकम्पा प्राम की, केसे अपने द्वारा आम्म किये सदकार्य को चलाते-रहने और 
श्रागे बद्ाते रदने के लिये रत्त हॉमिनिक! जैसे योग्य शिप्प और उनके प्रतिद्ददी तेवार फिये 
और कैसे, अंत्त में, सुगन्धि बनकर देविक-पवित्तता के साथ एकाकार होने में सफलता प्राप्त की। 
इसके बाद यह कहता दे 6 संत फ्रेतिस! फे कितने हां झनुवायी: इन प्रकाश-परिधियों स॑ देखे 
जा सकते है, कदना ने दोगा कि इस्दरीं प्रका श-परिधियों का दूवरा नाम वृश्यं-लोक? है | 


कक श्र 


पृव चारह्‌ 

इसी समय, जब कि एक के बाद बूसरे इच्धरपनुपी-चक्र दास्ते को पेरते हैं, 'संत- 
चुश्मानावन्तुरा? संत दमिलिकः की मानव-जाति के प्रति क्री गई तमाम अ्रमूल्य सेवाशों का 
बशन करता दे । इस प्रद्धार दास्ते उसकी अपू्व श्रातक्ति, श्रदम्य उत्साह, ओर गहन श्रद्धा का 


गुणगान मुनफर झृत्कृत्य पी-डठता है । 
प4 तेरह- 


राणा 

इस समय, जब कि दास्ते और विश्रेद्धित सत्य के सारे प्रदेश का चक्कर लगाते हुये उन 
ज्योति-चक्रों को देखकर अ्चरत्र, मव श्रोर बशोगान में अवाकू हो उठते हैं, संत टॉमस एक्वाइ- 
नस? दान्ते की कितनी दी समस्वाव सुलकाता भर उत्ते सचत करता है कि बिना पूरी तरह तोले 


' शोर सोचे-समे बढ किसी प्रस्ताव को कभी भी काय-रूप में परिशित न करे | 
पव॑ चोदह-- 
इस प्रकार एक के बाद दूसरे परे पार करते हुए. दास्ते और ब्रियेट्रिस स्वग के अन्तरतम 
प्रदेश में पर्चते हैं| यहाँ वियेदट्रिस 'सालोमनः को आदेश देती है कि वह स्वर्ग के श्रंतिम निर्णय 
के बाद की धर्मात्माओं की जीवनो का वशन कर दान्ते के संदेहों को दूर करे | 'तालोमन? दूसरे 
दी क्षण आदेश का पालन करता दे श्रीर इतने गंभीर शब्दों में श्रपनी वाक्य-चातुरी का प्रदर्शन 
करता है कि लगता दे कि सत जेब्र इस! मिरी! को अपना सन्देश सुना रहा है ! 
ट्‌ २५ 

जैसे दी 'सालोमनः अपनी वक्त त्ता समाप्त करता है, सेकड़ों कंठो से एक साथ निना- 
दित 'तथास्तः का शब्द दान्ते के कानों में पड़ता हे ओर 'सालोमन? उससे आकाश की ओर 
देखने का आग्रह करता है, जहाँ इस प्रदेश की सारी आात्मायें क्रॉठ के रूप में एकत्रित हैं| ये 
मुख्यात्माय वे ह जो स्वर्गीय-श्री से कांतिमान हैं, शरीर जिनकी धमनियों में स्वर्गीय संगीत बज रहा 
है और यह क्रॉस वह क्रॉस दे जी कि ईसा के! रूप की किरणें से प्रतिपल ज्योतिमय हैं ओर जिसका 
कक फेवल बह दे जिसने ईसाई धर्म की दीक्षा ली है ओर इसके बाद ईता का अनुसरण 
याद] ह | 


२४ 
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गासन करता हे कि फ्रारस प्रथ्यी का स्वग बन जाता है| 
इस लम्ब राज्य-काल के अंतिम दिनों में फ़रीदू अपने तीनों पुत्रों को पत्नियों की खोज 
में झरव भेजता ह और उनके लोटने पर उनकी शारीरिक और मानसिक परीक्षा लेने के लिये 
एक पर्याले-राज्षम का रूप बनाकर उनका रास्ता घेर लेता है। इस पर सबसे बड़ा लड़का यह 
कहकर, बहादुरी से, पीछे हट जाता है कि बुद्धिमान ओर चालाक व्यक्ति राज्षसों से नहीं लड़ा 
ए्स्त, विनतु उसका छोटा भाई बिल्कुल लापरवाही से बिना अपनी रक्षा की चिन्ता किये, उसका 
सामना करने के लिये आगे बदता है, और तीसरा, न केबल अपने भाई को बचाने के लिये 
है वीक व्यावहारिक बुद्धि से इस देत्य की गदन उत्तार लेने के लिये भी, अपने भाई के साथ 
कदम उठाता ४। इस प्रकार यह सब देख-समझकर राजा अपना वास्तविक रूप घारण 
पर लेता दे आर कहता है कि गोकि वह अपने राज्य को तीन भागों में विभाजित करना चाहता 
गी भी फ़ारस और इरान का सब श्रेष्ट राज्य-भाग वह ईर्ज नामक अपने छोटे पुत्र को ही 
हुस के साथ-साथ चुद्धिमानी का भी परिचय दिया है । 
शीत्र ही राजछुमारों का विवाद हो जाता है और थोड़े समय बाद ईज नामक छोटे 
; ६04 


था का जन्‍म होता है । इस कन्या का लालन-पालन उसका बाधा फ़रीदू 


० ् ++७० कान क | ; 8६ [ >> के नये 


ये सी पुत्री मनूचंदर नामक पुत्र की माँ होती है | 
धबर रा का बद्यारा होता हे और बाक़ी दोनों भाई एक होकर ईज का राज्य-माग 


फः 
नजर के बन नह 


अत कान लगा चाहत्त है । बात बढ़ जाती हैं और यद्यपि वह स्वयं भार डाला जाता है 
ट उग्फा नानी मबूसंटर अपने नाना की मृत्यु का बदला लेने के लिये अपने चचेरे नानाश्ों 
7 इस दता झार ररया दासता है। इसके बाद बह स्वर्य सिंहासन अहण करता है और अपने 
दिये कपश को आती झा सीने राज्यों में से एक राज्य का शासक बना देता है | यह काले 
धपया तू टाटा दादी खाने नये वैमय से फूला नहीं समाता और तथतक उसका पूरा-पूरा 


हद 5: हबपत उस यह शांत नाते दोता कि उसके श्रभी-अ्मी हुए पुत्र के बाल हिम से 
आक। 


कि 
क्त्क़्णय 
#$ | 
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के हि ०. (० !+ 
विराजमान देखता है | इसी संत लूशिया? की प्रेरणा से वियेद्रिस ने दान्ते को स्व में आमल्त्रत 
किया था ! 


पव वेत्तीस- 





भरी! सारे प्रार्थी समुदाय को मेह मांगा: वरठान दे रही हे, ओर कभी-कभी तो 
ऐसा भी करती है कि मांग सामने नहीं थ्रा पाती, और उसकी पूर्ति द्वो जाती दे । इसी समय 
संत बरन्ड! बहुत भावभरे शब्दों में, उससे प्रार्थना करता है कि वह स्वर्गीय ऐश्वर्य को एक 
हल्‍की-सी भांकी दान्ते को देख लेने दे | तत्पश्चात यह- देख कर कि "मेरी? प्रतन्न है और प्राथना 
उसके अनुकूल पड़ रही है, वह दान्ते से ऊपर की श्रोर देखने का आग्रह करता है | 

" >< 4 

पाठकों को ध्यान होगा कि थोड़े समय पहले दान्‍ते की आखों से माया का अंतिम 
पर्दा भी हटाया जा च॒का है, श्रतएव अपनी विशुद्ध ओर विमल दृष्टि की कृपा से बह 'त्रिदेव? के 
ज्ुणिक दर्शन करता है। यह मूर्ति अलौकिक प्रेम का संयुक्त-रूप है श्रोर मानवीय भाव-प्रकाशन 
के लिये इतनी दुलंभ और इतनी उदात्त है कि दान्ते घोषित करता है कि वह शब्दों द्वारा व्यक्त 
होने के लिये बनी ही नहीं ! 

»< >< 

अंत में दान्ते पाठकों को विश्वास दिलाता है कि यद्यपि इसके कारण उसकी अरखों 
में चकाचौंध पैदा हो गई है, तथापि इस अलोकिक छुवि से उसका जी अभी भरा नहीं और 
उसकी अभिलाषा निरन्तर चंचल रहनेवाले सृष्टि-चक्र की भांति बढ़ती ही जा रही है। इसका 
कारण भी है, ओर घह यह कि उसे शक्ति प्रदान करने में उस प्रेम का हाथ है जो कि आकाश 
सुय्य ओर आकाश के सितारों को जीवन ओर गति प्रदान करता है | उसकी कामना है कि 
यह दृश्य सदेव ही उसकी आँखों के आगे रहे ! 

५ 
इस प्रकार यह सह्ायन काव्य समाप्त होता है ! 


समा क-_० ७ हम एम िकिमााकमियाडड, 


हर 


अरबी ओर फ़ारसी महाकाव्य- 


ज्योंद्दी कोई अरच ऊंट पर संचार होकर ऊंट की प्रकृति के अनुसार उसके अनगढ़ किन्तु 
दृढ़ कूबड़ पर इस तरह झुका कि उसका शरीर क्रीब-क्रीब दोहरा हो गया, उसी समय उदास, 
सुनसान और छस्प्रे रेरिस्तानों में इस पार से डस पार जाते हुये कारवानों ने उस अरब के कंठ 
में स्वर ही नहीं प्रत्युत गीतों की भी सृष्टि की। किन्तु इन उँट-सवारों द्वारा इस प्रकार रेगिस्तानी 
राहों में गा गईं सारी कवितायें बहुत छोटी हैं, न तो वे महाकाब्यो-सी धारावाहिक हैं और न 
उनकी भाँति वेगपुण ! फिर, ये सूय मिलती भी नहीं, क्योंकि छुठवीं शताब्दी में पहली बार 
यात्रियों ने अरबी-भाषा को व्यक्त करने के लिये सीरिया की चणसाला का सहारा लिया और तब 
कहीं प्रचलित ओर प्रिय गीर्तो के शब्द-बद्धू रूप सुरक्षित रख-छोदने की प्रथा आरम्भ हुई, अतएव 
इस समय के पहले का अधिकांश साहित्य अ्रभुपलव्ध हैं | कहता न होगा काव्य का लिखित-रूप 
सामने थ्राते ही कवि को विद्वान, भविष्य-इप्णट ओर न जाने क्या-क्या समम्ता-शाने लगा, 
यहाँ तक कि वे जादू जगाने ओर शत्र्‌ की बरवादी का दिन निश्चित कर देने के लिये 'बलशम्ी! 
की भाँति ही घेरे जाने लगे । 

इस्लाम के पूव की सबसे पुरानी कवितायें सुनहरी स्याही में लिखी जाती थीं ओर 
काबा और मक्का में रखवा दी जाती थीं। आज भी अरब इन्हें उसी श्रद्या ओर आदर की दृष्टि 
से देंखता है और 'मुक्तामाल” से नाम से पुकारता है । 

इसमें से अधिकांश कविताओं ने पथ में महाकाव्य का रूप धारण कर लिया। इनमें 
कुछु निश्चित नियर्तों का पालन क्रिया राया है, ओर इन सभी कविताओं सें कदि ने अनि- 
वार्य-रूप से भ्रपनी कविता का आरस्भ उस स्थान के उदलेख से किया है जिसे कि वह श्रौर उसके 
साथी पीछे छोड़ थ्राये हैं । इसके बाद उसमे स्वयं तो आवश्यक-रूप में शोक श्रकट किया ही हे, 
अपने साथियों से भी आग्रह किया है कि वे रुके और उन तमाम रेगिस्तान के निवासियों की याद 
में आंसू बहायें, जो कि अपने विछुड्दे-साथी अ्रथवा पानी की खोज में अपने अन्य मित्रों और स्वजर्नों 
से अलग हुये और फिर कभी न लौटे | इसके चाद वह प्रेम के संसार में आता है शोर तीम 
घासनाओं द्वारा सताये जाने पर हादिक ज्ञोभ प्रकट कर नौले आससान को छूने की चेष्टा की हे । 
इस प्रकार हमारी घुद्धि और हमारा मन अपनी ओर आकर्षित कर, पुरस्कार की आशा से साम- 
बिक बादशाह, शाहज़ाई या हाकिम का गुणगान कर उसने कविता समाप्त कर दी है। कहना न 
होगा कि इन बादशाहों, शाहजादों और हाकिमों की उदारता ही इनकी जीविकानूत्ति थी । ऐसे 
सामन्त युग में सामन्त-्यशोगान की प्रथा स्वाभाविक है ! 

निकट पूर्व में श्राज भी ऐसे कितने ही लोग मिलते हैं, जिचका व्यवसाय है कद्दानी 
कहना, इसके लिये इधर से उधर याज्नार्यें करना श्रौर कविताओं ओर युग-युग से चल्ी-आनेवाली 
पौराणिक कहानियों के द्वारा नगरों और खेसों में रहनेवाली जनता का सनोरंजन कर जीवन बिता 
देना । इन सारी कथाओं में रेगिस्तानी कगड़ों और रेगिस्तानी लद़ाइयों का वर्णन है। ये सभी 





१६६ विदेशों के महाकाव्य 
धरयामेश्ररव? नामक मंथ में संग्रह्ठीत हैँ । हे 
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अब्या सिया के द्वारा बगदाद की स्थापना होते ही फारस ने राजनीति में ही नहीं, 
साहित्य में भी अपना रंग दिखलाना और लोगों को प्रभाधित करना आरंभ कर दिया । किन्तु 
खुलीफा-घर्ग के राज्यों की प्रमुख-भाषा इस ससय भी शरदी थी ! अरबी-साहित्य की सद्ानतम कृति 
अलिफलेला' है! यह कथा-सूत्र में गुथी कुछ कहानियों का संग्रह दे क्रीर इसके खेखक का नामस- 
आदि सबकुछ लापता है। इसकी कथा-बरतु का सारांश है यह है कि किसी अरबी ब्रादुशाह से ख्रियों 
के न्रिया-चरिन्न और उनके दुराचार्रों से अपनी रक्षा करने के लिये निश्चय किया कि यह प्रतिदिन 
सुबह एक पत्नी चुनेगा और दूसरे दिन सुबद्द हाते-होते उसे सरवा डालेगा । उसने इस निरचग्र के 
प्रनुस्तार काय भी किया। अतः उसकी नुशंसता श्रौर इस घार हत्या से तंग आराकर दो. बहनों ने 
उसका श्रन्त कर देने का संकल्प किया ओर इस कार्य सें अपने जान की बाज़ी लगा-इने 
की ठात ली | इनमें बढ़ी बहिन बादशाह से प्रस्ताव कर उसकी रानी बने गई शोर रानी 
वन जाने के बाद उससे शिड़शिढ्ाने लगी कि चह उसकी दएन को चह्द अंत्तिम रात उसके साथ 
बिता-लेने की थ्राज्ञा दे दे । राजा सान गाया ओर अपनी बहन का दिल बहलाने के बहाने रानी 
ने एक कहानी कहना घशारस्स किया, किंतु चालाकी से उसे अधूरा ही छोड़ दिया ॥ उघर 
बादशाह इस कहानी का बाकी हिस्सा सुनने के लिये इतना उत्सुक हो शाया कि दूसरा दिन शो 
गया ओर नियम के अनुसार उसने उसके मार डालने की आज्ञा न दी ! किंतु एक कहानी ससम्राप्त 
हुई ओर दूसरी शुरू हो गई ! इस तरह चह चतुर कहानी कहनेवाली अपनी कहानियों से अपने 
। पति और अपनी बहिन को पूरे ३०१ दिनों तक सन्त्र-मुग्ध करती रही । 

इस श्टखला की सारी कहानियों का चास्तविक जन्म-स्थान फारस है और ये सभी 
“हज़ार अ्रफ़साने? नामक अंथ में सिलती हैं, जिसका दसंचीं शताब्दी में अरबी में अनुवाद हुआ ! 
किंतु कुछ अधिकारियों का दावा है कि इन कहानियाँ का जन्म-स्थान भारतवर्ष है और सिकनदर 
की , दिग्विजय के कुछ ही वर्षा पहिले वे यहाँ से फ़ारस गई' ! ज्ञो भी हो यह संब कहानियां 
'इतनी प्रचलित हैं कि सभी सभ्य भाषाओं में इनका अनुवाद हो चुका है और, यहाँ तक कि, अब 
ये गद्यास्मक महाकाव्य कहलाती हैं ! 

अरब इसके अतिरिक्त भी एक वीर-काच्य को लेकर भी बढ़ी-बढ़ी ढींगें मार सकता है । 
इसका! नाम “कंससे आरतार! है ! इसका लेखक श्रल असमई? ( ७३६-८३१ ), को वतलाया 
जाता है । इसमें सुहम्मद के अवतार के पहले के अरब इतिहास की सारी प्रमुख घटनाओं का वर्णन 
है, अतएव इसे अरब की इलियड' भी कहते हैं ! 


हे है 


“कुससे बनहिलाल? ओर “कससे अवूज़ेद,! १८ पौराणिक कथा-चक्र, के ही एक भाग 
हूं, और मिंश्न में श्राज़् भी अत्यधिक अचलित हैं ! ह 


शाहनामा! या सम्रा्ों की कथा-- 








शाहनामा! फ़ारसी का प्रमुख मदह्काव्य है। इसकी रचना 'अ्रबुल क्रासिम मंयूरः 
नामक कवि ने की थे | इस कवि की स्वर माधुरी से प्रसन्न होकर उसके स्वामी ने उसे (फ़िरदौसीः 
या स्वर्ग फेगायक की उपाधि दी थी | श्रतएव 'श्रतुल क़रासिमः, 'फ़िरदीसी? के नाम से ही 
शपिक प्रसिद्ध है। यह शरव का होमर! भी कहा जाता है। 
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फ़ारस के शाह महमूद ने, जिसका जीवन-काल अ्नुमानतः ६२० ६० है, अपने देश 
की तमाम प्रसिद्ध और प्रचलित कथाझों को पद्मन-यद्धा करा-डालने का संकल्प क्रिया और प्रत्येक 
१००० पदों के लिये १००० स्वणु-मुद्राय देने का वायदा कर यह कार्य 'फ़िरदोंसी? को सॉपा | 
(किरदोसीः इस सुयोग से बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि उसकी बहुत दिनों क्री साध थी क्रि वह एक 
घाट बनवाये और बराबर बढ़-आनेवाली पास की नदी की हानि से अपने नगर की रक्षा करे, 
ख्तएवं उसने इस कृपा के लिये शाह को हृदय से धन्यवाद देकर आग्रह क्विया कि वह उसका 
यह पारिश्रमिक अपने पास रकसे और पुस्तक समात्त होने पर ही उसे इकट्ठा दे ! 

इस प्रकार काय आरम्भ हुआ श्र साठ दृज़ार पदों की यह रचना तेतीस वर्षों! में 
समाप्त हुई। श्रव्य जब शाह के प्रधान मंत्री ने पद गिने तो उसकी नीयत बिगड़ गई, ओर उसने 
६०,००० स्वण मुद्रात्रों की जगद्दट उननी ही रजत-मुद्राय 'फ़िरदौसी? के पास मिजवा दीं। इस पर 
फ़िरदोसी इतना खीक उठा कि उसने वह सारी सम्पत्ति सम्पत्ति-लादकर लानेवालों में बाँट दो 
ओर एक बड़ी द्वी अपमानजनक, गंदी कविता लिखकर शाह के पास भेजी | इसके बाद ही वह 
माज़िनदरान भाग गया, परन्तु यहाँ श्रधिक दिन न टिकाओर बग़दाद आ-पहुँचा। यहाँ 
बह अधिक समय तक इधर-उधर मारा-मारा फिरता रहा श्रीर श्रन्त में फिर तूस लौट आया ! 

सदियों से कहावत चली श्रार्ता है कि इस बीच में शाह को अपने महामंत्री की काली- 
करतृत का पूरा-पूरा पता चल गया, श्रतएवं, यद्द सुनते दी कि फ़िरदोसी एक बार फिर लौट 
आया है, शाह ने तुरन्त ही ६०,००० स्वणु-मुद्राय उसके पास भेजी, किन्तु उसका यह पुरस्कार 
उसके पास तब पहुँचा जब वह दम तोड़ चुका था और उसकी लाश कब्र में दफ़नाई जा रही 
थी। उसकी पुत्री ने भी आवश्यकता से कहीं अधिक देर से भेजा गया-वह घुणित धन 
झस्वीकार कर दिया | अंत में उसके एक सम्बन्धी ने वे ६०,००० मुद्रायं ज्ेकर उनसे बह धाढ़ 
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अय्यामेशरव! नामक अंथ में संग्रहीत एै ! 3 
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अव्धासिया के द्वारा घगुदाद की स्थापना होते ही फारस ने राजनीति में ही नहीं, 
साहित्य में भी अपना रंग दिखलाना श्र लोगों को प्रभावित करना आरंभ कर दिया । किन्तु 
खल्ीफा-वर्ग के राज्यों की प्रमुख -भापा इस ससय भी शरबी थी ! श्रवी-साहित्य की महानतम कृति 
अलिफलेला! है! यह कथा-सूत्र में ग'थी कुछ कष्दानियों का संग्रह है और इसके लेखक का नास- 
शआरादि सबकुछ लापता है। इसकी कथा-चस्तु का सारांश है यह हैँ कि किसी खरवी बादशाह ने खियों 
के त्रिया-चरित्र और उनके दुराचारों से अपनी रक्षा करने के लिये निश्चय किया कि वह प्रतिदिन 
सुबह एक पत्नी खुनेगा और दूसरे दिन सुबह होते-होते उसे सरवा डालेगा । उसने इस निश्चय के 
अनुफ्तार कार्य भी किया। अतः उसकी चुशंसता ओर इस घोर हत्या से तंग आकर दो चहिनों ने 
उसका अन्त कर देने का संकदप किया और इस काय भें अपने जान की चाज़ी लगा-दने 
की ठान ली ! इनमें बड़ी बहिन बादशाह से प्रस्ताव कर उसकी रानी बन गई शोर रानी 
बन जाने के बाद उससे रिड्ठगिढाने लगी कि वह डसकी बहन को वह अंतिस रात उसके साथ 
बिता-लेने की आज्ञा दे दे। राजा भान गया और अपनी वहन का दिल बहलाने के वहाने रानी 
ने एक कहानी कहना आरस्स किया; किंतु चालाकी से उसे अ्वृर ही छोड़ दिया । उधर 
बादशाह इस कहानी का बाकी हिस्सा सुनने के लिये इत्तना उत्सुक हो गाया कि दूसरा दिन छो 
रशाया ओर तियम के अनुसार उसने उसके मार डालने की आज्ञा न दी ! किंतु एक कहानी समाप्त 
हुई शोर दूसरी शुरू हो गई ! इस तरह वह चतुर कहानी कहनेवाली अपनी कहानियों से अपने 
. पति ओर अपनी बहिन को पूरे १०१ दिनों तक मन्त्र-मुग्ध करती रही । 

इस *८खला की सारी कहानियों का वास्तविक जन्म-स्थान फारस है और ये सभी 
हज़ार अफ़साने? नासक अंथ में मिलती हैं, जिसका दसंवीं शत्ताउदी में अरबी सें अनुवाद हुआ ! 
किंतु कुछ अ्रधिकारियों का दावा है. कि इन कहानियाँ का जन्म-स्थान भारतवर्ष है और सिकन्दर 
की , दिग्विजय के कुछु ही घप' पहिले वे यहाँ से फ़ारस गई' ! जो भी हो यह संब कहानियां 
इतनी प्रचलित हैं कि सभी सभ्य भाषाओं में इनका अनुवाद हो चुका है और, यहाँ तक फि, अब 
ये गद्यात्मक महाकाब्य कहलाती हैं ! 

अरब इसके अ्रतिरिक्त भी एक चीर-फाव्य को लेकर भी बड़ी-बढ़ी ढींगें मार सकता है । 
इसका' नाम 'कससे आरतार? है ! इसका लेखक श्रल असमई” ( ७३६-८३१ ), को बतलाया 


जाता है । इसमें मुहम्मद के अवतार के पहले के अरव इतिहास की सारी पमुख घटनाओं का वन 
है, अतएुव इसे अरब की इलियड' भरी कहते हैं ! 


५८ 
कूससे बनहिलाल? और “कससे अवूज़ेंद, 
हैं, भर मिंश्न में थाज भी अत्यधिक प्रचलित हैं ! 


ऋ 
८ पोराणिक कथा-चक्र के ही एक भाग 


अधाम्यआमअकमा [जाऋ-०नाआागाक ाापाामानसंमाातकाण्पषही 


शाहनामा' या सम्राटों की कथा-- 








शादनामा! फ़ारतो का प्रमुख महाकात्य ४ | इसकी रचना अथुल क्रासिम मंयूरः 
नामक कम ने की थी ! इस कि को स्वर माधुरी से प्रसन्न दोकर उसके स्त्रामी ने उसे 'फ़िरदौसी? 
या स्वर्ग केगायक की उपाधि दी थी। श्रतएवं अ्रचुल कासिमः, 'फ़िरदीसी? के नाम से ही 
बिक प्रसिद्ध है। यह अग्य का होमर मी कहा जाता है । 

)< भर 

प्रार्स के शाह महमूद ने, जिसका जीवन-झाल श्रनुमानतः ६२० ई० है, अपने देश 
की तमाम प्रसिद्ध और प्रचलित कयाझों को पद्म-द्ध, करा-डालने का संकल्प किया और प्रत्येक 
१००० पदों फे लिये १००० स्वणु-मुद्रार्य देने का वायदा कर यद्द कार्य 'फ़िरदोंसी? को सॉपा | 
फ्िरदीसी? इस सुयोग से बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि उसकी बहुत दिनों की साध थी कि बह एक 
घाट बनवाये श्र बराबर बढ़-आनेवाली पास की नदी की द्वानि से अपने नगर की रक्षा करे, 
शझताव उसने इस रूपा के लिये शाह को दृदय से धन्यवाद देकर श्राग्रह किया कि वह उसका 
यह पारिश्रमिक श्रपने पास रकसे और पुस्तक समाप्त होने पर ही उसे इकट्ठा दे | 

इस प्रकार काय आरम्भ हुआ और साठ हज़ार पदों की यह रचना तेतीस वर्षों में 
समाप्त हुई | श्रव जब शाह के प्रधान मंत्री ने पद गिने तो उसकी नीयत ब्रिगड़ गई, ओर उसने 
६०,००० स्वण मुद्रात्रों की जगद उतनी ही रजत-मुद्राय (फ़िरदौसी? के पास मिजवा दीं। इस पर 
फ़िरदीसी इतना खीक उठा कि उसने वह सारी सम्पत्ति सम्पत्ति-ल्लादकर लानेवालों में बाँट दी 
ओर एक बड़ी दी अपमानजनक, गंदी कविता लिखकर शाह के पास भेजी | इसके बाद ही वह 
माज़िनद्रान भाग गया, परन्तु यहाँ श्रधिक दिन न टिका और बऱदाद आा-पहुँचा। यहाँ 
बह अधिक समय तक इधर-उघर मारा-मारा फिरता रद्दा श्रोर श्रन्त में फिर तूस लौट आया ! 

सदियों से कद्ावत चली शा दे कि इस बीच में शाह को अपने महामंत्री की काली- 
करतृत का पूरा-पूरा पता चल गया, श्रतणव, यह्द सुनते दी कि क्षिरदौसी एक बार फिर लोट 
आया दे, शाह ने ठुरन्त द्वी ६०,००० स्वण॒-मुद्राय उसके पास भेजी, किन्तु उसका यह पुरस्कार 
डसके पास तब पहुँचा जब वह दम तोड़ चुका था ओर उसकी लाश क्ृत्र में दफ़नाई जा रही 
थी। उसकी पुत्री ने भी आवश्यकता से कहीं अधिक देर से भेजा गया-वह घृणित घन 
अस्वीकार कर दिया | अंत में उसके एक सम्बन्धी ने वे ६०,००० मुद्रा ज़ेकर उनसे वह घाढ़ 


श्ह्ध विदेशों के महाकाव्य 


बनवा दिया जिसे एक लम्बी कामना के बाद भी 'फ़िरदोसी? मूतिंसान न कर सका था ओर 
मर गया था ! का 


>< 
श्स प्रशार खोज करने पर पता चलता है कि इन फ़ारसी शाहों शअ्रथवा राजाश्ों ने 
गपने देश की कथाओं को एकबत्रित करने के कितने ही फुटकर प्रयत्न किये, किन्तु इनमें से इने- 
मिने हैं सप्ल- हो सके और कुछ गिनती की कथाय ही फ़ारत लाई जा सको क्योंकि अरबों की 


| 
(िज्ञम के समय इनमें से बहुतेरी इधर-उधर भव्क कर लुप्त हो गई । 
>< >८ 
वि कुछ शधिकारियों का दावा है कि फ़िरदोसी का काव्य फ्रारस का परा इतिहास 


है तगायि इसमें झनहांनी और अलोीकिक घटनाश्रों की मात्रा इतनी अधिक है कि यदि इसकी 
शी हृतनी अपय झोर आश्ययंजनक न होती तो इसका अब तक काल के सिर पर चढ़कर 

मर रहना असम्भव हो जाता | ख़र, कवि का अ्रपना दावा तो यह है कि उसने जो कुछ भी 
ल्म्म्या के उस पर किसी ज्यास-भाटठे या मात की छात्रा पढ़ने से तो रही ही, वह ऐसा भी है कि 
काल के विम्वूत समुद्र में इस छोर से उस छोर तक फेले हुये अजन्‍्मे-मनुष्य भी उसे पढ़ेंगे और 
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5 
१ कन्क 


शासन करता द कि फ़रारस प्रथ्वी का स्वग बन जाता है | 

इम लम्बे राज्य-काल के अंतिम दिनों में फ़रीदू अपने तीनों पुत्रों को पत्नियों की खोज 
में रब भेजता है और उनके लौटने पर उसकी शारीरिक और मानसिक परीक्षा लेने के लिये 
्क पस्याले-राक्षम का रूप बनाकर उनका रास्ता पेर लेता है। इस पर सबसे बड़ा लड़का यह 
कहकर, बशादरी से, पीछे इृट जाता है कि बुद्धिमाव ओर चालाक व्यक्ति राक्षसों से नहीं लड़ा 
इसे, किन्तु उसका छोटा भाई बिल्कुल लापरवाही से बिना अपनी रक्षा की चिन्ता किये, उसका 
सामना करने के लिये आगे बढ़ता है, और तीसरा, न केवल अपने भाई को बचाने के लिये 
हंदानड ब्यावहाएरक नुद्धि 2 इस दंत्यू की गदन उत्तार लेने कं लिये भी अ्रपने सा के साथ 

गडम उठातवा है। इस प्रकार यह सब देख-समभकर राजा अपना वास्तविक रूप घारण 

पर लेता है क्र कहता है दि गोकि वह अपने राज्य को तीन सागों में विभाजित करना चाहता 
सो भी पारस और ईरान का सब श्रेष्ट राज्य-भाग वह ईज नामक अपने छोटे पुत्र को ही 
“गा क्योंकि उसने साहस के साथ-साथ घुद्धिमानी का भी परिचय दिया है । 

शीक्ष ही राजकुमारों का विवाह हो जाता है और थोड़े समय बाद ईज नामक छोटे 
पुत्र हू सं एक पूत्नी का जन्म होता है । इस कस्या का लालन-पालन उसका बाबा फ़रीदू 
; मय सदी पुत्री मनूचेदरर नामक पुत्र की माँ होती है | 
पका द्वारा छोता ६ और वाक़ी दोनों भाई एक होकर ईज का राज्य-भाग 
गी डग्मे हमने लेना चाहत दै। बात बढ़ जाती है श्रौर यद्यपि वह स्वयं मार डाला जाता है 
एड उड़ा नाती मचूचंटर अपने नाना की मृत्यु का बदला लेने के लिये अपने चचेरे नानाश्रों 
४ हंस देता ओर सदा दासता है| इसके बाद वह स्थर्य सिंहासन अहण करता है और अपने 
अप का झाी अर तीन राज्यों म॑ से एक राज्य का शासक बना देता है। यह काले 
पाय हारा छादमी खाने नये बेभय से फूला नहीं समाता और तबतक उसका पूरा-्पूरा 
औ म दा दबमश उसे बढ झा | होता कि उसके श्रभी-अभी हुए पुत्र के बाल द्विम से 


| 
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विस्तृत आकाश में उड़ने योग्य ले-जाने ओर उड़ने लगते हैँ | 
किन्तु जाल के आठ वर्ष के होते ही उसका पिता अपनी भय॑ंक्रर भूल अनुभव 
फरता है ओर सोचता है कि उसने बढ़ा भारी पाप किया है। इसी समय यह स्थप्त देखकर बह 
बहुत सन्‍्तोपष श्लीर सुख लाभ करता है कि उसका पुत्र अभी जीवित है ओर 'सीमुग़? की देख-रेग्व 
में बड़ा हो रहा है। अतएव वह शीघ्र ही उस पहाड़ पर जाता है ओर उस देवी विहग से 
अपने पुत्र की भोख मांगता है। इस पर वह सोने के परोंवाली वाजु की मादा उस बच्चे को 
एक पर देकर आदेश देता है कि ग्रावश्यता पड़ने पर वह उसे आग में डाल दे। इसके बाद 
उसे जी भर प्यार करने के बाद वह उसे उसके पिता को सॉप देता है| 
- अब-उसका पिता किशोर ज्ाल का पालन-पोपण करता है, किन्तु थोड़े ही दिनों में 
अपनी शक्ति और अ्रपनी वीरता के लिये बह इतना प्रसिद्ध हो जाता है कि अब मिर्विवाद हो 
जाता है कि समय आने पर वह संसार का महानतन योद्धा बनेगा | 
थोड़े समय बाद अपनी युवावस्था के आरम्भ भें ही यह वीर काबुल की यात्रा करता है ! 
यहाँ उसकी निगाह रोदाबा नामक राजकुमारी पर पढ़ती है। यह (राजकुमारी सांपॉवाले? राजा 
की जाति की है। इधर भूरे वालेवाले इस युवा योद्धा के आने की सूचना से राज-दरबार में 
इतनी खलबली मच जाती है कि राजकुमारी उसकी प्रशंसा-मात्र से उससे प्रेम करने लगती है 
ओर उससे मिलने को उत्सुक हो-उठती है । 
एक दिन राजकुमारी की कुछ दासियं ज़ाल के पड़ाव के समीप गुलाब के फून्न चुन 
रही हैँ कि ज़ाल एक चिड़िया पर निशाना लगाता है| यह चिड़िया इन दासिशओ्रों के बीच आ- 
गिरती हे ओर इस तरह इन सबको उसके पास पहुँचने का सुयोग मिल जाता है। उधर वह स्वयं_ 
भी रोदावा के सौन्दर्य की इतनी प्रशंसा सुन चुका है कि उसकी दासिश्रों को अपने समीप पाते 
ही वह उनसे उसके विपय में कितने ही प्रश्न करता हे और उनके चलते समय राजकुमारी के 
लिये कितसे ही रत्न उन्हें देता है। वे इन उपहद्यारों को रोदाबा के पास ले जाती हैं। ये उपहार 
भेंट की कड़ी बन जाते हैं और राजकुमारी तुरन्त ही ज्ञाल को बुलवा भेजतो है। वह जाता है 
ओर राजकुमारी को खिड़की के नीचे पहुंचकर ऐसे मधुर स्व॒रों में विदाग गाता है कि राजकुमारी 
दूसरे ही क्षण बारजे पर आ जाती है ओर अपने लम्वे-काले केश-पाश नीचे लटठकाकर संकेत 
करती दे कि वह इनके सहारे ऊपर चढ़ आये | किन्तु यह सोचकर कि राजकुमारी को किसी 
प्रकार की चोट न पहुँचे वह उसकी वेणी का सहारा न लेकर एक क्षण बाद ही कमन्द की 
युक्ति से सरलता से उसके पास पहुँच जाता है। वहाँ यह फ़ारस का 'रोमियो? अपनी इस 
'जूलियट? का प्रणय लेकर उसे पत्नी बना लेने की प्रतिज्ञा करता है । 
प्रात;।काल इस अज्ञात, रहस्थ-संयोग की बात राजा ओर रानी के कानों तक पहुँचती 
है। अब वे इस युवा वीर को घुलवाते.है और भरे-दरवार में चाहते हैँ कि बह अपने को राज- 
कुमारी का अधिकारी सिद्ध करे | इस पर ज़ाल छः पदेलियाँ सुलकाकर अपनी चुद्धिमत्ता का ही 
परिचय नहीं देता, ब्त्कि अपनी अन्यःयोग्यताओं ओर विशेषताश्रों के विस्मयजनक उदाहरण भी 
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उनके सामने रखता है| इसी समय देववाणी होती है कि इस संग्रीग के परिणामस्वरूप एक ऐसे 
अभूतपूर्व योद्धा का जन्म होगा जो अपनी मातृ-मूमि की सभी प्रकार मर्यादा बढ़ायेगा। इस 
प्रकार अत सब भाँति सन्तुष्ट होकर राजा-रानी उसे अपनी पुत्री के साथ विवाद करने की 
अनुमति दे देते हैं । 
विवाह हो जाता है और यह नव दम्पति क्रितने ही वर्षो| तक सुख और आनन्द का 
जीवन व्यतीत करते हैँ कि एक दिन रोदावा का प्राण संकट में पड़ जाता दे | ज़ाल को उस देव 
विहग की बात याद है, अतएव वह तुरन्त ही उसके द्वारा दिया गया पर आग में डाल देता दे, 
किन्तु घबड़ाहट के कारण उसका हाथ इस तरह काँप रहा है कि उसका एक कोना ही जल पाता 
है| फिर भी उसका कोना ही इतना अधिक हो जाता है कि 'सीमुग़? तुरन्त ही आ।-पहुँचतो दे | 
यहाँ पहुंचते ही वह पहले अपने प्रिय बालक की चिन्ता करती हे और फिर उसके कान में जादू 
का एक ऐसा शब्द फूँक देती कि है उसके द्वारा चह अपनी पत्नी की जान तो बचा ही लेता है, 
रुस्तम नामक बीर, ओर शक्तिशाली पुत्र का प्रतापी पिता होना भी उसी समय निश्चित 
कर लेता है । 
यथा समय रुस्तम का जन्म होता है | रुस्तम अभी तक पैदा हुये किसी भी चच्चे से 
अधिक बली ओर सुन्दर है | उसे पालन के लिये दस दाइयों की आवश्यकता होती है और माँ 
का दूध छोड़ते ही वह पाँच पुरुषों के बराबर भोजन करता है| इस प्रकार आठ वर्ष की आयु 
तक वह इस योग्य हो जाता है कि अपने एक घुँसे से ही किसी भी श्वेत, उन्मत्त हाथी के प्राण 
दर लेता है। यही नहीं, यह फारसीभीम अपने बचपन में ऐसे कितने ही अनहोने कार्य कर 
अपने अभूतपूर्व शोय का परिचय देता है। 
अंत में जब तातारों का सरदार अफ़रासियाब उसके राज्य पर हमला करता है ओर 
शर्ञों से उसका संद्दार करना चाहता है तो रुस्तम युद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट करता है | 
उधर संकट ग्रस्त फ़ारस-निवासी 'ज्ाल! के पास जाकर इस भयंकर शत्रु का सामना कर उसे हराने 
की ग्राथना करते ही हैँ कि वह वीर अपने बुढ़ापे की दुह्ई देकर छुब्ध होकर उत्तर देता है कि 
अब वह स्वयं तो इस काय के योग्य नहीं रह गया, किन्तु उसका पुत्र रुस्तम उसके स्थान पर दुश्मन 
से लोहा लेगा | इसके बाद रुस्तम को युद-न्षेत्र के लिये विदा करने से पहिले वह चाहता है कि 
वह अपने लिये कोई उपयुक्त घोड़ा चुन ले | दूसरे दी क्षण सैकड़ों घोड़े उसके सामने लाये जाते 
हैँ ओर वह उन सब में से रक़्श (बिजली) नामक एक ऐस़ा गुलाबी रंग का बछड़ा चुनता है 
जिस पर अब तक कोई सवार ही नहीं हो सका है | यह घोड़ा उसके रास हाथ में लेते ही उससे 
परच जाता हैं और किसी की आज्ञा पालन करने के नाम पर पहली बार रुस्तम के संकेत पर 
चाचता ह। इसके वाद रुस्तम अपनी ग़दा सेमालता है और दुबुर्ध्धि के द्वारा रण-स्थल में भेजे 
गये शन्रुओं का सामना करने के लिये प्रस्थान करता है ! वह रण-स्थल में पहुँचते ही शत्रु को 
मार भग़ावा है ओर पुराने शादी वंश के कैकोबाद को तख़्ल पर ब्रैठालता है | 


: यह बुद्धिमान केक्रोबाद सौ वर्ष तक बड़ी शान्ति राज्य करता है, किन्तु उसका 
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उत्तराधिकारी-पुत्र कैकाऊस बड़ा मूर्ख प्रमाणित होता है। वह अपने राज्य विस्तार से सनन्‍्तोष न 
कर माजिनदरान ऊे राज्ये को भी जीत लेना चाहता है! माज़िनदरान इस समय दैत्यों के हाथ 
में हैं, किन्तु एक स्वर से उसका भुणगान सुनकर कैकाऊस उसके < ये इतना ललचा-उठता है 
कि वह किसी अन्य संकट की चिन्ता नहीं करता ! 
कैकाऊस का यह प्रस्ताव ज़ाल तक पहुँचता है | जाल उसका घोर विरोध करता है और 
उसे रोकने का भी यक्ष करता है, किन्तु वह एक नहीं सुनता और माज़िनदरान को जीत लेने के 
लिये कूच कर देता है । यहाँ पहुँचने पर वह हार जाता है और वह दैत्य उसकी और उसकी सेना 
की आँखे फोड़ने के बाद उन्हें जेलग़ानों में डलवा देते हैं। किन्तु जैसे ही इस दुदर्शा की सूचना 
ज़ाल को मिलती है वद तुरन्त द्वी दस्तम को इस मूर्ख शात्षक की सहायता करने के लिये रवाना 
करता है और कहता है कि यदि उसे ऊबड़-खाबड़ रास्ता पसन्द हो ओर यदि वह राह की सारी 
कठिनाइयों का बहाहुरो से सामना करने को तेयार हो तो वह उसे एक ऐसा रास्ता बतला सकता 
है, जो उसे सात दिन में दी माज़िनदरान पहुँचा दे, गोकि यों तो साधारणतया वहाँ पहुँचने में 
छु; महीने लगते है और कैकाऊस को वह मंजिल तय करने में छुः महीने लगे भी हैं । 
स्वभावतः रुस्तम अपेज्ताकृत समीप का छोटा रास्ता अपने लिये चुनता है ओर रवाना 
होता है। पहले दिन वह एक जंगली गये का शिकार करता है, जिसे रात को विश्राम करने के 
पहिले भून कर खाता दे | कुछ भ्॒ना हुआ मांस बच रहता है | उसकी सुगन्धि से श्राकृष्ट होकर 
एक शेर उसके पड़ाव में आ-पहुँचता है और रुस्तम पर आघात 'करना ही चाहता है कि उसका 
साइसी घोड़ा उस पर दुद् पड़ता है और अपनी टापों ओर अपने दाँतों के सहारे उससे तब तक 
लड़ता रहता दे जब तक क्रि अन्त में हिंसक शेर मर नहीं जाता: इधर शेर मरता है, यह लड़ाई 
रुकती है और उधर रुस्तम जाग-उठता है | वह एक क्षण में ही सारी परिस्थिति समझ लेता है 
और इस लापरवाही से अपनी जान संकट में डाल देने के लिये रक्र्श को बहुत डांदता हैं आर 
आदेश देता है कि भविष्य में जब कभी ऐसा अवसर आये वह उसे अपनी सहायता के लिये 
अवश्य बुला ले ! 
दूसरे दिन की यात्रा में रुस्तम हधर-उधर भटकते एक भेड़े का पोछा करता है और 
शीघ्र ही एक पहाड़ी मरने के समीप पहुँच कर प्यास से मरते-मरते बचता है ! तीसरी रात को 
उसका धोड़ा श्रस्ती गज़ लम्बे एक राक्षस को अपनी ओर आता छुग्ना देख कर अपने 
स्वामी को जगाता है, क्योंकि उसे आ्रदिश मिल चुका है कि बिना उसे सूचित किये वह किसी शत्रु 
पर हमला न करे ) वह कितनी ही वार हिनहिनाता है ओर उसके हर बार हिनहिनाते ही राक्षस 
ग्रद्श्य हो जाता है। रुस्तम उठता है श्रोर आसपास कुछ न देख कर विश्राम में विन्न डालने के 
लिये रक़्श की बड़ी भर्त्धना करता है । किन्तु तीसरी बार उसको दृष्टि राक्षस की अंगारे जैसी. श्राँखों 
पर पड़ जाती है और वह तुरन्त ही श्राक्रमण कर उस के प्राण दर लेता है। चौथे दिन और भी 
महत्वपूर्ण साइस भरी घटनायें घटती हैं और पांचवे दिन रुस्तम जादू के देश से जा रद्दा है कि 
उसे .एक जादूगरनी मिलती है जो नाना प्रकार के छुल-छुों से उसे जीत लेना चाहती है | वह 
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उसे दावत देती है ओर वह स्वीकर करता है, किंतु ज्यधि वह दावत मे मंदिरा का पात्र उसकी 
झोर बढ़ाती है, रुस्तम उसने आग्रह करता है कि ईश्वर के नाम पर वध उसे स्वयं पी डाले | 
जादूगरनी विवश हो जाती है ओर उस मदिरा का पान करते ही डसका बनावट रूम उससे 
कोसों दूर भाग जाता है। भव रुस्तम उसका सिर उतार लेता £ । 

छुठे दिन रुस्तम किसी ऐसे प्रदेश से निकलता है जहाँ सूरज कभी खमकता ही नहीं है 
यहाँ उसका बुद्धिमान घोड़ा उसे रास्ता दिखलाता है| इस प्रकार सातवे दिन बह ऐसे प्रान्त में 
पहुँचता है जहाँ घोर प्रकाश ई और जहाँ वह विश्राम करने के लिये लेट-रदता है | इसी समय 
माजिनद्रान के निवासी उसका अ्रचरज पूर्ण घोड़ा खोलकर ले-मागते है | इतने में उस्तम सी कर 
उठता है और अपना घोड़ा वर्हा-देख कर घत्रढ़ा जाता है, क्रिंठ उसे पता लगता ह कि घोड़ 
अपने छुटकारे के लिये बराबर लड़ता रहा है। बह उसकी दापों के निशानों का सहारा लेता है 
ओर उनका अनुकरण कर शीघ्र हो माज़िनदरान पहुँच जाता है। यहाँ उन राज्यों स वह इतना 
भयंकर युद्ध करता है कि वे घोड़ा तो लोटाल ही देते हैं, उन उम गुफा का रास्ता भी बतला 
देते हैं जिसमें उसके देश-बासी क़ेदी रक्खे गये है । 

इस शुफ़ा के सामने पहुँचते ही वह देखता है उससे लाने के लिये क्रितने ही राक्तुस 
तैयार-खड़े है| वह शीघ्र ही उन सत्र का काम तमास करता है | इसके ब्राद वह उस फ़ारसी-नरक 
में प्रवेश करता है, और अपने साथियों से मिलता है| वह उन सब्र को अन्धा पा कर बहुत 
खीभ-उठता है और कोई यक्ष. न देख कर श्वेत देत्य का रक्त बूंद बूंद कर उनकी 
आँखों में टपकाता है| फलत; विस्माय की बात है कि वे सब पहले की भाँति ही देखने 
लगते हैं | । ह 

इस . भाँति रुस्तम विश्वविजयी की उपाधि प्राप्त करने के बाद अ्रस्थिर-बुद्धि फेका[ऊस 
को उसके राज्य तक पहुँचा आता है। किन्तु वह अपनी पिछली बढ़ी भूल से ही सन्तुष्ट नहीं 
होता और एक के बाद दूसरी भर्यंकर भूले करता है, यहा तक कि अपने द्वारे बनाये हुये एक 
विशेष प्रकार के वायूबान पर चढ़ कर हवा में उड़ने की कोशिश करता है। यह जहाज़ ओर कुछ 
रस होकर के एक दरी है, जिसके भार कीनों पर सार भूखे ब्राज़ चंधे ह््ये हर !)ये बाज ऊंचाई प्र 
लग्के हुये गोश्त के हुकड़ों लोभ से इस दरी के ताथ ऊंचे उड़ने का प्रयास करते हैं | किन्तु एक 
ब्रार फिर रुस्तम अपने अध्यवसाय ओर यज्ञ से इस मूर्स राजा कैकाऊस की प्राण-रक्षा करता है। 

हि ्व 


0 ४ 


प ५ 

इसी बीज में प्यंटल करते-करते रुस्तम किसी राजा के दरबार सें आ पहुँचता है ! इस 
राजा पुत्री उसकी चर्चा-सात्र से उस पर मोहित हो जाती है और उसकी श्रसावधानी में उसका घोड़ा 
खुलवा लेती है | रुस्तम बहुत क्रेधित हो उठता है और राजा से अपने घोड़े की मांग करता है | 
5स पर राजा उसे विश्वास दिलाता है कि दूसरे दिन उसका घोड़ा उसे मिल जायेगा | इसी रात 
म॑ सुन्दर राजकुमारी तहसीना सत्र की श्राँख बचा कर उसके कमरे में घुस आती है, उसे जगाती 


है ओर उसे वचन देती है कि यदि वह उससे विवाह कर लेगा तो उसे उसका घोड़ा निश्चित 


शात्मामा-हप्तार्टा की कथा २०५, 


के 


प्र 
मे छोर उसकी शाज्नौनता पर इतना रीनपइ-ठठता है कि 
डक प्रसयय रपंकवर दर उसके, आाकपश में देंस जता | शोर-पछठ काल उसझे पास हो रदा- 


9! 


के 
; 
पक के नल जया ऋन्‍नक के ब्फेक्फ ्ा न 
“मं डर कं ईद ०३ २६२६१ कं रे प्टढ ५ 28 | 
कक 


+ ,.7, बन उ्च्का हब $ और हे श्र ध कक कक शिव का फेर यफ दात 
ए्टिय में गुछ शासश नाक से को उसयी महायता और सेवाओं की श्रावश्यकता 
हे न ह् “छप हब जज ज्क हम ऋ मं कर्क * के प्र 
ऐसी ४; विख़्े, चहटीना से इस समय लग्वी मादा नहीं ही सकती सर्योकि यद्र गभवती है श्रतारव 
हज ४ जे शक जथ ## छा ० है प शक | क््छ हल का ड्र5 %ज७ ह्शँ हा ञफे 2 रत 
स्सम उसमे शदप से विदा आती हे । घजते समय बद उसे एम प्रात पारदर्शी सावाज़ि शा हे 
कु श्र का जी * कक य > क ढ कट दर कक गे बे कक प न है. जुर 
पइह पर संधिश क। मूजि पर ४ है पार यह क्रपता अयनआकाी का आशा 5 कि यद 
4. का. 4 ब्रा कं 
धाधूप्णा गश परदे ग्रनेदाल शिशु मेने पहना ५४ । 
4रोम्क- औपि॑ हट प्र ६,-+५40 गर्व का हर कक प्र भ्द “इक हब # #| हे 
; खाने पर यह सुख्दशा राजकुमारी ममोहर पच्र की भाठा बनती है शिसका सोम 
द््य बे श्भ्का #$ कह हक ६ ्ह चक कं है. + कनरकी हे # हज कि कव+ न ६ # क्‍्कत के स्का कक 
हो साइबर द पे। साशने) रखता है वहा, उस हग | कह पुत्र-मन्सम का बात सुनते है| थो 
ब्फ 


| शिद्दा देने ५ लिये उसके पंप्र<-एस को उससे 
+$ से के रधाने पर प्रुत्नी-धस्म ही यूलना उसके पास 
भन गेटों है 4 वसा ने दंगा कि फार्स में दाहकियों को खधिक महत्ख नहीं दिया 
जाता, इ्सीलजिय इस्तम अपने शिशु के विधय भें भविध्य में पूछ ताँठु नहीं करता श्रीर अपने 
रहा थी सेयादों भें इतना झधिक व्यस्य रएता है कि उसे हुयवारा शपनी पत्नी से मिलने का 
धयकाश भी महीं मिलना | उभर सोहराबम बड़ा गोता-रदता है| 
॥5 समय बाद सोहराय सभाना दोता ई आर झापने पिता से मिलने मो उत्सुक हो- 

दस है| समीना को दछाशका हे कि थपने खा का परिचय पाते ही साइराब भी उसकी 
भाँति ही यप में भाग लेने लगेगा, प्रतणय यह बात दिनों तका उसके पिता शोर उसके जन्म 
के दान उसमे नहीं बतलाती | किना झंत में मट भेखती दे कि बह उसे अपने साथ बांधकर ने 
स्थ पायगी, झवएस बह उतने सारी काषा विस्तार में बतलाता है । 

दिशीर सोहराय आारम्म से ही इस्तम का अ्न्पनप्रशंसक है, श्रत्तः श्रव अपने को 
टशगा पक्ष पाने कर गदगढ़ हो उठता है आर शानन्द से फूला नहीं समाता ! 
भर 

हा, सार शारस-निय सी इस मस्त राजा से तग शान के कारग पी ना 

चाहते £ दौर शय सोरराब चाहता दे कि उसके स्थास पर उसका पिता फ़ारस पर राज्य करे 
ग़तएम बह सारतारों को फ़ारस के विरोध मे सहायता देने का वचन देता दे और लड़ाई के 
भदान थे लिये शपनी माता से विदा माँगता हू । उसका माँ उसे हस चेताबनी के स थविदा 
हनी है कि बट ध्यान रक्खे ग्रीर झपने पिता से कभी लोदा न ले। किन्तु इस चेतावनी के 

भी छतका दिल नहीं मानता श्षौर बह सोचती हे कि वहीं ऐसा न हो कि सोहराब श्रपने 
विदा को ने पद्टिचाने पाये, श्रतएय वद्र दो ऐसे स्वामिभक्त सेवक उसके साथ कर देती है 
जोकि गस्तम फो गली भाँति जानते-पदिचानते हूँ | 


उधर तातार। का सरदार अफरासियाब सोहराब की सहायता का झाश्वासन पाकर 


हा] 
चिरर बहु: मर लो शायगा, घतशय सर पु 
कर. 


! 


के 


कर है 
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हर 
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हस प्रसन्न होता है ओर अपने सब वीरों को सचेत कर देता है कि फ़ारस की सेना में रुस्तम 
दी देखकर भी कोई सांस न ले ओर सोहरात को किसी प्रक्रार का संकेत न करे। वह बड़ी 
घालायी का दम भरता है ओर समझता है कि इस प्रकार अनजाने में पिता पुत्र के द्वारा अवश्य 


रा 


ही मार डाला जायगा | इतना ही नहीं, उसे तो यह भी विश्वास है कि इस प्रकार पिता-पुत्र 


क् 


दोनों मे मुक्ति पाकर वह स्वयं फ़ारस का राजा हो जायेगा ! 
हा ५८ 
लड़ाई छिएती है ओर सोहराब को अपने श्रपूबव साहस का परिचय देने के लिये कई 
राधियों से गंध जाना पढ़ता है । एक बार तो उसे एमेज़न" देश की एक वीरांगना को 
सुनीती स्वीकार करनी पइती है किंतु वह चालाकी से अपने पाण-बचाकर निकल भांगती है | इस 
भे सोहराव के हृदय में यह आशा बराबर बनी रहती है कि कभी-न-क्रमी तो वह ऋण 
प्रमिगा ही जब उसका झीर उसके पिता का सामना होगा | इसीलिये जैसे ही कोई विशेष शत्रु 
योदा उस सम्मुख आता है ओर लड़ाई सयंक्र (ही-उठती है, वह अपने साथियों की ओर 
उत्मुझ दृष्टि मे देखने लगता है ओर उसका परिचय पाना चाहता है, ताकि यह निश्चित हो 
जाग कि बंद वीर-विशेष रुस्तम ही है ! 
एमी बीच में अपना तेल बिगढ़ता देखकर मूख राजा रुस्तम को बुलवा भेजता है ! 
रुस्तम सारी परिस्यित का ठीक अनुमान कर लेने के लिये जासुस के रूप में तातारों की सेना 
मे प्रधेशा करता है। सहाँ उसकी दृष्टि सोहरात पर जा गरती है| 
द मोहराब की वीरता की कितनी दी बातें इस समय के पहले भी सुन चुका है, किन्तु 
था उमसे इस युग तरह प्रभावित होता है कि उसकी प्रशंसा करने पर विवश हो 
हे £।॥ इसी समय सोहराब को संद्ावता के लिये उसकी माँ के द्वारा भेजे गये उन दो सेवकों 
६ समय वर पहली है छोर थे सोहूराब को संकेत करना दी चाहते हैं कि रुस्तम उन दोनों 
रह भाद उतार देना है। हे प्रकार कोई ऐसा व्यक्ति बर्दहा नहीं रहता जो कि पिता- 
77 6 इगना दंत पर दिता की उसके पुत्र का परिचय दे और पुत्र से कह्टे कि उसका प्रतिद्वंदी 
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उस क्रिशोर का गव चूर करे | किंतु रुस्तम डरता है कि कहीं ऐसा न हो कि ऐसा बीर और 
इतना साहसी नव-यवक अपने विरोधी का नाम सुनते ही हतोंत्साहित हो जाय शोर मैदान से भाग 
खड़ा हो, अथवा कहीं ऐसा न हो कि उसे अपने ऊपर आवश्यकता से अधिक घमंड हो-उठे कि 
उसके लिये रुस्तम को भी हथियार ग्रहण करना पड़ा झोर वह हार जाय, श्रतएवं वह एक दूसरे 
- ही वेश में मेदान में उत्तरता है ! 
उधर एक लम्बे-तगड़े, वृढ़े योद्धा को अपनी ओर आता हुआ देखकर सोहराब अजब 
ढड् से हिल-उठता हैं| इसी समय उसके हृदय से ध्वनि होती है कि रुस्तम यही है, रुस्तम यही 
है, अतएव इस प्रकार पूव-सूचना पाकर वह उसकी ओर दौड़ता है और बहुत विनीत होकर उससे 
उसका नाम पूछता है| उधर रुस्तम का हृदय भी इस यवक को देखकर एक अद्भुत कोमलता 
से भर जाता है ओर वह मन ही मन स्वीकार करता है कि यदि सोहराब उसका पुत्र होता अथवा 
उसके एक पुत्र होता जो देखने में सोहराव की तरह होता तो उसे सचमुच ही बड़ी प्रसन्नता 
होती |! उसका विचार है कि उस स्थिति में वह प्रयज्ष करता कि वह अपनी चुनौती वापिस ले ले ! 
किन्तु दूसरे ही क्षण वह समलता है और सोहराब की उत्कंठा की चिन्ता न कर बहुत दृढ़ता से 
अपना नाम बतलाने से इन्क्रार कर देता है ! इसके बाद यह देखकर कि वह अपनी हट पर अड़ा 
हुआ हे रुस्तम उससे कहता है कि वह वेकार की बकब॒क न कर युद्ध करे ! 
+८ ५८ 
यद्ध आरम्भ होता है ओर थआारम्भ के तीन दिनों में शक्ति और रख-कोशल्ल में पिता 
और पुत्र दोनों ही वरावर उतरते हैं | किन्तु इस बीच में सोहराब रुस्तम की ओर वराबर आक्ृष्ट 
होता-रहता है | इसीलिये एक बार गिर पड़ने पर भी वह बूढ़े योद्धा को उठकर सँभल लेने का 
समय देता है ओर उस पर आधात नहीं करता। यही नहीं कई बार वह उससे लड़ाई 
रोक कर तलवारों को म्यानों में रखने का भी श्राग्रह करता है | दूसरी ओर रुस्तम को भी उसी 
प्रकार की भावनाये सताती रहती हैं, किन्तु वह उनसे बराबर संघर्ष करता रहता है ओर अपने 
विरोधी पर ताने कसते हुये दूने ओर चौगुने उत्साह से गुथा-रहता है । 
किन्तु पाँचव दिन जैसे ही रुस्तम सोहराव की ओर बढ़ता है, फ़ारसी जोश के मारे 
आपे से बाहर हो जाते हैं ओर रुस्तम-रुस्तम के युद्ध के नारे लगाने लगते हैं | इस प्रियवम नाम 
की ध्वनि-मात्र से ही सोहराब के द्ाथ-पैर इस तरह ढीले हो उठते हैं किन तो वह उसका 
सामना करने योग्य रह जाता है ओर न उसका वार बचाने योग्य ! फल यह होता है कि वह 
अपने पिता के घातक प्रद्दार के साथ ही पृथ्वी पर ढृह-पड़ता है |... ...उसका अंतिम क्षण समीप 
है, किन्ठु वह कराह-कराह कर अपने विरोधी को सचेत करता है कि वह अपनी विजय पर ईमान- 
दारी की छाप लगाकर गव न करे, क्योंकि उसके पिता के नाम के अतिरिक्त कोई भी शक्ति उसे 
इस प्रकार निहृत्था न कर सकती थी और उस स्थिति में युद्ध का परिणाम कुछ ओर भी दो 
सकता था। 
भायावों राज़ सोहराव का यह वाक्य सुनते ही रुस्तम प्रश्नसूचक दृष्टि से चारों ओर देखता है और 
९० 
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हसरे ही ज्ञण उसे शात होता है कि वह वीर जिसपर उसने इस प्रकार घातक प्रह्मर किया है उस 
का, अपना पृत्र है। इसके बादही उसकी निगाह प्षी के चित्रवाले सोहराब के उस तावीज़ पर 
पड़ती है और इस प्रकार इस सत्य की पुष्टि भी हो जाती है। अब झस्तम. के संताप और शोक 
का ठिकाना नहीं रहता | उसका हृदय फटने लगता है और वह अपने मरते-हुये पुत्र पर पछाड़ 
खाकर गिर पड़ता है। ञ 
रुस्तम का क्या रुस्तम तो सोहराब का पिता ही है, सोहराब का घोड़ा रक्ष्श भी उसके 
लिये फूट-फूटकर रोता है कि वह कितने स्नेह से उस पर सवारी करता रहा है ! 
५८ >> 
अब रुस्तम अपने पुत्र की प्राण-रक्षा के लिये व्याकुल हो-उठता है और मूख राजा 
कैकाऊस से वह जादू का लेप मांगता है जो कि युगों से उसके पास है। लेकिन वह राजा लेप 
देने में आनाकानी करता रहता है कि इसीबीच में सोहराब अपने पिता की गोद में अपना दम 
तोड़ देता है। शीघ्र ही भग्न-हृदय गिता उसकी अ्रन्त्येष्ठिक्रिया करता ओर उसका शव आग 
की विकराल लपटों को सोंप देता है। इसके बाद वह उसके फूल ओर अपने सवार से सूना 
उतका घोड़ा उसकी माँ के पास भेज देता है| उसकी माँ पुत्र-शोक सहन नहीं कर पाती ओर 
तुसन्त ही प्राण-त्याग देती है । 
>< >< 
किन्तु हमें बतलाया जाता है कि दूसरी ओर वह मू्ख राजा इतना भाग्यवान प्रमाणित 
होता है कि उसके यहाँ स्थावश नामक एक बढ़े योग्य ओर विशाल-हृदय पुत्र का जन्म होता है। 
यह बढ़ा होता है किंतु इस समय्र उसकी माँ मर जाती है ओर उसकी सौतेली माँ उसके विरुद्ध 
उसके पिता के कान भरती है। अंत में उसके सयाने होते-होते राजा उससे इतनी ईर्ष्या करने लगता 
६ क्िवद घर हो पर विवश हो जाता है ओर अब रुस्तम उसका पालन-पोषण करता है। 
थोड़े दिनों बाद ऊझब बह फिर अपने राज्य में लोठता है उसकी सोतेली माँ उसे मरवा ढालने के: 
नये पट्यनन रखती ४ और अपने पति से शिकायत करती है कि स्थावश उसे बुरी नज़र से 
देखता ह आर उसे अपनी प्रियतमा बनाने की चेष्टा में है। इस पर राजा को इतना क्रोध आता 
कि बह अपने पुत्र से आग में कूदकर परीक्षा देने को कहता है। अतएव बड़े-बड़े -भटञट 
वबकाय जात हैं और यह सचचरित्त किशीर उसमें चेघड़क कूद पड़ता है| इस समय दया का देव- 
दूत कीर उसकी मत माता की आत्मा उसके दाय बाये खड़ी होकर उसे हर प्रकार की हानि से 
नादा ४। छांत में आग के प्रभावों से सभी प्रकार अछता रहकर वह अपने को निष्कलंक सिद्ध 
पर इेंटा ४ | झब राजा अपनी पत्नी पर क्रोध से लाल हीं-ठउठता दे कि उसने उसके पुत्र पर 
बड्दा कहिया लगाया | और चाहता ४ कि बह भी स्थावश की भांति ही अग्नि परिक्षा देकर अपने 
दमन हा सगयया प्रमाशित करे । किन्तु स्थवाचश अपनी विमाता की निवलता जानता है, ओर , 
बरतयी चछा के दगया पत्म बदग कर और उसे आग में भस्म होन से बचा लेता 
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्क हु # ४ को 4 + ब्क 
दग्बार से दशय शा वप ही दखट पाता है छीर बह तातारों के देश में श्राझर उनके दल का 
अ' हज हर लक जल ला * का न खु ५ पर श्र 
एस सहरप्र इस जता हे छोर शत ढ़ प्रझुगाजयायव को पुत्री से सियाह भी कर लेता है । 
#म्‌ श् श् 
मिरदु यह इलला गसुद्धानिण चार रस कारण ही इससे अन्न हा्प करता हू कवि उसका समुर 
बटन नर जद पके ६ ॥ $& जक / हे हे न पर छह 5 *+ लत /्् $ शक जाए कक स््न्‍का औऑ ने > 
जब्त ८ (४॥ 228 ह। मु ३. 7 है है? पक घ्‌ | $ १3, 45 है *4३ ५ दा यू हे 4 ढ्‌ न्य््ग क खाते हक. हम 
आय बी प्र आ धाद हु 4. बन 
दिशा शा नाश नही ऋभर वाता कयोश एसा झबागा करण ग्राने रे पहले हो पीर्वी्ा नॉमफ एक 
ऋचा >य शव सब्म्की खर ००क ब््क ३७०७ पक ढक की # 0 प्् 4 हे २४४ कक [क (+# #बं ० र क+ साँप ४ 5. क्ष्ि न्‍ऑक "हु पाल 
दामयास, हा जय इसलड्शा ले जाता | हा उस हक सर एय का सात दता ४ कि बे उस पाल- 
है. 
पॉस हर घहा के ।! 
बज ह्त् पु न्‍ 
पाप खा याद पराइराएहॉव का पा लाता ६ कि उसरा नाता प्रमा जा चवत हु, झतए व्‌ 
क्र ३ कर्ज 
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पक दशा आर शाहद का सा ्ा इरनादा ४, हिम्नूं उशत्शं दाधान सरक्षदका आपर प्तियाव को 
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री जज ४, ब््‌ *्‌ :.« जम >कआ भआ ल्‍न्त्चा हम के का का जान निक ड ने नर फा्त 
४ ट्र (है $+% रवि ै । है: पट हे नूर ्डु है ॥ रे भ्‌ हैं. ३ | प्ू व ४ | धार नहों परदचा सफ्ता | 


पार वगे इसे मंरसा का की बात पर पूरा विद्ृगास नहों देता सो सी बट उस के खुसरों नामक बालक 
सया-भेजता है सी सोम में मद इशयान संरक्षक उसे सारा भेद बतया देता है । फलत 
बार में झानेरर उसे संदालोीं »े जबाब में बह ऐसेहसे अद-परढंग ओर 
! कि ग्रयरासियाव सम्तोंद से पुच उठता है कि बा सचमुच ही जेट हे ! 


अूय की प्‌ +क की ००का आन क्रो | ही रन दा है घी. अाछानएकी न >०औ* ई। 9. तर »कु# ए््य [ ४7 ज््म्ती तृत््व अन्य 
मद विदार सुथा होगा ८ झार नाम कीते हाँ कुछ राजद्राहियाँ का नेतृत्व इत्तनी 


पतली से फरता | हि हायने सानसा दे गदाी ने ही नं उतार देता, बक्कि बह ज्ारस का राज्य 
+ कएकपुकक ० आज ७७ जज १३२ ल प्‌ न साई, | #..& न धरे सो क अष्ल्क, हट फरार 
नो गया यार हर जात तेता ए। ह्ल-राप्य पर उस; है हर कि नाते उसका स्वाभाविक शधियकः | 
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शाह: याद सह रस रे जिस है संधा तक राज्य गरस्ता है, झौर झंत मे इस दाॉनियां से शइतना 
कि अममतक अना हाई" ४. कु अा न कै लय ग77 घर भ (्‌ । 
ख्रधिफए ऊबन्ददना है हि शास्स के मंगवगय देखता झामुज से प्राथना करता है कि वह उसे अपनी 
शब्श में लोडफर अपने दा मे स्थान दे ! इस पर ये देखता उस स्व्न देता है कि जेसे दही उसके 
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राज्य की मुब्यादया और उसके उत्तराखिकारी की पोपणा दो जायेगी, उसकी आाथना स्वीकृत 


द्गी, अतः ग्रव बद सार आयश्यक प्रवन्ध करने के बाद दूसरी दुनिया के लिये प्रयाग करता 


है।इस समय बढ झयने अनेकानेक मित्रों को झपने साथ झाने से रोफता ४ क्योंकि यह जानता 
कि बद राह उनमे लिये यही कटिन साबित ट्रीगी। फिर नी उसके कला सेषक उसके हस आदेश 
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छा पालन ने पर उसका अनुसरण करते ई श्रोर शीघ्र ही एक ऐसे स्थान पर पहँचते है जहाँ 
इतनी कड़ी सर्दी पाती है कि थे टंझ से जम कर [जाते आर मर जाते हैं। इस प्रकार 
हिसरों किर अकेगा हो जाता दे और श्रपनी यात्रा पर झआगे बढ़ता ६, जहाँ से फिर कभी नहीं 
गीट्ता ! 

पुसरी का घुसा हुआ उत्तराधिकारी बढ़ा न्‍्याय-प्रिय राजा सात्रित होता है, किन्तु 
बंद भी शीत ही शपने दस्कत्दयार नामक पत्र से जलने लगता है। यह इस्पन्द्यार बढ़ा पराक्रमी 
झीर महान योद्धा दे और अपनी योग्यता झोर कौशल के कारण दस्तम की मसाति ही युद्ध में 
सात यार विजयी होता €। सह भी देवों, भेडियाँ और शेर्रा से लोहा लेता और परंवाले बड़े-बड़े 
मायावी रा्वर्सों श्रीर अनेकानेक भूत-प्तो,कों अपने वश में कर लेता है ।""'एक बार उसे पता 

२७ 


२१० विदेशों फे महायाध्य 


चलता है कि श्राजासप सामक राद्र्तों के राजा ने आपसी दो वरियों कये न 2 8 ली मा, 
सुनते ही बह उन्हें छुड्ाने के लिये खत पता ६ दिस्तु यह जानवा है मि बस शा गे ही रद 
उस सुरक्षित प्रदेश में प्रविष्य न ही सकेशा शतएव कुछ दीरीं को कपने राम मे दिंगन # दाद 
वह एक घ्यापारी का रूव धारण सारता दे शोर शतरता मे रावत-सत झे राहिप मे बचाओ इता 
है। यहाँ पहुँचते ही वह अपने श्र ओ को नशे में चूर कर देता है कोर फिर झड़ने होने से डिये 


हुये सिपाहियों की सहायता से अपने काय में सबलता प्राम करता है | 

क्रिन्तु एक दिन उसका बिता उसे मरतम को दरबार में बंध लाने का फाद्श देदा 
. है। यह कार्य इस्फ़न्दबार को इतना अप्रिय लाता हे कि बह अस्तम के पास प्यकर उनमे सारी 
स्थिति बतला देता है ओर अपनी परवशता झर नियलता के लिये दुःस प्र हद वर कहसा है थे यदि 
वह स्वेच्छा से न जाना चाहेगा तो उसे अपनी शक्ति का राद्ारा लेना पर 
धमकी में नहीं श्राता ओर दृढता से कहता है कि उसका सन्‍दी बनना सा 7 
में जाना अ्सम्भव है। इस पर दोनों योद्धाओं में युद्ध होता है और संब्या यो रस्तम रे 
घोड़ा इतनी बुरी तरह घायल हो जाते दूँ कि इस्कनद॒यार को इस दांत हा पूरा विश्वास मो जाता 
है कि दूसरे दिन उनका लड़ाई में भाग लेना असम्भव & ! 

फिर भी, अपने घायल पुत्र को देखते ही बूदद ज़ल को उस झधघजले झलीकिक पर की 
याद हो-आती है ओर वह उसे आग में डाल देता है। दूसरे ही क्षण 'सीमु्ग ? आा-उपस्यित होती 
है ओर अपने सुनहले पर के स्पश-मात्र से घोड़े के सारे घावों को भरने के बाद रुस्तम की झोस में 
गढ़ा-हुआ भाला अपनी चोंच से खींच-निकालती है | इस प्रकार अपने स्नेही पुत्र को मह्ता-चंगा 
करने के बाद वह अदृश्य हो जाती है अब दस्तम ओर उसका घोंडा दोनों इतने स्थाभाविक छोर 
इतने स्वस्थ हो जाते हैं कि दूसरे दिन फिर लड़ाई के मैदान में नजर आते ई | 

इस बार इस्फ़न्दयार रुस्तम के प्रहार सम्हाल ओर सह नहीं पाता, नीचे था जाता है 
आर दम-तोड़ते-तोड़ते उससे क्षमा मांगता हैं और घोषित करता है कि उसकी मृत्यु का सारा पाप 
रुस्तम पर न हो कर उसकी पिता की घृणा एवं ईप्यां प्रधान प्रकृति पर है, जिसके कारण ही उसे 
उप्तके वरुद्ध हथियार उठाना पढ़ा। श्रन्त में वह उसे अपना पुत्र सौप कर प्रार्थना करता है कि 
वह उसकी देख-रेख करे ! उत्तर में बूढ़ा योद्धा रुस्तम उसकी प्रार्थना को अपना पविन्न कत्तर्व्य 
समभता है श्रोर जब तक जीता है उसके पुत्र की भलाई के लिये कुछु उठा नहीं रखता | 

१३4 ह नै 

. रुस्तम विधि का यह विधान जानता है कि इस्क़न्दयार की हत्या करने वाला बड़ी गंदी 

मौत मरेगा अतएव वह हर प्रकार के संकटों का सामना करने के लिये थोड़ाज़हुत तैयार है, 
किन्तु वह क्‍या जाने कि उसका सौतेला, छोटा भाई ही उससे इतना जलने लगा है कि तलवारों 
और भालों से पटी हुई सात खाइयों के द्वारा उसने उसे मार डालने की योजना बनाई है, और 


वे सारी खाइयाँ उस रास्ते में खोदी जा रही है, जिससे हो कर वह असी-असी अपने राजा से 
आशीवाद ओर सम्मान प्राप्त करने जाने वाला है ! 
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शीघ्र ही वह मृत्यु के उस पथ पर चलता है | उसका घोड़ा रक़््श आगे बढ़ते ही उसे 
लिये-दिये पहली खाई में भहरा पड़ता है क्रि रस्तम एड़ लगाता है और वह फिर किसी भाँति बाहर 
निकल आता है। किन्तु पहली खाई से मुक्ति पाते ही वह दूसरी और तीसरी खाइयों में भहरा कर 
लुद़क पड़ता है, फिर भी वह निडर-घोड़ा किसी प्रकार गिरता-पड़ता आगे बढ़ता रहता है कि 
सातवीं खाई के सिरे पर पहुँचते-पहुँचते वह ओर उसका स्वामी भीपण रूप से घायल हो जाते 
ओर अचेत हो जाते हैं। 

अबत्र रुस्तम को इस स्थिति में देख कर उसका कपटी, छुली, श्रनाचारी, सौतेला भाई 
उसके समीप आता है ओर यह निश्चय कर लेना चाहता है कि वह जीवित है कि मर गया ! 
इस प्रकार उसके समीप आते ही रुस्तम उससे घनुप-वाण के लिये गिड़गिदाता है और कहता है 
कि वह घायल हो गया तो क्या है, उसकी कामना है कि अपने अंतिम क्षण त्तक वह अपने राज्य 
की जंगली जानवरों से रक्ता करे | अतएय बिना किसी प्रकार का कोई संदेह किये वह धनुप-बाण 
उस खाई में फेक देता है ओर इनके अन्दर पहुँचते ही रुस्तम घनुप पर बाण चढ़ाकर उसे ऐसी 
भयानक और यम की-सी दृष्टि से देखता है कि वह डर के मारे दोड़ कर एक पेड़ के पीछे 
जा-छिंपता है किन्तु अन्यागयी पर उचित ढंग से क्र द्ध सस्तम की राह में कोई वस्तु वाघक नहीं 
होती और वह ऐसा सधा हुआ निशाना छगता हे कि तीर पेड़ के तने को चीरता हुआ उस 
धूत्त के कलेजे को घुरी तरह छेद देता दै। इस प्रकार हत्यारा श्रपनी कायरता पूण' चालाकियों 
का दंड भोगता है ! 

हि >< ५८ 
-  अग्त में सस्तम अन्यायी से बदला लेने का सुयोग देने के लिये ईश्वर को धन्यवाद 
देता और अपने स्वामिभक्त घोड़े के समीप ही अंत में प्राण त्याग देता है! 
>< 9८ 

इधर अपने पुत्र की मृत्यु का शोक-समाचार पाते ही ज़ाल उन्मत्त हों-उठता है और 
अपनी सेना को शादेश देता दे कि काबुल की ईट-ई'ट उखाड़-फंक्री जाये ! इसके बाद वह रुस्तम 
का शव प्राप्त करने की चेष्टा करता है शोर उसका ओर उसके प्रिय घोड़े का शव मिलते ही 
बड़ी पवित्रता से उन दोनों को सीस्तान में समाधिस्थ करता है| कहना न होगा कि इस स्थान 
पर ऐसी दिव्य समाधि बनवाई जाती है जिसे आज़ भी चांद-पूरज आँखे फाइ-फाइकर 
देखते हैं | 
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एक युग था, कि यूनानी यूनान के पश्चिम सें रहनेवाली जातियों को 'केल्टस! नाम 
से पुकारते थे, किंतु रोम, स्विटज्ञ लिंड, ज़रसनी, चेलजयम ओर बिट्रिश द्वीप-समूह के निवासियों 
ही ही गिनती इस जाति सें करते थे | फिर सी कहा जा सकता है कि कितनी हो विभिन्न जातियां 
इस एक केहट-जाति सें सम्मिलित थीं, जिनमें सथकी अपनी-अपनी भाषायं थीं ओर सबके थे अपने- 
प्रपने रीति-रिवाज | झनुमान किया जाता ह कि बिट्रिंश ओर आयरिश नामक ऐसी ही दो जातियाँ 
पहुन आरस्म से इस्लेड झोर आ्रायरलंड में जा बसों ओर तब तक फूजती फलती रहीं जब तक कि 
(ए-आय-द्वित होने वाले संघप से डनकी शान्ति भेग न हुई । 

ये केस्टस ड्यूडिक सतावलम्बी थे अर्थोत्त ये धार्लिक जीवन पसन्द करते थे और पाद- 
जिया आर न्यायाधीशों का विशेष आदर करते थे ! इनके पुरोहित वे कि चारण और भाट होते थे 


जा धामिक कत्त व्यों, सामाजिक नियमों और घीर-क्रथाओं को पद्य-पद्ध करने में ही कुशल न होते 
थे, भत्युत उनके पाठ से भी पारंगत होते थे । 


विट्रिश-द्ीप-समूह के महाकाव्य 


रामन राज्य के चार से वर्षा' में इग्लेंड के केज्टस ने अधिकांशतः रोमन-सम्यता स्वीकार 
यरिश ओर उनके स्वजन, स्कॉच-लोगों पर इस सम्यता का बहत कम प्रभाव पड़ा ! 
कीरगा[ आयरलई, स्कॉय्लेड आर वत्स में दी प्राचीनतम साहित्य की स्लकी मिलती छऐे., क्‍योंकि 


खयापादीश का का दास ते यद्यपि सुना जाता ह कि संत पट्रिक ने इन आयरिश चारगण्ों की बडी 
्ा न उंगली मूनिपूजयों कोमंत्र के द्वारा भुन-प्रेत जगाने से रोकने की भरसक चेष्दा 
परपन्ा संस्कृति का सोह न द्वाद सके आर अपनी प्राचीन विशेषताओं से अ्रलग 
नेशी सफ ये झपने सिर के बीच का थाड़ा सा स्थान मु इवा कर अपने विशेष पद की ऋनचरत 

! चार जो सारंगी पर श्रपनी रचनायें गा सकते थे, उन चारणों 
है ऊँचे सममे जाते थे जो जादू-जगा का भून-मेत के आवाहन से ही अपना 
पथ कितु ये सबे सवनी कपिताओं साम्तामिक् नप्रमों के पर्चा ओर सन्‍्त्रों 
पं 


वीएए वाद मात्र छाया, क्योंकि किसी अज्ाण के अभाव में यह आवश्यक्र-रूप से सानना 
“दर ४, इस्ाई चर्म दे प्र 


पृध सक्र इनमें से किसी ने भी शअ्पनी रचना को लिरि 
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5 ४, # दे परह)र४०रा३- /र्नु4िस था प (खिताब सातवां दर 
क कक भ्भ + हि क्र + 
जानियों 64 हर? शत गू-उरे सहावाब्पन्चश «ये कपगा एी ह। इसे सब छा घरियन्‍्वायक् 
747. 0 27 लए ५2 हक 7 2 पड 0 कर कक मु न: हे यू 
ई४ कि डर ईइडसड आावद्यद दाह ये ४ हा दुसरे इधखा 4 मे 5 दवा ये 4 सर तह सना ये फराया 
& ब् 35 ५ 
भ का 3.0. & शा से ६ हे लू रु #ध 2ौ ५ 
है । इस पविध फि।हइिसिवा को चुकलग व घितायें गुर घफ लीसगारा में मिलनी हू: बशना ने 
९ ५ कं + 


न] डा रू कर्ज 
ता कि. दावएी कझाप सत्य पस्था व शाह में इसे घर, में विशेष जीवन संभार शशा घोर फिर 
जैन 


5 ० ष्र््ा (:र गई न मन हो न १४ + #* हा 0] 4 बट पः 
पिंटफिटयाों शक सर. थाई पु पिःा! ॥४ विद रिम एस्ा रा । रा खछावय सरखतन्त गफ नेहई 


है. 


#प्‌ ६. उ की जा + 4८ बे १ आम द। आ शक ३.4 ॥। भ््न प्र१ घी प्ष्ाि व 
प्रयाटद ५. यह शावर्निद कयियोँ के मास उसके इसि 
ा लक 


एतसेझांम मां सराजत हू । 
श्दाट्ताद * दत दाडुरी प्रायस्य! आर दोनोन एगिलः में, सासों की थार धिशंपष रूपेत किया जा 


् र्ज हई हा जा अक # हर क डर लक ही 4 ! नल | ४, जो पथ 
पत्रों दर शा जे दा | ह2। 28270] है 7६, सुप्रौधिद 4६4 <, ४ 4 जा ० २ त्॑ १३ लत पक । ४7ज ४ जो फचन्त 
के ६ शै, ल्‍ टी की डे ५ >»५ री श्र [7 घाः ) के प्र गज $ 
मर ॥ हड्ाज छाप था पार जा पाए भी उस! प्रकार जा रहाँ ४. बार या "दोलन फ्रोगए 


पद श्यारगाया एमिद जिझयी हुझ कविसा 4९०६ में संकलित 'ब॒ुक शोफ दि शस बाड़! में प्राज 
भा धाध्य € | 
सा हा डिद्ि मऊ के ताधियलि ठपरोष् कसि घोर चारणा स्कॉट्नेण्ट का भी अपना 
दीप छंध्र सानने रे. गेष्ठों सझछ कि बान समय तक रफोहड्लग इस के काहइश देखा संसय 
का एक फति सदीखरना की उपाधि से विनृधित भी हुआ * 
> ५८ 

स्ट्ायी शातादिद के खाद धायरिय साहिय दा दास शासन ऐसे ही सारी गायरिश 
फरदिता ३ उर्पी की ।पों स्कोध भाषा में दास दी गई चोर शप प्रकार गेलिक सादित्यः की नींव पड़ी ! 
यह सादिस्य 'रिफ्रगशिन! के समय सदा दिनलूनी राध-चीगुनी उस्नति करता रहा । केवल सोखिक 
छकाध्य-पार का आधार लेबर धय सापिय के उदाइरणों को सो जकर उसकी प्रकाश में लाने का आर 
डन्टे 'वीयम्स-माफ झोशियन के नाम से प्रग्मज्नी भागा में संकलित करगे का सारा श्रेय जेम्स 


अब + कलम री अब + +० 2लटक्‍ओ 


सोलहर्बी शवाब्दि का महत्यपृण, धामिक शान्दोलन 


कु कर, ७, क... छा दे कर! 
५्श्ध मिलेशों के गहाएाद 


मेक्फरसन तासक एक पशड़ी की है 
उसकी छाफी आलाचना ऐी नहा हुई 
गया चोर कह! राया कि उसमे भतिशा 


जा ल्‍, 


७] 
ते उसे 'सारीिषंए्क बदशाए का सझया मे थे दिशा 
कर 


च्न्ञाय सो 7 की, कान मी कमी भी एफ मदर चाय 
3 अब कि ऐसे फटकर पदों को झमर प्योर हद शप देने के लिए शान एस्स साटरसम: 
जे ५ 
भी (्‌ पद्स के निवासों )] ध्यार रथ नह हत भे सावन एक क्या गा दानि की 
हैं। इस 'ध्लीसिन!, एन्यूरितः, तवाख इन शोः मालिन पगे भार कुनिर्दीं दा निम्रात 
छातिमान है। इन सब की रचताओं सें महादाव्यों के गुण तो मिलते ही है, उसमें यानरियन- 
चक्र' के कुछ चरिर्शों का डरलेस भी मिलता श । यही नहीं. कट पफब्रद् ऐतिहासिक हा 
रोसांटिक कहानियां-सी इन वेल्सवासियों के अधिकार है । फह्ठा जाता ॥ कि इसके सलन्खय के स्त 


हो जाने के बहुत ससय बाद तक इसका काउ्प्राश्पतक रूप विशेषज्ञता लोकप्रिय आर प्रचलित रद्द 
ऐसी ग्यारह कहानियों का झहुधाद 'शारलाड गेस्डा! नामक एक सशिला ने किया ४ । इस ह 
नास 'सेबीनोगिश्वना है, जो कि 'मेबीनोगीः का बहुबचन | । पंडीसोगीः उस इयर कया का बहस 
ह जिसका अध्ययत शोर मत प्रत्येक चारण के लिये आवश्यक हो णशानो चाः रू कला में सिद्धि 
प्राप्त के लिये जिसका सहारा लेना आनिवाय ही नहीं नियम भी ४। इनमें से कुझ 


४ 


ज्क है! 


महान आरथूरियन-चक्रा से है, कर्योक्ति आथरा दक्षिणी वेज्स का विशेष लोक: 
नायक है कौर यहां के क पसखिद्ध स्थानों के साथ उसदा शोर उसके दृर्यार 
हुआ हैं । 


यद्यपि झाथरः सम्बन्धी ऐतिहासिक साप्मग्ी उतनी ही कम्म मिलती है खितनी कि 
रोलेंड विषयक तो भी इन दोनों का च्प्रि-नायक सानकर इतने महाकाब्य रचें गये है कि 
ठीक-टीक समझने के लिये चक्रों में बांद देता आवश्यक हो गया है! इस प्रकार इन 
महाकाव्यों के क्रितने ही चक्क हैं । अधिक छुद्द ज्ञात न होने पर भी इन सहाकाज्यों के आधार 
पर यह कहा जा सकता हैं कि सस्भवत्ः आधथर एक छोदी-सी सेना का नेता था, जो धीरे-धीरे 
उन्नति करता रहा और एक बाए प्रधान सेचाध्यक्ष चन-घेढा, दूसरी बार सन्नाट के नाम से मसिद्ध 
हुआ भोर तीसरी और पंतिस बार सारे मिटेन का अधिपतति बन-राया ! 


शा हक 


आधर सम्बंधी यह कथाप्र (दक्षिणी वेल्स? से 'कारनवाल' आई और 'कार्मवालः से झार 
सोरिका? पहुंचीं, जहाँ इन्हें सदा के लिये चक्रों में दोट दिया गया | इसके बाद जब-तब इनसें नई 
नई कथाय जुड़ती रहों आर ये संम्पत्न होतो रही कि झत मे 'होली गेले! की पौराणिक कथा भी 


इनमें आ मिली ! होली अरे! का जन्म-स्थान प्रोदेंसः हैं | ये यहीं से चारण-यात्रियों के हारा प्रिटेन 
में आई ओर प्रचलित हुई । 


२६ ५ 


इस प्रकार 'केल्टिकः तन्तुओं ओर अग्रेज़ो साहित्य पर उनके प्रभाव का चर्णन करने के 


] लि ] 
कह हक हा दाह 77 २१५. 
भर 
| 
हू टाइम ४ उाग्रगर्गों 50 धरा शिपारत होखर दए २ पर डी दिचार . इंमेजी भाषा, 
ध्क्ओ 
पद #आ०्यु $ कक के 47 हू च० ४27 गिल ट “हे 3 कु हक कैम सए.... आ समसाण 2.. ##*% सच" | बज # ....« .. .+ * 2 का लक _ 
4 0058 8 4023 8 हक के? ॥ 2० ० कटी दे की 5 शोर की एप वजह जे आंत 
ऋण. | ] न्ज ल्‍ कक कर्ज मिल ध पे है ् ् | बा 
शिगत मे इजतटधिए३ की 4. प्रणव गहं, एसे खा क यद "गया मानता ४ किये गसाफममगयारी 
कक अहम जज ३६१5 #% #५- शिख  उ निया मचा. ४ ० रा हज कक «७ कर्क बम जी हे | के क् भ कि के पेन अप भटक 
756: 8६8 55४४३ 5:॥४ ३7 हक पे पहिदुय उदाड से, नए पर सदा हा दर्ाास गन समए पा 
॥ह० 328 ऋपण क्रोफलओ अन्य अन्न, ४.2 ०-७. ७&/+-नकाओ पक ल्ट क्कफ़ ० कह न रो ज्पह * जक.* कक के अमन कक य रे री 
६ हू दा [|५5 चूजड १्ौ*ु६ ४०३४० ४, ४7५४६ ६ +२ रद! 4 & 74४५ १५ हू पामए! ज>पाए, बुक ), झा 
7 ] न ३. हक. ्ड बे 5 <- + ० हे क. 4+ # 
संददछएई के , हो साझूरशाय मी जिताएा 5 पाप दा थे ्च! खाहन्याो मे धरा मे गाया जाता रहा 


४३२ बा * + कक ५ * स्फ ॥ हैं... ५ +जान क्र १५ अंक ्ब मई शक १४ श् 
कर्क हन्यु ट्ंः ा क तक का कह कक 
इगर३ हुच्त्ी, राधे यार छाटइएर का हा आहाच पं।ददाप 


मर आई 
भा हंस व्रलता #£ जा ह्यम् 


8.५... रे, | ० कै हि ] दे $ ६525 िक ड रॉ अन्क जो कप रे मु 3 के मई 

पढ़ी इदलीर लि इगा, फिय होम, सो चपाफ हश्ष"म पर साठ ऑफ परारधियः 
हो हर] है. 
द्् पु ही कः 


ट कक हि. स्भक न] क्ह्ह्> रा कक हे हा पा | क रे 
चाय हु. 5 ४] उजक. अं नि | हु कक 
एंज्द 6४5 2४6७5 2॥7: ५४४2३) ४२। ४ खाए 


आप 5 07 दा दामों ता का दालत रथ] 
की. 


॒ 
र 


श्र हे हो | क्र हट हक हि ष्य्य 
दा पढे इस पम्प दाधां ८ हे कह हम हे निज जाये के पूछ हि सराधारय रई प्र धशित ॥। पुप। 


# श्क्की थय र्क *ध >> हल जा ही ४ ही कु “री रन हे $ हुए हि. हि .« 
घी इसमे कि ने इदलाएशा दे वि. क-घ ६६ हारी के साथ वाह स्यि शदाईप एगईंॉ आया, पस 


पा 2६ पक कम अंक ५ रैक १ पृ ५ बतरर इक ७ व ४ ४५ 5 रा टर /( ६०७ पलल्न ३३ छ्श्बक ! २5 १००2० न वी | 

५४९) *३४४ 2 प्र्ष ॥ र्र् ई 047: $ ३, | भऔै)४ ३+ $ ३४५७५ ्। ४) के $+ || ई। है. 4' । 64१4० ,”.4.,॥ ६ 
ई कर तक हक | हे बच घ्तः # १-4 है | 02 (६४*: हे कक कू ढ के यि -+ जिएण प्र्फ् झं 9“ # धृ, गे को रा हक 
इतइसे इेमभभह 5] र२२घार परहादी :ा:चड 5 इस फर्क यथा अंग ५ ले शात्र के 


जग 


पाप पामिए यों मी प्यग८ प्याध्या की कोर गएि पा ऐसा पानानताराना बंगान किया कि का 
कि मिशन मे टससे भरंगा प्रष्णा थी, परत कि उसके पर राहिल लोसद के फिगसे ऐ पदों से 
£। धरम सिलनी ही ध.घिताओों पत्र रघगियां माना जाता ४ जिनमें जनेसिस* 
दिधिला प्रमर है। यधवि साथाग शासया | सने या यिल की कधानयस्स वा ही सहारा 


लिया 7, दिए भी पिनेडिसा पे छारम्म में देखदूलों छू पतन का सिद्धद बगन ८ । श्रतः यद कह ता 


पथ ४ कि किमम्न के यधानक के सेयसे धधिक विस्गात्मर चंदा इसी धगास की न 7 | 
सके पाद 'कैमेसूंगफा फ़स छाटरटा, शुलियाना, एलेनी! थोर 'एड्रियाम' नामक सद्दाकाब्य 
फस में होने 6 । ये रर्भी इस्खंक्रम पद्म 4 ढब्दे डदाटरणख है । इन सबमें टद्तेनी! मिकप सदृत्वपूर्ण 
है । यह घोटए पर्व में विभामिस | शोर इसमें 'समराता हैलेमा! हारा 'कोस को खाज से सम्बन्धित 
कथा पा धकाहश शाता गया 7 / तरयद्थातय  शिग्दाज! शोर मेंजियसा की (दिस्टारिया सिद्दानम् 
गम्साय प्शातां ॥7 | या या पहला झा ग मिसमे टाय से भाग ट्र्य ज्ञीगा का €खठ गर चआरायरवेद 
में कराये फा, सरमयवतर, पदला काम्पनिक यर्णन हैं भर जिसमें आथर के महान कर्तव्यों श्रोर 
मरलिन! नामक एक खारस की भविष्य बाशणियों का उसहोंत् हैं। अतए्य इसमें काल्पनिक 
कदानियों के मे सन्त निदियत रूप से मिखसेहँ लिन्‍्द्रोंमे पिकसित पाकर सामसाउथ के भजिश्ोफ्रो? 
हारा लिम्ित 'दिस्द्री ऑफ मिटना! का रुप घारण कर लिया । ग्रे तो 'भिग्राफ्रो” का कथन £ कि 

टसमे अपनी सामग्री एक टेसे प्राचीन अंथ से एकबत्रिग की ई जो छुप्त दो चुका ४ | 


च्क आह. हे 
जा ज3+ के हा हु | 


3 जयेनी के झादिग-नियासी जी शाय थे श्रीर जिनमे स्कीटिनबियना की भी संख्या काती थी-- 


लि 
री 2. 
> ल 
न 
$ २५ 
(मा 
८५६ _ 
मम्मी ५ 
ब्क् 
व्क््ह 
राई 
ब्ताच्न्कक 
$7+9 
कि 3 


१, 

ग हि, के च्. 3 5 बा - हमार स्म्छ #+ छक ता ज्कतके डनकके के कक हीवक फिन्क के याकी भर ये आग कटा 

इस ग्राम्ममी के अधिरिकत एक शा भा बहुत आसार नर्स जीर झदायाश वंभाहवक 

बे सी पक्के 5 मल > जज ल्‍्थ है कक “०९ क्र न [० ३ 

हल: इस वधा आशा की संड अन्य रवेश के मुझ पदों रद ७ कर्चशरा 2॥ ३४ . १: 

दा की है अ च्कू बा थक है प्‌ कक रे अा्न्बूक त। कट 4 ++अकय कक क 

घर कल जायदवालस।॑ धुद्ाध्य ब्गा दा श्लि डे रा *है। ५ 9 थ्स्सि प्रत। कह हु 
चक्क गिलते हैं वहीं देसी भार सांसारिक कथाएं का भी झताय + 

है प < 

2 | का नव नक है + 4 मर कक कर हीफे के. ४० नेबंक कानड रे , ६ 

को पत्र, दि चन्‍डस थोफ दि ६स्ट ( प्र के इगइचत्रा! ) और दि सगाज। दि छुपा ले विद कफ 

टायर), ( दायर के एपोलानियल की कथा! ) झ्ादिसवश्रसुख 8 ! 

-- ध्पा 

यने। कि. ज् दर जा  फीी हट मय | गाह पड [; ह होल न्ष्क 

पर नामनों की विजब के आद प्रचलित का खादिंणत 

5 रिः के करन | कक की | कं 
समय आधुनिक रामास का जन्म हा शोर क्रॉस शोर भिदन के किसे हो विएययो फोर शाह मान 
शोर आधर की कथा माँ से सरब्ंधित बहुततर रामास चक्र शास्तत्य म है ऑट वश य 8 रेट हज 


दे कक श्र कपल यू सफ 
है 7२६३7 |; अरक के 47247 जड़ हक 4 


् छड ह। 4 


किक 
जब 
ञ्ण कै भ्ध 
। 
१३ 
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$' 
आठ 
कक 


| *& 
के जिया फ्रग ने खुल कर अपनी वतपना का सदपयाग किया हार मिदन मे, चारम्तिक ?लिशेस 
की सामगी अस्तुत की । यह तथाकथित इतिहास शोर कुछ ने हाका बासतस में गधारक्षह राध्मांस 


है, जिससे अगज़ी पीड़ियाँ के कितने ही कलाकार्गो का परणा पं 
पेमः और 'लेयामनः के 'रोमां दि भ तः अलग-अलय सनोहर रूप से एस 
दोलों कलाकार अपनी रचना में हमे सूचित करते हूँ कि परिदिन 'न ना था । 
ओर थह ञ्तः था ब्र ट्सा! एक टाय से भागे हय शरणार्थी का नाम » जो कि प्रायक्न के परिवार 


का संदस्य था । इतना ही नहीं, बह्कि ये एस आधेर झार धिटेन के शोर दसरे पा 
तलिहास भी बतलाते हूं । 
५८ ही 


' बारहवीं शताबिदि के अतिस्त ब्यों' में शा्थरः क| यश प्पनी पराक्ाप्ठा पर पहुंचा 
उससे अजुप्राशित झाहित्य अन्तराष्ट्रीय सम्पत्ति बन गया और कितने ही बाहरी कचि भी उस शपनी 
रचनाओं से सम्पन्न करने में लग गये | इस समय तक आधेर! के हाथ में सिदेन 

वष्न था प्री-इश को बाग-ढोर भी था गई थी । इसके बाद शाधर की जीवनी आर्धर 
कथा बन गई और फिर उसका प्रचार सबन्न हो राया। 
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अत है रेप 
पराणिक 


यह १२०० से १६०० तक का समय तुफान्त रोसांसों का युग कहा जाता ऐ । इस युग 

से सारे लोक-प्रिय ओर प्रचलित छथा- चक्र चये सांचे से ढाले रेये और उनका विस्तार किया गया ! 
हसी समय यूनानी और लेटिन सहाकाव्यों का सर्व-साधारण के लिये अनुवाद किया शया और 
साहित्य और कला का अन्‍्तराष्ट्रीय आदान-प्रदान चल्त पड़ा | इस प्रकार शन्य देशों के रोमांसों 
के साथ-साथ हुआं दि बोरदोशोर दि फ़ोरसन्स आफ आयमन! जैसे फ्रच-राप्तांसों के कितने ही 
मशंसक बमिटेन से पंदा हो गये, यहों तक कि अपने 'एप्रिड समा नाइट्सड्रीमः के कुछ चरित्रों को 
शक्सपियर ने हुआ दि बोरदो! जेसे एक फ्रेंच रोसांस के रंग सें रंग डाला ! इसी समय किसी 
देश-भक्त कवि ने सिकन्दर के श्रचत्षित्त रोमांस की जह डखाड़्-फकने के लिये 'रिचिड कर दि 
लिआन यानी 'शेर-द्विल-रिचर्ड! के रोमांस का विकास और प्रचार किया । इसमें लेखक ने बतलाया 
कि केंसे इस राजा ने शर को पछाड़ कर उसका कलेजा निकाल लिया और यह ज्पाधि प्राप्त की । 


ब्रिटिश दीप-समूह के महाकाव्य २६७ 


इस प्रकार ऐसे कितने ही रोमांस रचे गये जिनमें पृ की मादकता और माधुरी है 
जादू की अनदेखी, सवोहर दुनिया है और प्रेम के हरे-भरे संसार का निरछुल भरदशन है'। कहने को 
तो इस युग में वीर ओर प्रेम्न-काब्य का ही प्राधान्य रहा है, किन्तु घार्मिक या अन्य प्रकार के कथा- 


नर्को का भी अभाव नहीं रहा है, ये जहाँ-तहाँ सफलता से प्रयोग सें लाये गये हैं । 
२८ »८ 
अब चॉसर का युग झाया श्लॉर इस नये कवि के साथ नई भाषा तो आई ही, नये कथा- 


नक भी साहिसत्य-जगत सें चम्तकने लगे | यर्थाप उनका व्यक्तित्व ओर सौन्दर्य डनकी कथा-चस्तु के अनु 
रुप दूसरे लेखकों की देन है, तथापि 'चॉसर? की “कैन्टरवरी टेल्स”! सूचम महाकाव्य हैँ | यों तो 
नाइट्स टेल! ( चीर-गाथा ) या टू चाइलस और क्रोसिडा? अदि सभ्ची कथानक प्रशंसनीय महा- 
का््यों के डपादानों से भरे पढ़ें हैं । 
चॉसर? के बाद 'स्पंंसर! हमारा दूसरा महाकवि है । ' फेयरीक्चीन!ः इसका रूपक महा- 
काव्य है जो कि अभ्ाग्यवशात्‌ अधूरा ही रह गया --यचपि यह 'ऐरिआ्रॉस्तोी? और दूसरे इंटेलियन कवियों 
से स्पपष्टतया प्रभावित है तथापि इसके असाधारणत्तवया मनोहर चित्रों में प्रकृति ओर आदि-सृप्टि के 
दूसरे उपादानों के दिल की धड़कन साफ़ सुना; देती हैं ओर सचमुच ही इसके रुपकम्तथ कथानक से 
काव्य के सीप्ठव में चार चांद लग गये हैं । 
इनके अतिरिक्त दो और महत्व पूर्ण, किन्तु कम प्रचलित, महाकाव्य हैं जिनका उदलेख 
करना थ्रावश्यक है। ये हैं “विलियम वारनर' कृत ऐतिहासिक महाकाज्य 'ऐलवियन्स इंग्लेंड! ( 'ऐल- 
वियन का इंग्लैंड'१९४६६ ) और 'सेम्मुयल डेनिसल? रचित 'सिविल-वासे! (गृह-युद्ू-१५६४) ! यही 
नहीं, बल्कि 'ड्रेटनः ने भी गृह-युद्धों के कधानक को लेकर “दि बेरन्स चार! नासक महा काव्य की 
रचना की श्र इसके बाद-पोलियाल्वियन! नामक वण न-प्रधान, देश-भक्तिपूर्ण एक दूसरा महाकाब्य 
लिख डालने का संकल्प किया, जिसमें उसने सारे इंग्लंड की यात्रा की और सारी अद॑ख्यक, प्रचन्षित 
कहानियों का मनो रंजक वंणन किया ! 
ड्र'टन! के अतिरिक्त अवाहम काउले? ने भी एक भहाकाव्य रचा। यह डिविडेइस” या 
डेबचिड के कप्डर शीपक सहाकाव्य चार भागों में विभाजित है! इसके आरम्भ में स्वर्ग और नरक 
में हो-ही डन दो न्याय समाओ्रों का वणत किया गया है जो कि इस योग्य-व्यक्ति के जीवन पर 
विचार करने के लिये घुलाईं गई थीं । 
काउले! के बाद ड्राइडेन? का नाम सम्मुख आता है। 'ड्राइडन? केवल एक थनुवादक ही 
न था, बढ्िकि उसने 'आथ र' सम्बंधी एक महाकाव्य की रूप-रेखा भी सामने रक्खी थी। लगभग इसी 
सम्रय 'पोप? भी 'अद! प्र एक महाकराव्य लिखने की बात सीच रहा था, किन्तु उसका संकल्प पूरा 
' नहो सका भौर घह 'इसलियड? के अंनुवादक के रुप में हो, श्रपेत्ाकृत, श्रधिक लोकप्रिय और 
प्र सिद्धू घना--रहा । 


2 ८ 

यद्यपि कोट्स” बहुत थोड़ी उतन्न में ही मर गया, फिए सी, उप्तकी कई मे तव्वगूण कृतियाँ 

हमारा ध्यान बरबस अपनी ओर खींच लेती हैं । 'एन्डिमियन? एक पूर्ण और पौराशिक महाकाव्य 
सर्प 


श्भ८ विदेश के महाकांत्य 


है, 'हहपेरियन” दूसरा किन्तु श्राशिक सहाकाब्य है और 'इसायेहला' एक घुराये रोमोस का सोने 
सरुपान्तर ऐ । 

'कीट्स! के समकालीन शैली! ने भी सद्ाकाव्याक्क पी से डोस-ग्ोत्त कवियार्यें लिखों 
जिनसे 'एलेस्टर! या 'सिपरिट ऑफ़ दि सॉलिट्यूट', 'दि रिचोत्य श्रॉफ इस्तामा', एडॉनेंड्स पीर 
प्रॉमिध्यूज़-थनवाउन्ड? श्रादि विशेषतया उरलेखनीय हैं । दूसरी खार बाइरनां और रशेंटा ने भी 
ऐसी कितनी ही कवितायें लिखीं जो मषाकाव्यों के शअधिकाधिक सप्तीप हैं । 

'कॉलेरिज! की 'दि ऐनशियेन्ट सेरिनरा नासक की असिद कंमिता की भी कभी-कमो 
प्रधान सहकाव्य कहा जाता है, यथपि यह साना जाता है कि उसकी क्राइस्टाग्रेला पुराने साक्धोन 
कश्पनादि एवंचर, का ही दूसरा रूप है । 

८ है 

'पदे! ने आरमिडिस" डि गाउल' शोर 'पालमेरिनः नामक दो कास्याक्षक रोगांसी का 
अजुवाद कर बड़ा यश कमाया | यही नही, अत्युत उसने एक ओर तो थिलाबा?ः ओर 'दि कस- ' 
आफ केहासए नामक पूर्वी महाकाध्य रचे श्र दूसरी ओर 'मैटॉक', जोन झोफ झाकः और 'रोडेरिक! 
नामक भंतिस गोर्थों पर ऐसी कवित्ताय लिखी जिन्हें महाकाब्य के गुर्णो से श्रलंकत कहने में शायद 
ही किसी अधिकारी को कोई शझपत्ति हो ! 

'मूर/ययपि गीतकार था तथापि लाला रुज़ नमक पूर्वी सहाकाब्य का रचयिता पाना जाता है । 

भ्रव 'मेकाले? और 'ले हन्ट” पर इृष्थि जा टिकती है । “मेकाले? की प्मेकानेक कृतियों 
में से, कम-से-क्त, 'लेज़ आथ ऐंशियंट रोम सें तो महाकाब्य का रंग हे ही झोर इसी प्रकार 
ले एन्ट”ः की स्टोरी आफ रिमिनीः में भी । 

'मेथिड आरनल्ड, 'स्विनबन! “घिलियस सॉरिस! और 'सर लेविस सारिस” की ओर भी 
भायः संकेत किया जाता है । झारनदढ' और 'स्विनवन? दोनों ने ही 'ट्रिस्ट्रोस? के कथानक से लास 
उठाया है ओर शेष दोनों ने घुरानी सर्वकलीन प्रचक्षित कथाओं से प्रेरणा अह्टण की है । 

पीछे आथर” ओर उससे सम्बंधित कथा-घ्तों की काफ़ी चर्चा हो चुकी ऐ, किन्तु शाई 
डिलस आफ दि किंग! ( राजा के चारगाह ) की रचना कर आथर की फथा को नवीनतम भोर 
सर्वाधिक कल्लात्मक रूप देने का सारा श्रेय 'विक्टोनियन-युण! के राष्ट्रकवि 'टेनिसनः को ही है । 
कुछ आलोचक उसकी 'एनॉक आरडेनः को पारिवारिक महाकाष्य का सुन्दर उदाहरण मानते हैं । 

इधर के लेखकों में कुछ फुटकर उपन्यासकारों को गय्यात्मक-महाकाव्यों का लेखक 
बतलाया जा रहा है । अरब, अन्त में 'शमस पेस्टघुड?, श्रीमती ट्रास्क' और 'स्टीफ़ेन फिलिप्स' की चर्चा 
भी आवश्यक जान पढ़ती है | 'टामस वेस्टबुड' ने दि क्वेस्ट भाफ दि सेंमियल की रचना मनोहर 
पर्यों में की है, 'अन्डर किंग कान्स्टेंटाइन' 'श्रायूरियन चक्र! को 'श्रीमती ट्रास्क' की महत्वपूर्ण देन है; 
ओर 'फ्लिप्स? 'यूलिसीज़”ः और 'राज़ा एल फ़रे ड! के गुणगायक के रूप में हमारे आदर का पात्र है । 
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मिल्यन आरम्भ में सूचित करता है कि वह त्रिशंकु नहीं बनना चाहता वरन्‌ उसकी 
कामना है कि वह मनुष्य के प्रति किये गये ईश्वर के सारे व्यवहारों को- न्‍्याय-संगत ठहराये। 
इसके बाद वह कहता है कि मनुष्य का पतन उस शैतान-साँप के कारण हुआ जो कि अपने 
साथियों के साथ स्वग से निकाल दिया गया था ओर जिसने स्वग से बदला लेने के विचार 
से मनुष्य-जाति की जननी को पाप करने के लिये उभारा था ! 
कवि का कथन है कि यह पिशाच आकाश से तलहीन खाड़ी में फेंक दिये जाने के 
बाद अस्फॉल्ट की घघकती हुई एक भौील में जा-रकता है ! यहाँ बीते हुये सुख के क्षणों की 
याद और इस स्थान की चिरन्तन-यातना के कारण उसका दम घुटने लगता है ओर वह अपने 
चारों ओर दृष्टि दोड़ाता है कि अन्धकार में भी लपटों की ज्योति के सहारे उसकी आँख उन सभी 
लोगों पर पड़ती है जो उसकी भाँति ही ईश्वरीय-न्याय के शिकार हुये हैं ओर भयानक यांतना 
भोग रहे हैं | यह दृश्य देखते ही वह घोर घुणा से भर-उठता है और श्रजेय इच्छा-शक्ति से 
तनकर ईश्वर के सामने कभी न कुकने ओर कभी न आत्म-समपंण करने के पक्के इरादे के 
साथ प्रतिज्ञा करता है कि वह जथ तक स्वयं_ स्व का स्वामी न बन जायेगा, ईश्वर से वरावर 
लड़ता रहेगा | उसे पूरा विश्वास है कि उसके साथी उसे घोखा न दंगे ! 
उस शैतान के पास ही जलती हुई चिकनी मिट्टी पर उसका साहसी-साथी वियेलज़ेबब* 
पड़ा हुआ है। वह ईश्वर के पीछे पड़ने ओर फलस्वरूप और धोड़ दण्ड पाने से डरने के कारण 
शैतान के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता ! किंतु शेतान उसे समभाता है कि निवल बनना सारे 
दुश्खों और संकटों का आवाहन करना है, अतः उन्‍हें दु्वल्ता से पीछा छुड़ाकर कुछ कर डालने 
के बाद ही मर-मिवने की बात सोचनी चाहिये, इस तरह तड़प-तड़प और कलप-कलप कर नहीं । 
इसके बाद वह उससे ईश्वर की योजनाश्रों में अपनी टांग अ्रजड्शाकर उसके मनोरथों पर पासी- 
फेर-देने का आग्रह करता है ! इसी समय निगाह ऊँची करने पर वह अनुभव करता है कि ईश्वर 
ने पापियों को सज़ा देनेवालों को वापिस चुला लिया हे! यही नहीं, वह यह भी देखता है कि गंधक 
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की वर्षा रुक गई है ओर बिजली उन पर आकाश ढा-देने से हाथ खींच-चुकी है| अतएव 
वह इस सुयोग से लाभ उठा कर अग्नि की उस भील से केवल स्वयं ही ज़््हाँ उबरना चाहता, 
प्रत्युत अपने साथियों की मुक्ति शोर उनकी क्षति-पूर्ति के लिये भी कुछ उपाय करना चाहता 
है ओर चल पड़ता है। 

अब बिछुड़ती हुईं लपटों के बीच, एक पास की पहाड़ी की ओर लम्बे डग भरता हुथा 
शैतान अपने चारों ओर घ्रता है ओर चीत़-पुकार से भरे हुए इस स्थान के अंधकार की तुलना 
जगर-मगर करती हुई स्वर्ग की उस अलौकिक कान्ति से करता है, जिसका कि वह अब तक 
अम्यासी रहा है। किन्‍त इस भयानक विरोधाभास के रहते भी वह इस नतीजे पर पहुँचता है कि 
स्वग में गुलामी करने से नरक में राज्य करना कहीं अच्छा है। इसके बाद ही वह वियेलज़ेबब 
को पतित देवदूतों को बुलाने का संकेत करता है | 

बियेलज़ेबय उसके आदेश का पालन करता है ओर उन सारे देवदूतों को पुकारता 
6 जो कि उस भील पर पढ़े हुये हैं ओर जो उतने ही सघन हैं जितनी कि 'वैल्ॉमब्रोस?? के सोतों 
पर बिछी हुई पतमकरी-पत्तियाँ। वे उसकी बोली सुनते हैँ, सोते हुए पकड़ेनाए सन्तरियों की भाँति 
ही हृडबड़ाकर उठ-ैठते हैं ओर प्रभ्न॒ के चरणों पर शीश भुकाने के पूर्व मिश्र को तहस-नहस 
कर देने वाले टिड्लीदल की भाँति ही अ्गणित संख्या में नरक की छुत के चारों ओर श्रपने पर 

फड़पाड़ाते हैं । इनमें 'मिल्टन!ः कितनी ही अलोकिक-आत्माओ्ों का भी व्णंन करता है जिनकी 

कि बाद में पेलेस्टाइन, मिश्र ओर यूनान आदि में पूजा भी हुई ! इस समय कवि को शैतान 
की पृथ्वी की ओर कुकी हुई आँखे देख कर उसकी स्वग में स्वाभिमान से चमकती हुई आखि 
याद था जाती हैं। इसके बाद वह बतलाता है कि वे देवदत इस प्रकार शेतान की ध्वजा का 
अभिवादन करते हैं कि उनके नाद से नरक का वह प्रदेश ढह पड़ता है ओर इस प्रदेश के अति- 
रिक्त भी 'अशान्ति? और 'चिरन्तन रात्रि! का दिल दहल उठता है| उन सब की युद्ध-पताकार्ये 
हवा में फरफरा रही ई कि वे स्वभावतः फेज्ञ जाते हैं ओर अब भी एक इतना बढ़े ओर इतने 
शक्तिशाली दल को अपनी इच्छा पर निभर देखकर शैतान फा हौसला बहुत बढ़ जाता है और 
बह घमंठ से फूला नहीं समाता ! 

यद्राप इस समय दतान यह अनुभव करता है कि आकाश को उसका कहा करने के 
लिये वियश कर ये पतित देवदत स्व को एक प्र कार का ही दे रहें हूं, त थापि यह बात उसे 
ह 0 नहीं खटकती बरन्‌ उसका चुद्धि का छ््ती हुए सी निकल जाती हृ | वह घोषित करता हे कि 
उनके द्वारा साल लिया गया संघ न तो अनुचित है, न अप्रिय और न कम शानदार ; बल्कि 
पद हि टिए शास पे भा वे एक बार फिर यत्न कर अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्रात 
कर सहुस है। इतदा ही नहीं, बल्कि बह उस सब को सुझाता है कि अ्रव वे अपने 
ग हैं आर समभ रहे ह कि उसे शक्ति से जीतना उनके बश के 
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बाहर -की बात है, अतएव उन्हें 'सबशक्तिमान?- के द्वारा अभी-अ्रमी बनाई गई नई दुनिया 
को बरबाद कर अपनी शक्ति का परिचय देना चाहिये, क्योंक्रि आत्मसमपंण तो ऐसी दुबवलता 
हैँ जिसकी बह कल्पना ही नहीं कर सकता ! 

अब पतित देववृतत अपने रहने के योग्य उपनिवेश बनाने के लिए, 'मैमन?* के निर्देशन 
में, पास की पंहाड़ियों की खानों से सोना निकालते हैं, उनसे ईटे बनाते हैं ओर उनकी 
सहायता से शैतान और उसके सरदारों की राजधानी 'पैन्डिमोनियम? का निर्माण करने में जुठ- 
जाते हैं! वे पहिले बड़ी शीघ्रता से छुविधाजनक बड़े कमरे को पूरा करते है और उसे दीपों से इस 
प्रकार सजाते हूँ कि वह जगमगा उठता है| इसके बाद अपने सहायकों के साथ शैतान उस बड़े 
कमरें में प्रवेश करता है, दूसरे पतित देवदूत बौनों के रूप में उसकी छुत के नीचे इकट्ठ होते हैं 
और महान परामश आरम्भ होता है । 
पवव॑ दो- 

शेतान आंखों में चक्राचोंघ पैदा करने वाले एक रत्ञजटित सिंहासन पर श्रासीन है ओर 
अन्य सरदार उसे चारों ओर से घेरे हुये बैठे हैं। वह अपने अनुयाय्रिश्रों को सम्बोधित कर घोषित 
करता दे कि सब से ऊँचा पद प्राप्त करने के लिये उसकी उन सबसे अधिक हानि हुई है श्र चुंकि 
वह उन सबसे अधिक कप्ट सहन करता-रह्दया हे अतएवं किसी को उससे या उसके सब-प्रमुख 
अथवा सव-प्रधान होने से जलन नहीं होनी चाहिये ! 

इतना कहने के बाद वह अपने साथियों का अगला इरादा जानना चाहता है कि 
मोलॉक नामक देवदूत ईश्वर के विरुद्ध लड़ाई छेड़-देने के पक्ष में अपना मत देने के बाद एक - 
इतना जोशीला भाषण देता है कि सारे उपस्थित लोगों की भ्ुजाय लड़ने के लिये फड़क उठती हैं | 
- बेलियल या बरियेलज़ेंबब, जो कि गंदी से गंदी बात को तक-संगत एवं सुन्दरतर रूप देने में 
पूर्णतया समथ हैं, अपने साथियों से आग्रह करता है कि चूँकि वे सवशक्तिमान की महान शक्ति 
का परिचय पा चुके ह ओर जानते हैँ कि वह बड़ी सरलता से उनकी सारी योजनायें मिट्टी में 
पिला सकता है अ्रतएव उन्हें लड़ने की जगह छुल-छुआ से ही काम लेना चाहिये ! फिर भी, वात 
यहीं समात् नहीं होती श्रौर दूसरी ओर से “'मैमन? का स्वर गँज-उठता है | वह न तो युद्ध के पक्त 
में हे ओर न कपट-जाल के, प्रत्युत वह तीसरा ही प्रस्ताव सामने रखता है कि चूँकि इस प्रदेश में 
सोनान्चाँदी ओर सारी घन-सम्पदा बही-बही फिर रही है, अतएव उन्हें सब कुछ भूलकर केवल 
सम्पदाओं ओर ख़ज़ानों की तहें लगाने में ही सन्‍्तोपष करना चाहिये ! 

किंतु पतित देवदूत 'माइकेल? की तलवार की काट से डरते हैँ, इसलिए ही सत्र की बाते 
सुन लेने के बाद वियेललज़ेबब के प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करते हैं, उसे प्रयोग में लाने की ब्रात 
सोचते हैं शोर कहते हैं कि वे हाल की रची-गई नई दुनिया में ओर आराम से बसने की चेष्टा 
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करेंगे और देखेंगे कि ऐसा सम्भव भी है या नहीं ! इस पर शैतान उत्सुक दृष्टि से उनकी ओर 
देखता है कि उनमें से कोई आगे आये ओर इसके लिये आवश्यक योजना बनाने ओर उसे 
कार्य-हप में परिशित करने का सारा बोौक अपने ऊपर ले ले | किंतु यह देखकर कि स्वेच्छा से कोई 
श्ागे नहीं था रहा है शैतान घोषित करता है कि सबसे कठिन और सबसे संकट्पूण काम तो 
ब्रास्तव में उसकी सम्पत्ति है ओर उसका अधिकार है, ओर ऐसा अनुचित भी नहीं है क्योंकि वह 
ऐसे ही कार्यों के लिये बना ही है। इसके बाद वह उन सबको चेतावनी देता है कि वे पूरी तरह 
चीकन्ने रहकर निगरानी करें, ताकि इस बीच में कोई ओर संकट उन पर न आये | 
इस प्रकार मन्त्रणा समाप्त होती है। अब पतित देवदूत नरक में स्वाभाविक: रूप 
से झ्राकर अनत्र-तत्र-सबत्र फैल जाते हैं। उनमें से कुछ कितने ही गुत-स्थान हूढ निकालते 
हूँ, जहाँ बड़ी-बड़ी नदियाँ हैं, आग ओर बफ़ के प्रदेश हैं ओर अति मयानक राक्षस हैं, दूसरी ओर 
कुछ पूर्वशान, इच्छा, नियति और दशन के दूसरे प्रश्नों पर तक-वितक कर अपना समय व्यतीत 
करते है, श्रौर जो शेप बचते हैँ वे कीत्तन में भाग लेते हैं । 
इस बीच में शैतान अपनी भयंकर यात्रा पर चल देता है ओर सीधे नरक्त के फाठ्कों 
पर झाता है, जिनके सम्मुख दो विक्राल और घोर डरावने यमदत खड़े हैं। इनमें से एक कमर 
तक स्री है ओर ऊपर एक परवाला अजगर, ओर दूसरा भयावना अस्थि-पंजर सात्र, जिसके सिर 
दही ताज है और हाथ में एक चमचमाता हुआ भाला ! यह अस्थि-पंजर-मात्र शैतान को 
अपनी और श्राता देखकर उसे मार डालने की धमकी देता है कि शैतान सी उससे लोहा लेने 
को तेयार हो जाता है, किंतु इसी समय वह खझ्लरी उन दोनों के बीच में आ्रा जाती है ओर 
यह प्राशधातक युद्ध बरका देती है। इसके बाद वह अपना परिचय देती है कि वह उसी शैतान 
की बेटी दुष्कृति या पाय है, जिसने एक बार अपने पिता से ही अ्रनुचित यौन-सम्बन्ध स्थापित 
कर मृत्यु” नामक पुत्री को जन्म दिया है ओर जो अब इतनी सबल हो गई है कि वे दोनों. 
मिलकर भी उसे किसी प्रकार जीत नहीं सकते । इतना कह चुकने के वाद द्वार खोलने की बात 
पाल पर बह अपनी अ्रसमथता प्रकट कर कहती है कि उसमे द्वार खोलने की शक्ति नहीं है । 
कियु शंतान फिर भी अनुरोध करता है ओर वचन देता है कि यदि वह उसे केवल उन द्वारों से 
टोकर सुज्ञर आने देगी तो बह उसे ओर उसकी पुत्री को नई दनिया में मनमाने ढक्ष से जीवन 
दिलाने का पूरा अवसर देगा | इतना सुनते ही बह केजी लाकर उन भारी-भरकम फाटकों को इस 
प्रषाद माल देता है कि कोट सारकीय शक्ति उन्हें कभी भी दवारा बन्द नहीं कर पाती | 
इन चाट कावका से शेतान भीतर प्रवेश करता है क्रि दर से ही उसकी दृष्टि 
पदातदी एप परनी $ जहां गर्मी और सर्दी, नमी और ख़ुश्की अपने-अपने प्रभुत्त और आरधि- 
वाए 5 ये एक दूसरे से ऋगर रही दे। कहना ने होगा कि यही वह स्थान है जहाँ विप्लव 
पल के बीच से होकर शुतान को उस स्थान तक पहुँचना दे, जहाँ बह बन्दी बना 
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इसके आगे का वर्णन सचमुच ही बड़ा चित्रात्मक और सजीव है । कवि बड़े कला- 
त्मक ढक्क से बतलाता है कि कैसे कभी परों ओर कभी पैरों के सहारे लम्बी-लम्बी चहरदिवारियाँ 
ओर गहरी-गहरी खाइरयाँ पार करता हुआ शैतान धीरे-धीरे उस स्थान की ओर बढ़ता है जहाँ 
अशान्ति? ओर रात्रि? सिंहासनों पर विराजमान उस दुनिया को लेकर बिचारों में उलझी हुई हें जो 
कि सोने की जंजीर के द्वारा स्वर्ग से नोचे की ओर लटकी हुई है। शैतान उनके समीप पहुँचता - 
है और उन्हें सम्बोधित कर बड़ी सहानुभूति ओर समवेदना प्रकट करता है कि वे दोनों ओर से 
मारी गई---एक ओर तो पतित देवदूतों का निवास स्थान “दारटरस? उनके हाथ से निकल गया 
और दूसरी ओर नई दुनिया के ज्योति-प्रदेशों से भी उन्हें हाथ धोना पड़ा | इतना कहने के बाद 
वह ईश्वर के मनोरथों को विफल कर उनका यह राज्य-भाग उन्हें फिर से सोंप देने का प्रस्ताव 
करता है कि उनकी बाँछ प्रसन्नता से खिल उठती हैं ओर वे उसे शीघ्रता से पृथ्वी की ओर पहुँचा 
देती हैं । यहाँ धूत्ततापूण प्रतिदंसा ओर अभिशाप से बुरी तरह अंघा होकर शैतान बड़ी ही 
मनहूस घड़ी में आगे पैर वढ़ाता है । 


कि 


पव॑ तीन-- 





पाठकों को ज्ञात होगा कि इस महाकाव्य की रचना के बहुत पहले ही 'मिल्टन? की 
आँख उसे धोखा दे चुकी थीं और ज्योति की किरण उसके अन्धकारमय जगत से हमेशा के 
लिये विदा ले चुकी थीं, अतएव इस स्थल पर ज्योति? को स्वर्ग की पुत्री मानकर वह बड़े कारु- 
णिक ढक्ष से उससे सहायता की भीख मांगता है, ताकि दूसरे अन्ध-कवियों ओर मविष्य-दृष्ठाश्रों 
की भाँति वह भी अपनी उस दुनिया का विशेष सजीव, सफल ओर कुशल वर्णुन कर सके जो कि 
सदैव ही उसके मानस की आँखों के आगे रहती-आाई है) तदन्तर वह चित्रित करता है कि केसे 
नीचे की ओर घूरते समय विचार-मम्म, चिन्तित 'परमपिता? की दृष्टि संसार या नव-निर्मित नरक 
झोर बीच के चोड़े दरार पर पड़ती है जहाँ अ्ंधी ओर पवित्र वायु के मध्य में स्थित शैतान इधर - 
उंधर मंडरा रहा है | 

दूसरे ही क्षण ईश्वर अपने सारे भक्तों ओर श्रपने एक-मात्र पुत्र को अपने समीप 
चुलाता है। ईश्वर के इस पुत्र के स्वग में आने के कारण ही शैतान ने विद्रोह किया है। अ्रत- 
एव ईश्वर उप्ते सम्बोधित कर उसके प्रतिदंदी की ओर संकेत करता है और कहता है कि शैतान 
बदला लेने पर तुला-बैठा है. किन्तु वह नहीं जानता कि इसका कुपरिणाम स्वयं उसे ही भोगना 
पड़ेगा | इसके बाद वह कहता है कि देवदतों का पतन उनकी अपनी दुबद्धि के कारण हथश्रा हैं 
ओर एक बार पतित होने पर उनकी मुक्ति की कोई भी आशा नहीं हैं, किंतु दूसरी ओर 
भनुष्यः का पतन शैतान से छुले जाने के कारण ही होगा ओर इस प्रकार वह मर जायेगा, किंतु 
तो भी यदि कोई दूसरा उसके पापों का दंड भोग लेगा तो ऐसा नहीं ह कि वह कसी भी क्षमा न 
किया जाय, ओर कभी भी उसकी मुक्ति न हो, प्रत्युत यह कि वह एक-न-एक दिन क्षमा कर ही 
दिया जायेगा ओर उसकी मुक्ति भी हो ही जायगी | 
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पर,कोई भी देवदूत इतना महान नहीं है कि मनुष्य के चराण के लिये इतना बड़ा त्याग कर 
सके, अतएव स्वर्ग? इस विपय भें मोन्र ही रहा-श्राता है | परन्तु शीघ्र ही (ईश्वर का वेटा?, जिसमे 
कि ईश्वरीय प्रेम की पूणता का निवास है, यह- देखकर कि यदि उसने हस्तक्षेप न क्रिया तो सनुप्य 
का अस्तित्व ही मिर जायेगा, घोषणा करता है कि वह “मनुष्य” के लिये अपने को मृत्यु के द्वार्थों 
सोंप देने को तेयार है। फिर भी, बह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उसे अधेरी कब्र में ही 
न छोड़ दे, बल्कि विजयी के रूप में कब से बाहर,आने की आज्ञा दे-दे ताकि वह पाप, मौत 
झोर नरक से मुक्त हुई सारी आत्माओ्रों का नेतृत्व कर उन्हें स्वग में ला सके | 
'डेश्वर के बेटे? का यह प्रस्ताव सुन कर देवदूत उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते | पिता- 
ईश्वर उस पर प्यार भरी दृष्टि डाल कर उसका आत्म-त्याग स्वीकार करता है और घोषित 
करता है कि वह यथाक्षमय पृथ्वी पर अ्रवतार लेकर मनुष्य-जाति के प्रथम पिता का स्थान ग्रहण 
करेगा, श्रौर जिस प्रकार 'झादम? में सत्न लोग खो गये उसी प्रकार उसके हृदय में निवास करने 
वाले सारे लोग पापों से, अथवा पापों का सोग भोगने से बच जायेगे | इतना ही नहीं, प्रत्युत 
अपने विटेः की श्रासक्ति ओर भक्ति देख कर बह बहुत प्रसन्न होता है श्रोर उसे बचन देता है कि वह 
संदेव ही उसकी-अ्पनी बराबरी से राज्य करेगा और इस प्रकार मनष्य-जाति के भाग्य का फैसला भी | 
तदननन्‍्तर ईश्वर स्वाय विभूतियों की ओर मुइता है ओर उन्हें अपने नये स्वामी की 
झाराधना का संकेत करता है | इस पर सारे देवदूत अपने चिर-विकसित फूलों और सोने के 
मुकुटों को सिर से उतार कर श्रद्धा और भक्ति से ईसा के सम्मुख नमन्‌ करते हैं, और (ईश्वर के- 
बेटे! को मनुष्यों का मुक्ति-प्रदाता? घोषित कर 'पिता और पुत्र? का गुणगान करते हैं | 
इधर देवदूत इस प्रकार व्यस्त हैं ओर उघर शैतान 'अ्शाम्ति? से होकर शीघ्र ही एक ऐसे 
स्थान से निकलता ई जहाँ 'मूर्तिपूजा?, 'अ्रन्धविश्वासों) और 'मिथ्यामिमानों? का निवास है। इनमें 
प्रत्येक को निकट भविष्य में दंड मिलने बाला है। इसके बाद वह स्वर्ग को जाने वाली सीढ़ी के 
पास से होकर संसार को जाने वाले पथ की ओर पैर बढ़ाता है और उस तक पहुँचने के लिये 
कितने हो रास्तों की धूल फाँकता हुआ्रा 'सूय्य! में पहुँचता है । यहाँ वह ठहर कर दम लेना चाहतो 
ह झीर एक लम्बे, छुरहरे, जवान-देवदूृत का रूप बना कर श्र ष्टतर देवदूत 'यूरियल? मे कहता 
८ कि सृष्टि के समय अनुपस्थित रहने के कारण वह अब नई दुनिया को देखना ओर ईश्वर के 
प्रति सम्मान प्रकट करना चाहता है| इस पर घमंड से सिर ऊँचा कर कि उसने वह सारा दृश्य 
देता दे, यूरियल? विस्तार में बर्णन करता है कि कैसे ईश्वर की वाणी से अन्धकार मिट गया, 


कम सान दास देखते-देखते नन्ञत्रों में बदल गये श्र कैसे अपने-अपने लिये पूर्व निश्चित गरह-पथों 
क चार झार घृमन लगे | इसके बाद 'यूरियल? इशारे से शैतान को नव-निर्मित पृथ्वी दिखलाता 
4 कि वह दुष्टात्मा उम्त शोर बहुत उत्सुक होकर वेग से बढ़-चलता है। 

पथ डर- । 
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के पहाड़ों से उनकी रक्षा भी कर सके । तदन्तर वह बणन करता है कि केसे विद्रोही नरक हृदय 
में लेकर शैतान उस पहाड़ी से स्वग में कॉकिता है जहाँ कि वह अभी-अभी उत्तरा है। इस समय 
यह विचार उस पर बुरी तरह हावी है कि वह स्वग और नई प्रथ्वी दोनों से वंचित कर दिया 
गया है, अतएव इस बात पर एक बार उसकी अ्रखे भयानक क्रोध से लाल हो उठती हैं, और 
स्‌ च ९ का ७ ६० 00. मी. » |] 
दूसरी वार हादिक छोम के कारण उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है | इस प्रकार क्रोध ओर क्लेश 
की गहरी अनुमूतियों के कारण उस्तकी आकृति इतनी विकृत हो-उठती है कि ध्यूरियल्र! ये सारे 
परिवत्तत ओर मुख-समुद्राय लक्ष्य कर उसके पीछे-पीछे उड़ने लगता है और पहली बार संदेह करता 


अब कल्पना को पूरी छूट देकर अ्रचरजभरे ईडेनः का चित्रण करने केब्राद 'मिल्टन? 
बतलाता है कि केसे बीच की दोवाल को पार कर शैतान 'ईडेन?' की सीमाश्रों में उतर जाता है 
ओर एक भयानक समुद्री चिड़िया के रूप में एक ऊँचे पेड़ पर चढ़ जाता है | यहाँ उसकी दृष्टि निरा- 
वरण राजसी वैमव से सुसजित ईश्वर-जैसी दो मूर्तियों पर पड़ती है। ये दोनों श्रादम श्र ईव हैं । 
आदम ध्यानओर शोय का अवतार है तो ईव कोमलता ओओर शोभा की साकार प्रतिमा ! ये दोनों 
एक पेड़ के नीचे बैठे हैं ओर प्रथ्वी के सारे पशु उनके चारों ओर शान्तिपूथंक मंगल मना रहे हैं | 
ये आदम ओर ईव ही वे जीव हू जो कि स्वर्ग में शैतान के पिछले स्थान की पूर्ति करनेवाले हैं, 
अत्तरव शंतान उन्हें देखकर विस्मय करता है ओर उनकी सुख-शांति मिटा कर उन्हें शोक ओर 
दुख के हाथों सौंप देने का दृढ़ संकल्प करता है | वह यह सारा दुष्क्राय सब था तकसंगत समझता 
है क्योंकि अपने विचार से वह अपने ओर अपने साथियों के ओर सुख से बस जाने के लिये ही 
यह सबकुछ कर रहा है | फलतः वह एक बार एक पशु का रूप धारण करता है ओर दूसरी बार 
एक दूसरे पशु का | इसके बाद वृह अदृश्य रूप से आदम ओर ईव के समीप पहुँचता है ओर 
उनकी सारी बातचीत काम लगा कर सुनता है | 

यहाँ शैतान को कितनी ही बातों का पता चलता है ओर उनके साथ यह भी कि 
ईव के आश्चय का ठिकाना न रहा जब पहली बार आँख खोलते हो अपने चारों ओर दृष्टि 
दौड़ाने पर उसने फूल-पोदे देखे, पानी में अपनी परछाई' देखी और एक अज्ञात वाणी सुनी 
जिसकी आशा का उसने पालन भी किया। इस चाणी ने उसे उसके साथी से मिला देने 
का वचन देकर यह बतलाया कि उसका वह सहचर उसकी माँ को एक मानत्री का रूप 
देगा | किंतु इस प्रकार-मिले-रूप ने यह प्रमाणित कर दिया कि वह अभी अभी पानी में देखे 
गये-रूप की अपेक्षा कहीं कम आक्रपंक है, अतएव उसने उब्ठे-पैरों लौटने का इरादा किया दी 
कि आदम ने उसे अपनी अर्द्धांगिनी के रूप में अंगीकार कर लिया | उस समय से अबतक वे 
दोनों इस उपबदन में आनन्द से रहे-आये है ! यहाँ एक विशिष्ट पेड़ के फल को छोड़ कर शेष 
हर वस्तु उनकी इच्छा की अज॒गामिनी रही है । । 


+-७७०-७--२-०-०मपीन पीयय नननताम ० अनकअॉमनकी; अमन टिनयल कम ीैननमौनअमनाीिययनर 
पु 


१एृथ्वी पर स्थित आदम और ६व का निवास-स्थान, एक अलाकिक याय्-पृथ्ची का स्व | 
रह 
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इस प्रकार शैतान को इस रहस्य का पता चलता है कि हमारे प्रथम माँ-बप, आदम 
ओर ईव की एक विशेष पेड़ के फल खाने की मनाही है। ग्रतएव वह उन्हें यह विश्वास दिलाने 
की बात सोचता है कि भल्तेनजुरे का ज्ञान होते हा वे ईश्वर के वराबर हो जायेंगे। उसका विचार 
कि इस प्रकार उल्टा-सीधा समझाकर वह उन्हें ईश्वरीय आदेश का उल्लंघन करने के लिये 
वश कर देगा, ओर वे उस विशिष्ट पेड़ का फल खाने को ललचा उठगगे। इस तरह के विचार 
द्वि में आते ही उसे अपना अभीष्ट सिद्ध-हुआ ठीखता है ओर वह इन विचारों को कार्य-रूप 
परिखित करने के लिये चोर की भाँति चल देता है । 
५८ > 
इसी बीच मे देवदूतों का मुखिया स्वग के पूर्वी द्वार के समीप उन देवदूतों का मिरी 
क्षण करता हे जो कि स्वग की सीमाओं पर रात भर पहरा देने के लिये अपने-अपने स्थानों से 
निकल कर बड़ी प्रसन्नता से स्वर्ग की हर दिशा में बढ़ रहे हैं। इसी समय सूयथ्य को किरण पर 
हवा में उड़ता हुआ 'यूरियलः “लेबरियल? के समीप आता और उसे सूचित करता है कि स्वग से 
बहिष्कृत कोई इंश्वर-विरीधी पापी नरक से निकल-भागा है, जिसे उसने स्वयं दोपहर को स्वग के 
फाटकों के पास देखा है । इस पर “जेबरियल? उसे विश्वास दिलाता है कि इस प्रकार का कोई भी 
गी उन फाटकों से नहीं निकला, फिर भी यदि कोई पापी अपनी सीमाओं से आ्रागे बढ़कर इस 
श में आ गया है तो, किसी सी रूप में क्‍यों न हो, प्रातःकाल तक निश्चित रूप से पकड़ 
येंगा ! इतना सुनते ही 'यूरियलः सूय-तल के अपने नियत-स्थान पर लौट आता है कि चित- 
बरी गोंधूली चुपके-चुपके पृथ्वी पर बरिछ जाती है। दूसरे ही क्षण 'जेवरियल? देवदूतों के दल-के 


वरोधी दिशाओं में तनात कर्ता दे ओर अपने दो सहकारियों को विशेष-रूप से आदेश 
ता ई किये णाये ओर शत्र्‌ की टोहलें | 


4<]2 प्‌ हं.8, पर 
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८ हर 
झा प्राथना का समय होता है। आदम ओर ईव प्रार्थना में भाग लेने के बाद विदा 
ट्री रद ई कि इस आादम से प्रश्न वरती दे कि तारे रात में ही क्‍यों आकाश भें चमकते हैं जब 
दि मे सो झाते £ और उनका सुख नहीं ले पाते | पाठकों को यह जानकर सनन्‍्तीष होगा कि ईव 
शान का क्ोत आरादम ही ४ | अतएव आादम उसका प्रश्न सुनता और उत्तर देता है 


। 
£ हस्बहार हु प्रसार, विस्तार ओर प्रशुत्य में ठांग अड़ाने के लिये दी तारे आकाश में जगमगाते 
[यहा नहीं, व उसे विश्वास दिलाता है कि उनके सो जाने पर देववुत उनकी रखवाली करते 
४ हर उसझा प्रमाण यह है कि उसने आधीरात के समय प्रायः उनकी वाणी सुनी है । इसके 
सर पे श्ारन वियात के लिये स्पर्गीय-माली के द्वारा चुने गये अपने कज में प्रवेश करते हैं । 


दूल सिहत £ और कोई पशु, पंछी या कीट इसमें प्रवेश करने का 


ह वेधर इिबास्साण आर जिफ्रॉना! नामक देवदत शत्र की खोनम करते-करते हस कंज में 
दर द के ईव के कान के पास दुब॒क कर बैठा हा हे और 
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भाँति-भाँति के मायावी कोशल से उसकी विचार-शक्ति तक पहुँचने की चेष्टा कर रहा है ] 

यह देखते ही 'इथूरियल? उसे अपने भाले से छूता है ओर वह अधम जीव राक्षस का 
रूप धारण कर लेता है क्योंकि 'इथूरियल? के भाले की यह विशेषता है क्रि उसके स्पर्श-मात्र से- 
सारी भ्रामक वस्तुयें अपने सच्चे ओर यथाथ रूप में आ जाती है । इथूरियल' उसे तुरन्त ही पहि- 
चान लेता है और उससे पूछुता है कि वह कैसे निकल भागा ओर इस स्थान पर किस लिये 
श्राया | इस पर शैतान घमंड से उत्तर देता है कि कोई समय था कि शायद ही किसी में उससे 
इस प्रकार के अपमानजनक व्यवहार करने का साहस होता, उसका नाम पूछने की आवश्यकता 
तो कब ओर किसे पड़ती | शैतान के इतना कहते हीं 'लेफ्रॉलः अपने इस पृव अ्रध्यक्ष 'लूतिफरः 
को तुरन्त ही पहिंचान लेता है और उसके विगत यश और उसकी विगत्त प्रभता का यह विक्ृत 
आर घूमिल्न रूप देखकर बड़ा दु/बी हो-उठता है | अत दोनों देवदूत बनन्‍्दी के रूप में उसे 'जेबरियल? 
के पास लाते हैं | “लेबरियल? इस कैदी को पहिचान लेता है और वह भी उसके पिछले तेज और 
वैभव के उस विक्षत, ग्लान रूप की आलोचना कर खेद प्रकट करता है | इसके बाद पात आ जाने 
पर वह शैतान को सम्बोधित करता है और प्रश्न करता है कि उसने निश्चित वन्धन क्‍यों तोड़े | 
इस पर शैतान उम्र द्वोी उठता है और चुनौती सी देता-हुआ कड़े स्वर में उत्तर देता है कि निकल 
भागने की चेष्टा समान-रूप से सभी बन्दी किया करते है क्योंकि यातना किसी को भी नहीं रचती, 
किंतु यदि ईश्वर की इच्छा है कि वह उन सबको अधम और पतित कहकर युग-युर्गों तक यानी 
चिरन्तन काल तक कारावास में सकता रहे तो उसे द्वारों की सुरक्षा का श्रौर कड़ा प्रशन्ध करना 
चाहिये, उनपर ओर कड़ी निगरानी रखनी चाहिये ! किंठु, 'जेबरियल? पर इसका कुछ भी प्रभाव 
नहीं पड़ता और वह उसे चेतावनी देता है कि उसकी श्राज्ञा का उल्लंघन कर उसने अवब्र 
अपना दण्ड सात गुना कर लिया है | इस प्रकार टारठरस? से भाग निकलने पर भी शैतान की 
मुक्ति का कोई लक्षण नहीं दौख पड़ता, उसका यातना और दन्ड से पीछा नहीं छूटता | 

अब 'जेबरियलः उस पर व्यंग्य करता है कि क्‍या उसके सहकारी यातना भेलने में उस 
' से अधिक अशभ्यस्त हूँ या बह उन्हें सी धोखा देकर सदैव के लिये छोड़ आया है| इस पर शैतान 
की आँखे क्रोध से लाल हो उठती हैं और वह डींगे मारने ज्ञाता है कि लड़ाई में भयानक्रतम 
दोने के कारण केवल उसमें ही इतना साहस रहा है कि वह यह यात्रा करे ओर निश्चित करे 
कि उन सबके रहने के लिये कोई झोर अधिक सुखदायक स्थान मिल सकता है कि नहीं | किंतु 
चूंकि इस उत्तर के सिलसिले में शैतान अ्भी-अ्रभी कही-हुई अपनी ही बात का दूसरे वाक्य से 
विरोध करता है, अतएव देवदूत उसे कूठा और पार्खंडी ठहराता है ओर उसे यह कहकर भाग 
जाने का आदेश देता है कि यदि वह दुबारा स्त्रग के पास काँक भी गया या छिपा हुआ पाया 
गया तो उसे घर्तीट कर नरक की तलहीन खाड़ी में ही न डलवा दिया जायेगा बल्कि उसे ज़जीरों 
से जकड़ भी दिया जायेगा ताकि बह दुबारा न भाग सके | इस धमकी के कारण शैतान में 
इतनी घणा जाग जाती है और बह दूसरों के प्रति इतना अ्विचार शीत हो उठता है कि देवदूतों 
का चेहरा क्रोध सेश्ाग की भांति लाल ही उठता है, वे उसे चारों ओर से घेर लेते हैँ ओर अपने 
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लो से मार डालने को तैयार हो जाते है| शैतान ऊपर की ओर दृष्टि करता है | वह . देखता 
कि वर्ग का पलड़ा भारी है शर्थात्‌ यह कि लड़ाई की वात उठाकर वह अपनी ही जान ख़तरे 
डालेगा, श्रतएव वह क्रोध में भर कर भाग खड़ा होता है ! 


कहना न होगा कि रात की मिठ्ती हुई परछाइयाँ भी शैतान के साथ ही चली 
जाती €। 


मच 
ह्‌ड्‌ 
कक 
सं 


० क 
उपा वी आ्राँखे खुलती हैं और उसके साथ ही श्रादम की भी | वह स्वयं तो बड़ी स्कूर्ति 

नभव करता है किल्लत दूसरी और देखता है कि उसकी सहचरि के गाल बुरी तरह तमतमाये 
है और वह सब तरह अस्त-व्यस्त है । वह अधीर हो उठता है श्रोर उसे जगाता है ! उसे पता 
चलता है कि उसने कोई स्वप्न देखा है जिसमे किसी अज्ञात ध्वनि ने उससे हठ कि 


है 
| 
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का 
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या कि वह उठे 
उपवन में धमे | इसके आगे ईव बतलाती है कि केसे इस ध्वनि के कारण वह कितने ही 


के नीचे से होती हुई उस पेड़ के नीचे आ-खड़ी हुई जिसका फल खाना पाप है| यहाँ उसने 
परदार आकृति देखी जिसने उससे अनुरोध किया कि वह ज्ञान के वरदान का अपमान न करे 


९३. 


हा 
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प्रीर उप पेह के सेव का स्वाद चखे | यद्यपि इस सुकाव-मात्र से डर के मारे उसके हाथ-पैर ठंडे 
पर गये 


फेर भी बह स्वीकर करती है कि उसने उसका कहना मान लिया क्योंकि उतने उसे 


विश्यास दिलाया कि एक बार उस फल का स्वाद पाते ही वह देवदतों के भाँति ही आकाश में 
उप्ने लगेगी और सम्मव है कि सयोगवशात्‌ उसकी भेंट ईश्वर से भी हो जाय | अतएवं इस 
विश 


गधिकरार ने लाम उठाने की भावना उसमें इतनी बलवती हो उठी कि जेपे ही फल उसके 
ओऔोटा + लगाया गया उसने उसे चग्व लिया ओर जैगे ही उसने उ) चखा बह ऊपर उठी किंतु फि 
नीचे की और गिरने लगी कि इसके बाद ही आदम ने अपने हाथ के स्पश से उसे जगा दिया ! . 

अब आादम अपनी संकटठापन्न पत्नी को सानत्वना देता है और उसे उपवन से लाता है 

कि ये झनावश्यकन्लप से सबन पेड़ों की डाले काटने ओर एक पेड़ से दूसरे पेड़ की लताओं को 

गने झीर संदारने में लग जाते हैं | इसर थे पति-पत्नी इस प्रकार व्यस्त हैं कि ईश्वर 'रैफ़ल? 
नाग सखितर देखदन को इुलाता है और उसे सचित करता है कि शैतान नरक से छिप क 
हिट ननकात ४ झार मानत्र के यार आनन्द में शाधा-डालने के लिए किसी प्रकार ईडेन? ई 


# ् 
वह का ककया 3 कि हुँ गा डा हन्द ण्प्प्छ जा, 0 हा ड्रागा जा 0... 
४ चाह? इक बाद सह उस दसा दच्रग प्‌ पर जाने का झादश देकर कहता ह के वह 
फ्र्् हक कई 5 5 $ पर “5727: री आ ई ब्न्का बन ू ल न 2 सी | मत्र तक 
वाद ह सं ध्लाय, उप्स इस गरद्र दबाने कर जैसे कि एक मित्र दसर मित्र से करता अर इ्स 
हा जा 4 ज + ह् पक 0 4 लटक जा तय हर 2मनकगिा+नकन-+.. आन मानक पे 
प्र | ही दृलियाँ का चचा कर उसे सावधान कर दे क्लि शेप उसके वश की बात है, 
-#8 लनों> द््पँ पहला र' कम जकल्क + 2० के जला अं 2 आफ छा ्र 2 2 थ या बा 
व हद ही दल खुज्मय हॉबन का दानश्री कर दे कौर चाह तो उसे रथायी रूप दे-दे | किन्‍्त 
व जा न] ्छ है] 
४ ४ 8 «घन है [के उसे सचन करना बहत आवश्यक है अन्यथा शपनी इच्छा से पाप करने 
गे जय मबान शापता गाय दीप उसी कै हिर मदेगा और उ 
जप हे ट 


उसका घिरोघ कर उल्ताइना देगा कि 


'पैराडाइज़ लॉस्ट? २२१६ 


देवदूत संकीत्तत में निमग्न है कि 'रेफ़लः उसके समीप से निकल कर सुनहले द्वार से 
होता हुआ विशाल सीढ़ियों से उतरता ह ओर उड़ना आरम्भ कर देता है | शीघ्र ही यह पटपंख, 
श्रेष्ठतर देवदूत पृथ्वी पर पहुँचता है | इस समय ऐसा लगता है जैमे कि इसके रंग-बिरंगे इन्द्र- 
धनुपी पर स्त्रग के अपने रंगों में डुब्ो दिये गये है । 

इस देवदूत को देखते ही आादम ईव से अपने मन के थोड़े से फल इकट्र करने को 
ऋहता है | इधर इतना सुनते ही ईव आतिथ्य-सत्फार के लिये जल्दी-नल्दी पाल बरयोरने लगती 
है कि उधर आदम देवदूत के स्वागत के लिये आगे आता है | आदम जानता है कि वह देवदूत 
कोई ईश्वरीय सन्देश देने के लिये ही उसके पास आ रहा है। 

देवदूत समीप आता है ओर ईव के अभिवादन का उत्तर उस सम्बोधन से देता है 
जिसका कि बाद से मेरी? के लिये प्रयोग हुआ ! इसके वाद बद आदम के निवास-स्थान में जाता 
है ! यहाँ वह आदम के साथ भोजन करता है ओर यह स्प्रीकार करता है कि स्त्रग में देवदूत 
केवल आध्यात्मिक भोजन करते हैं, यद्यपि मनुष्य की सी इन्द्रियाँ उनके पास भी हैं! 

थोंदी देर बाद आदम को ज्ञात होता है कि अब वह उसमे जो चाहे सो पूछ सकता हैं, 
केवल उन विपयों की चर्चा नहीं कर सकता जो कि थोड़े समय के लिये दवा दिये गये हैं | इस 
पर आदम उसके इस प्रकार कष्ट कर पृथ्वी पर आने का कारण जानना चाहता हैं | देवदूत उत्तर 
देता है श्लोर उसके वाक्यों से आदम यह निष्कर्प मनिकालता है कि उसका ओर उसकी पत्नी का 
आनन्दमय जीवन संकट में हैं| किंतु 'रैफ़्ल?ः उसे आश्वासन देता है कि वह जब तक ईश्वर की 
आजा का पालन करता रहेगा तब तक उस पर किसी प्रकार की श्रँच न आ सकेगी | इसपर भी 
उसे अपने भाग्य का चुनाव स्वयं ही करना चाहिये, क्योंकि स्वतन्त्रता देवदूतों की भाँति ही मनुष्य 
होने के नाते उसका भी जन्म-सिद्ध अधिकार है। 

तत्पश्चात शादम स्वर्ग के समाचार जानना चाहता है और प्रश्नवूचक दृष्टि से 'रैफ़ल? 
की ओर देखता है, किन्तु 'रैफ़ोल? उत्तर देने का विचार सामने श्राते ही यह नहीं सोच पाता कि 
वह कैसे देवताओं के लिये सी अ्रवोधगम्य उपादनों को इस तरह समक्रा-दे कि वे मनुष्य की 
सीमित स्मऊ में झा जायें और, यह कि, कुछ बाते रहस्थ भी हो सकती हैं, जिनकी चर्चा 
सम्भव है स्थायसंगत ने हो ! फिर भी, यह समझे कर कि स्थग की सारी घटनाओं की संक्षिप्त रूप- 
रेखा-मात्र का ज्ञान करा देना अ्रधिक अनुचित नहीं है, वह श्रादम को बतलाता है कि कैसे ईश्वर 
ने बेटे? की सृष्टि की ओर इस सृष्टि के बाद देवदतों को आदेश दिया कि वे उतका अभिवादन 
कर उसकी पजा कर इसके बाद वह कहता हैं कि लू(सफ़र! इस घटना से बहुत क्रू द्व हुआ 
क्योंकि स्वर्ग में ईैश्वर ने बाद वह स्वयं ही सबश्रेष्ठ ओर सवयूज्य माना जाता रहा है | श्रत्॒ रात 
होते ही लूसिक़र! स्वर्ग के उस प्रदेश में आया जियकी सुरक्षा का भार उसी पर रहा है और यहाँ 
गआ्राते ही उसने 'वियेलज़ेबबः से उस ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने का प्रस्ताव किया, जो कि 
अपने क्रीत-दार्तों की भाँति ही उनसे अपने पुत्र का सम्मान कराना चाहता है। यही नहीं, बलिकि 
इस तक के सहारे कि इस प्रकार धीरे-धीरे उन सब को दास बना लिया जायेगा, शैतान स्वग के 


9 
घ 


८ 


& विदेशों के महाकाव्य 


एक-तिहाई लोगों को ईश्वर के विरुद्ठ उभाइने में सफल हो गया और वे परमपिता के विरुद्ध 
जिहाद बोलने को तेयार हो गये, किन्तु उसके एक 'ऐबडियल! नामक अनुयायी ने उसकी चिकनी- 
पड़ी बातों पर विश्वास नहीं किया | कहना न होगा कि ईश्वर का विरोध करने के प्रस्ताव 
मात्र से उसका शरीर घृणा से आग की भाँति जलने लगा और शैतान को जी-भर बुरा- 
भला कह लेने के बाद ईश्वर के कानों तक सारा पड़यन्त्र पहुँचा देने के इरादे से उसने अपने 
साथियों से बिंदा ली | इन सारे विश्वासघातियों में केवल 'ऐवडियन! ही एक विश्वसनीय ओर 
भाविक देवदत प्रमाणित हुआ, किन्तु शैतान और उसके अन्य साथियों को उसका यह रूप 
हुत खला झोर, जैसे ही वह उनके समीप से निकला, ऐसा लगा कि वे उसे अपनी घृणा के 
झपार सम्रद्व में डवा दंगे | 
किंतु इश्वर को 'ऐवडियल' की चेतावनी की क्या आवश्यकता, क्योंकि सबवदर्शी होने के 
हरण उसने उसके पहुँचने के वबहुन पहले ही सब कुछु देख-समझ लिया। इतना ही नहीं, प्रत्युत 


ब्फृन्कके 


सने अपने पुत्र ईसा को संकेत भी किया कि अहंकार का शिक्वार होकर लूसिफ़रः स्वयं_ 


हि 


विरुद्ध विज्ञ] की बात सोच रहा है | 


त 


ध्पं जे 


[ 


है 


( 


? 


पृव छ:- 

पफ़्लः कहता रहता है क्रि यद्यात्रि 'ऐबडियल? ने बड़ी तेज़ गति से यात्रा की तो भी 
प्यर-विरोभी देवदतों के प्रदेश ओर स्वर्गीय सिंहासन के बीच की मंज़िल तय करने में उसे 
श्र 


| रात लग गई | चंक्रि 'स्वगं? को उसके द्वारा लाये गये सन्देश की जानकारी पहले से थी 
छतएय स्वर्गीय देवदतों ने उसका बड़ी प्रसन्नता से स्वागत क्रिया ओर उसे राज-सिंदहासन तक 
पटचा दिया | “| 

अब इैश्यर से माइक्रेलः को सम्बोधित क्रिया और आदेश दिया कि बह सब शक्ति- 
मान से स्वर्ग का राज्य छीन लेने के इच्छुक, मैदान में लड़ने के लिये तैयार शन्नुश्रों की 
आतेयी मो कई त एक सना तथार करे और उसका नेतृत्व कर लड़ाई के मेदान में 
आजाद सामना कर | बहों नहीं, बल्कि परमपिता ने उसे यह भी श्रादेश दिया कि लूपिफ़र' का 
उसे धद््वस्सः की खाड़ी में कॉक दे, निसका अगिमसुख उसे अपने में 
परसमसार्‌ कर लेने जिये तस्नाही फेल जायेगा। अत दुसरे ही क्षण स्वर्ग! रण-दंदभी के 


4 शियाद से गुँत उठा ओर देखदूतों की संख्यातीत सेनाय ईश्वर और उसके “ पुत्र” के 
ये हटा लेने हे विचार मे एकत्रित होने लगी। दूसरी और वे पतित देवदत भी, जिनका यश 
के हित पूष्मन नहीं हुआ था, दल बना कर विरोध॑-पत्ष के सम्मुख आये | इत समय सूर्य के 
बा सकल हुये रथ पर सवार होकर शंतान उनसे सब के आगे बढ़ा श्रीर उस पर दृष्टि पढ़ते 
हा कल हर ही गम कर आ स्चय है। नहीं किया कि वह अब भी देखने में देवताओ्रो-सा 


कि उसे शीत ही श्यनी करनी का फल भुगतना पड़ेगा | 
धिदत हये अपने हृदय की सारी ध्रूणा 


॥४ न थ लाहट! २३१ 


शक डक । ५ (इज कक ३6 स्थर क्र न्‍अ है...» का पर हे बर भू ह पा चुप ध्क ञ्पा 

दस प्र हर 28 0245 40]7 ३३ £ ४५ की ण्र | भी्‌ चिन्ता से के फ्याडकि उसका घिष्वास :/ है 
€ है तर्क च्द्ज हद शिय कक खगक कर 5 का कक ल्‍ के रतन ! है कक. जुल्‍क +० कर 
४ हट डइश्पर ब.त उदय | रखते 45 शादाद भौर ॥$| पाक सुच्त भां | 

चाचा 3 कप 455 | डर शाप, हक कू हर कर जज का फट का शक क 7 मे | वितनी रुक है पेन त्त कल का | 

बट चाल 5६रापरता। हज | काससाॉन्हामसबा सात है ॥5 नो है छर तक दाना परस्पर 
च्ह्ग्म पक से ९ जे. अं कक. हुपग ८] कई हक. हुककड है है? क््ड का वि ॥[+ न: +०००नह0- घः ले न लक भर 
गम४ और च रे एच कए पक हंस सारग्न कटा | किलू कद बचा ये १६ तीर पर । शैतान 
र्क््ध हि ४ | हा लकी ग् दी ट्त्तु 4 जन 7 के शपू न्यि बम 4 के 5 हि रे 
परे ही नहीं हा प्राय गाय: रप्तो एर दर पा । एरस्तु नेसे टी पोयडियन' ने उसे जीत लेने 

क्र न जल की. क्ड च हक 
का दा किया, पट दुृस्गण है। उड़े काय गुफा, हयने सन्त दल मे लीदा श्र उद्े शत्र को 
* न है ने 
मि के ० शक . ऋ 
मदेतोड़ कयाद बने था धाटिय दसे हम की 
३ कक 
दल शक 3 डे वि क्र न यम गे ऋ७ कर. आम, ह नई 234 

एमप्े बाद इतना वयवर सुझ दुद्या हि सातों सगे ऋनभाना उठे । निस्सन्देह इस 
है" अायुछर व ! के रा 7 ही व 45% ली बडी का. अलकना- कप *०२४ गं््ट शक ग् बच भी भा कफ श्ध्गं हक समारो हक श्ग्र लक न्कालक, 
दर गे दिरतयी ही रस प्रपृार आार-इत्म एस जबिर्द परम ४9% भुला ने सफगे शोर उसका 

ऐड * श हे र कट कं +्क के हद शव कक | *॥ पे 4 85 फक-सीं ध सेन 
करण यद | कि शीलान पौससा मे उस प्मारफिया से किसी भाँति उन्नोत्त नहीं बैठा जिसने अपनी 


दो पतलयाली तहायार के; एफ मार से दी सारी शमुनसेना छा सफ़ाया कर दिया  फिंत यह 
मियध है के देबदली को पाव लगे नहींद्षि पुर, अतएव जो एक यार शाहत्त होकर गिरे थे 
दुसरे ही ऋण फिर मर्मफर सुद्ध में गुट गये कझ्लीर एक बढ दण गी आया जब 'माइकेलः की 
सलवार ने सैतान मो सगल में ऐसा गएरा घाव दो गया हि उसने पदली बार पीड़ा श्रनुभव की ! 
उसे इस प्रदार दिरयना देशफ़र उसके साथी उसे लगाई फे मैदान से दूर उठा ले गये | परन्त 
बह शीघ्र ही चंगा हो गया मयोकि पत्वेक अंग की संजोवनी शाक्तियाँ पूर्णतया विन दोने पर ही 

हूं स्म्पथा नहीं। इस बीच में काने मद्ानतम शर्त को सामने न पाकर 'माइकेल? ने 
मोलॉकः पर एमला सिया और दूमरी श्योर यूरियलः रैक? श्रीर 'ठेबडियल! दूसरे शक्तिशाली 
विरोधियों पा सत्यानाश हारने पर तुल गये, लिन्‍्दोंने ईश्वर के विरद्ध विद्रोह करने का दुस्साहस 
किया था। 

इमके बाद यह वर्गन करने के बाद कि लड़ाई का मैदान हुठे हुये कबचों और रथों से 
उमद चला, फटीलः विरोधी-देवदूतों की सेना फी श्रधीरता श्रीर घबराइट का चित्र खींचता है 
कि कैसे शैतान ने श्रपनी सना झीटा ली ताकि दूसरे दिन शत्रू_ के दाँत खद्ट करने के लिये वह 
आवश्यक विश्वाम कर ले |... 

रात्रि की शान्ति में शैतान ने श्रपने साथियों से परामर्श किया कि यह भलीमाँति 
जानलेने पर कि शत्र किसी भाँति स्यायौ-रूप से आदत नहीं दो सकते, क्या किया जाय कि दूसरे 
दिन के युद्ध में उन्हें श्रीर अधिक सफलता मिटे | इस पर कुछ दैत्यों ने पूरा विश्वास के साथ यह 
अनुभव किया कि और श्रधिक सफल शस्त्रों के मिलते हो वे कुछ विशिष्ट सफलता को आशा 
कर सकते है | इसके बाद जैसे दी उनमें से एक ने तोप ढालने का प्रस्ताव किया सब लोगों ने 
प्रसन्नता से उसके प्रस्ताव का समर्थन किया ! 

कहना ने द्वोगा कि रीतान के निर्देशन में शी्र दी कुछ देवदूतों ने पृथ्वी से धातु 
उपलब्ध की जिसने कि गलाये और सांचे में ढाले जाने के बाद उनके द्वारा इच्छित विनाश के 
यन्त्र का सा रूप-घारण कर लिया | इसी बीच दूसरे लोगों ने लड़ाई के अन्य शस्त्रास्त्र बनाये 
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फल यह हुआ कि सवेरा दोते-होते उनके पास कई अमाघ शर्त छंद ग्रे 
लिये वे आगे बढ़ो उन्होंने वे सब नये अस्न-शस्त अपना भ। प्र 
दस प्रकार दूसरे दिन के धावे भें, साश्सा ही ाताद 5 गाधा गाज कती 
ओर तोपों के सहारे शप्रत्याशित विनाश की तंयारी करने लगे। शात्र का साय धाम ड 
लगीं ओर इश्वर-भक्त देवदूत बहुत बढ़ी संख्या में भगशाया हां गय [ फित ने दस 


25 
2, 
न 
पं 


च्_्ज्ल 
4+पररकेनकि 
५ $ ४.१ 
॥हज5 बह 
के ६ है) 
की न्गन्‍गॉि, बज हु, 
हि 
$ 9 
ज्ञ्कै 


हि 
८ 
ब्ध कै, 
_स+-क 
2! 
विद 


४! 


् 
ई 


जुट इसा भकार 
गिर जाने के बाद भी तुरन्त ही दूसरे देवदूत बद्ादुरी से उलछुजने हुये श्वागे आये झोर 
उनका स्थान प्रहण करने लगे! श्रव श्रवनी तोपों का चमत्कार देखकर शैतान शोर उसके 
साथी स्पष्टरूप से आनन्द मनाने लगे | वूसरी ओर यह देखकर कि उनके झगयने झर-शस्त्र 


तोपराने का सामना करने के लिये बिल्कुल बेकार हूँ, सददेवदूत बीबी पाड़ियाँ उद्याकर 
अपने शत्रुओं पर फेकने लगे ओर शीघ्र ही शंतान श्रोर उसके सारे साथी पहाएों थे नोचे दब 
गये । वास्तविकता तो यह है कि यदि ईश्वर इस घामिक क्रीध के विस्फोद की रोकन्धाम न 
करता तो वे सारे पिशाच निश्चित-रूप से इस तरह पहाड़ियों से लाद दिये जाते झोर इत्तने 
गहराई में गढ़ जाते कि फिर कभी दुबारा नज़र भी न आते ! 
>८ १८ 

तीसरे दिन सर्वशक्तिमान परमपिता ने घोषणा को कि चूँकि दोनों सेनाये शक्ति में 
बराबर हैं, अतएव जब तक वह लड़ाई में हाथ न डालेगा लड़ाई कभी भी न रुक्ेगी ! 
इस विचार से उसने अपने एकमात्र पुत्र ईसा को बुलाया ओर आदेश दिया कि वह रण मं 
जाकर उसके अपने अर्थ वद्ध का प्रयोग करे | इस पर ईसा ने, जो कि अपने पिता की झाजश्ा का 
पालन करने के लिये सदेव ही तत्पर रहता है, पिता का आदेश सिर-माथे लिया 
कोटि के देवदूतों द्वारा खींचे जानेवाले रथ पर सवार होकर तुरन्त ही रण-क्षेत्र की ओर प्रस्थान 
किया । इस समय उसकी विजय के दशनामिलापी दो सह संत भी उसकी सेवा भें उसके 
साथ हो लिये । कहना न होगा कि उसे रण की ओर आता हुआ देखकर सददेवदत आन 
गदगद्‌ हो-ठठे, किंतु धूत्त देवदूत हृदय में घुरी तरह डर गये, यद्यपि पीछा दिखाकर भाग खड़े 


होना उनकी समझ में नहीं आया ओर उन्होंने ऐसा करने में घोर लजा का भी अनुभव किया ! 
>< 


आर द्वितीय 


>८ 
'इंश्वर के वेटे? रणत्षेत्र में पहुँचते ही ने अपनी दया से दीप्त आकृति क्रोध-मद्रा भें परि- 


वतन कर ली ओर अपने साथ के देवदूतों से कहा कि वे ध्यान से देखें कि कैसे वह अकेला इतने 
सारे शन्नओ्नों पर विजय प्रास करता है। अब ईसा ने इस प्रकार शत्षओं पर बिजली के बच्चों का 
प्रद्दर किया कि उन्हें पिछले दिन की भाँति ही पहाड़ों की आवश्यकता अनुभव हुई | वे कामना 
करने लगे कि वे पहाइ उन्हें पूरी तरह ढँक लेते और इस प्रकार इन वज्ञों से उनकी रक्षा करते ! 
अब इस इश्वरॉय अख््रों को सहायता से ईसा ने बड़ी निदयता से शैतान और उसके साथियों को 
स्वग को सीमाओं से परे, तलहीन खाड़ी के सिरे तक खदेड़ दिया | यही नहीं, बल्कि उन्हें उसमें 
उकस कर उसने आँखों स॑ चकाचोंच पैदा करनेवाली बिजली के कौंधों के साथ दल-फे-दल 
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गरजते हुये वादल भी उनके पीछे भेजे | किंतु इस समय उसने दयापूर्वक बच्चों का प्रहार बन्द 
कर दिया [ वह विरोधियों को केवल स्वर्ग के बाहर खदेड़-देना चाहता था, उन्हें सदैव के लिये 
मिटा देना नहीं ! 

इस तरह कानों को बहरा कर देनेवाली चीत्कार के साथ शैतान ओर उसके साथी 
शून्य में कोॉक दिये गये और नौ दिन बाद आग से भरी भील पर उनके पैर टिके | कहना 

होगा कि बहुत दूर तक खदेड़ देने के बाद ईश्वर के बेटे? ने विजयी के रूप में स्वग 
में प्रवेश किया | इस समय संतों ने स्तुतियों ओर प्रशस्तियों का गायन कर उसका हादिक स्वागत 
किया ! 
ञ< ५८ 

स्वग की लड़ाई का वर्णन समाप्त होता है| अंत में 'रैफ़ैलतः आदम को सूचित करता है 
कि यही पतित देवदूतों का नेता शैतान उसके आनन्दमय जीवन से बुरी तरह जलता है और 
इसीलिये उसे ईश्वर के साथ विश्वासघात करने के लिये उभाड़ने की एक योजना बना रहा है, 
क्योंकि वह चाहता है कि वह भी उसकी तरह चिरन्तन यातना भोगे ! 


0 
पृव सात- 


इसके बाद आदम की प्रार्थना पर 'रैफ्रेल? सृष्टि-ए्चना का वर्णन करता है| वह कहता है 
कि चूँकि शेतान ने स्वर्ग के एक-तिहाई निवासियों को इस प्रकार बहका दिया, अ्रतएव ईश्वर 
ने एक नई जाति की रचना करने का निश्चय किया, ताकि वहाँ के देववूत उसके राज्य में आकर 
वस जायें और उसके राज्य के रिक्त-स्थान की पूर्ति कर दे | इतना कहने के बाद 'रेफ़ैलः और 
सरल शब्दों में अपने भाव व्यक्त करता है और आंदम को समझता है कि कैसे एक दिन स्वग 
के फाटकों से निकल कर ईसा अपरिमित और असीम खाड़ी के समीप आया और कैसे उसे देख 
कर उसके मन में यह भाव आया कि उसके तत्वों से वह एक सुन्दर वस्तु की सृष्टि करे | इसके 
बाद 'रैफ़ेल आगे कहता है कि उसने सृष्टि का घेरा बनाने के लिये ईश्वर के शाश्वत कारखानों 
में तैयार किये गये परकालों से काम लिया और इस प्रकार स॒ष्टि की सीमाययें निर्धारित कीं 
जो कि मध्य-विन्दु से बरावर दूरी पर हैं | तदनन्तर उसने उस तलह्दीन खाड़ी पर बैठ कर 
संजीवनी उष्णुता का संचार करना आरम्भ किया और यह वह तव तक बरावर करता रहां जब 
तक कि अशान्ति के सारे रचना-तन्तु अवना-अपना निश्चित स्थान खोजने नहीं लगे, ओर जब 
तक कि अपने केन्द्र पर अपने-आप सधी पृथ्वी स्वग से नीचे लटकने नहीं लगी! इसके बाद 
: गहराई से एक ज्योति का विकास हुआ जो पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने लगी। इस ज्योति 
को देखते ही परमपिता ने उसके मंगलमय होने की घोषणा की ! 
दूसरे दिन सृष्टिकर्ता ने आकाश की संष्टि की, तौसरे दिन जल और शुष्क स्थल की 
विभाजन रेखा खींची ओर चौथे दिन पृथ्वी की पेड़-पौदों से ढक दिया, जिनमें से प्रत्येक ने उन 
चीजों को जन्म दिया जिनके सद्दारे चह अपनी विशिष्ट जाति और प्रकार का प्रचार और प्रसार. . 


ह) 
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( क्र सका ! श्रव दिन और रात पर राज्य करने के शिये यूथ्य और चन्द्र का रचना 
इसके बाद अंधेरे और उजाले का अन्तर स्पष्ट करने के लिये तारों का  तदनस्तर पासप 
ईश्वर ने चिड़ियों और महलियों का निर्माण किया और उन्हें आ्रादेश दिया कि मे तब तक 
अंडे देती रहें जब तक कि प्रथ्वी उनसे भर न जाये। अंत्त म॑ छठ दिस उससे सार पशु 
ओर रेंगनेवाले जीवों में प्राण फेक और वे पू्ण-विकतित ओर दास-पर सर सम्पूण दाकर 
पृथ्वी से बाहर आये | किंतु इन सब पर राज्य करने के लिये अत्र नी एक हांद एव तक 
सम्पन्न प्राणी का अभाव था. श्रतएव ईश्वर ने मिद्दी से एक झपने ह रूप का मलुष्य बनाकर 
मनुष्य के नासिका-रन्ध्ों के द्वारा उसमें सांस फेक दी | इस प्रकार उसने मनुष्य और उसके पत्नी 


ः 


द्न 
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आदम ओर ईव, की रचना कर उन्हें आरयीर्वाद दिया कि वे फल-फूल, संतान पैदा ४ 
की आबाद कर ओर प्रथ्वी के प्रत्येक जीवधारी पर राज्य कर। इतने आध्रक गुग्ग। जीयों 
को जन्म देकर ईश्वर ने अरब उन्हें स्वतन्त्र छोड़ दिया कि वे स्वयग का प्रत्यक वस्तु के 
कर उसका आनन्द लें, किंतु केवल घुराई और भलाई वाले पेड़ के फल न खाये, वर्योकि जिस 
दिन वे उसे अपने ओंठों से लगायगे, उसी दिन मर जायगे। 

अब सुश्टिकर्ता का कार्य समाप्त हो गया और वह स्वग को लॉटा | यहाँ सातवे दिन 
उसने ओर दूसरे देवदूतों ने कोई काम न कर केबल विश्राम किया | 


पव॑ आठ- 


इधर आदम और 'रैफ़ैलः की बातचीत चल रही है ओर ईव उधर कुछ दूरी 
खड़ी है, क्योंकि एक तो उसमें इन दोनों के संलाप में हस्तक्षेप करने का साहस नहीं है, दूसरे वह 
जानती है कि उसके जानने योग्य सब कुछ उसका पति उसे बतला ही देगा। 
इसी बीच अपनी और अ्रधिक उत्सुकता को शान्त करने के लिये आदम पूछुता हे 
कि कैसे सूरज और तारे अपने ग्रह-पथों के चारों ओर इतनी शान्ति से चक्कर लगाते हैं ! 'रैफ़ेलः 
उत्तर देता है कि यों तो स्वग ईश्वर की पुस्तक है, जिसमें मनुष्य उसकी अचरजमरी कृतियों का 
विस्तृत वन पढ़ सकता है तो भी किसी को विभिन्न अह-पथों की दूरी की जानकारी कराना सरल 
काम नहीं है | इतना कह कर 'रैफ़ेल क्षण भर को रुकता है, किंतु फिर भी आदम को उनका 
गीड़ा-सा परिचय देता हैँ कि तीव्रगति वाला सूथ्य भी प्रातःकाल स्वर्ग से रवाना होकर केवल दोप- 
दर तक ही “ईडेन? पहुँच पाता है | इसके बाद वह पृथ्वी के तीन परिभ्रमणों का वर्णन करता है, 
छा उप-पहों के काय बतलाता है और आदम को विश्वास दिलाता है कि ईश्वर उन सब को 
अपने हाथ में रखता है और सब के लिये अलग-अलग रास्ते और अलग-अलग गतिरयाँ स्वयं 
निर्धारित करता है !:** ०६ «* 
थ्र अब आदम को बारी आरती है और वह 'रैफ़ेन?ः का मनोरंजन करने के लिये उसे 
205 या है| वह उससे अपने विस्मय की चर्च्य करता है कि केसे एक फूलों से 
े के किनारे, सहसा ही, उसकी आँख खुली और आकाश, जंगलों और सोतों 
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को उसने पहिली दार देग्ग। ये कालता है कि अब घीरे-धीरे उसे स्वयं झपना ओर अपनी 
शक्तियों का परिचय प्रात इष्या, पशुझों के सास शात हुये छोर स्वर्गीय स्वामी ने प्रथ्वी के स्वगे; 
रा ) बदोडीच में सा पेट को कभी का आदेश दिया तो वह थ्राशचव 
| इसके याद बाद ग्रापमी एकाकीपस का पर्स कर कहना है कि सारे जीव- 
दाने मोमों छे साथ जाते देख कर उसने खुट्टिकर्ता से शिकायत की कि 
फू £स पर उसे गरी नींद झा गई और उसकी इस अचेतन झव- 

से एक 87 मिनी गई ! इस इद से ईव का निर्माण किया गया। अत सष्टि- 
वा ने सूय॑ डसझा रिय से संगीग पःराया जो कि उसकी दी ही और उसके ही मांस की मसि 
प पर £। इस प्रदार भेद भरोयात बनाकर आादमा बड़ चाव 
पे खपने खानरममब दास्पत्म-जोयस को चर्चा सारता ६ आर बिना किसी प्रकार को केल्ला क 
3 इनसे करता ४ कि क्या देबादत भी विवाह करते ६ ओर 
क्या उसकी साँसि ही थे नो विवाह में दे दिये जाते ह। रिफल वुसत्त दी उचर देता है कि प्रम 
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[ 
हू «७. न ऊ हि # है शा खानर 
स्वग में एस सस्द् विचारों का परिष्कार श्रीर &द्यों का विस्तार करता है कि दहाँ पूर्ण आनन्द 
की प्राप्ति के लिये श्ाप्याय्मिक-मगाई के झतिरिक और किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पढ़ती । 


कि. सूर्स्य दुयने ही बाला 8, 'रेड्िल! श्रादम से विदा लेता ६ ओर 
7 ही दाग मानव-माति का पिता अपनी पक्षी से जा मिलता ई। 


पड 
बह थ्‌ 8] दर ४ उमसपा द्वा रद र ह्[ ६ [ 
एके 
पव ना- 
ै्मातननन्‍मका जम कक नाना कमान पक 
यहाँ कवि दृगें सचेत करता है कि :हेन! में आधम अविश्वास घर कर गया है 


इसलिये श्र मनुष्य श्रीर देवदतों में श्र झ्धिक बातचीत न द्वोगी शरीर इसीलिये अब उसके 
काव्य में करण-रस विशेषत॒या लच्य किया जा सकेगा । 

टसके बाद 'मिल्टन! वर्गान करता है कि कैसे जेवरियल? के द्वारा 'इंडेनी से निकाल 
दिये आते के बाद शैतान सात दिनों श्रीर सात रातों तक बिना किसी प्रकार के विश्वाम के पृथ्वी 
के चारों श्रीर चकर काटता रहता है और कैसे आठवें दिन मूमि के अन्दर स्थित नदी के मांग 
से कोहरे का रूप घारण कर किर टेनः में प्रवेश करता है) यहाँ वह एक चिड़िया के झूुप से 
श्रच्छा: और बुराई के घान वाले पेढ़ पर जा बैठता दे ओर एक बीमत्स सांप के रूप स खदम 
और ईव के समीप परैचने का निश्चय करता है। इस प्रकार वद अपना बदला चुकाना चाहता 
है, यद्यपि बह परी तरद जानता है. क्लि इन सारे दुष्कृत्यों का भोंग उसे स्वयं हो भोगना हॉगा | 
श्रतएव एक सांप को सोता दआ देखकर शैतान उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और, इस 
आशा से कि आदम और ईव कह्दी-न-कहीं अ्रकेले-अकेले मिल दी जायेंगे, उपदल की पगडंडियों 
पर रंगने लगता है। उसकी धारणा है कि इस प्रकार एक-एक कर उन दोनों का काम तमाम 
करना अधिक सरल झऔऔर युक्तिसंगत होगा | 
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सबैरा होता है, आदम और ईव जगते हैं और नित्य की तरह ही प्राथना करने के 
बाद अपने उपवन की ओर चल पड़ते हैं। किंतु ईव हठ करती है कि जब वे साथ-साथ काम 
करते ह तो बाते करने लगते हैं ओर इस प्रकार ध्यान बंदाकर एक दूसरे के काम में बाधा डालते 
हैं, शतएवं, जब तक दोपहर न हो और भोजन के लिये वे एक-दूसरे से न मिले, वे अलग- 
आलग अपना-अपना काम कर। यद्यपि आदम को इस प्रकार अपनी प्रियतमा से बिछुड़ने में 
श्रापत्ति और संकोच है, तथापि वह कुछु समय बाद ईव के तकोँ के सामने कुक जाता है ओर वे 
अलग-अलग काम करने लगते हैं । | 

अब उपवन में रंगते हुये सांप की दृष्टि ईव पर पड़ती है। वह बिल्कुल अकेली गुलाबों 
से घिरी हुई खड़ी है। अतएव वह यह सोच कर बहुत प्रसन्न होता है कि अब अवसर है ओर 
वद् पहिले-पहिल उस पर ही अपना हाथ साफ़ कर सकता है ! ईव को वह अपेक्षाकृत दुबल 
प्राणी समझता है ओर उसका ऐसा समझना उचित भी है। यद्रपि ऐसा नहीं है कि इस समय वह 
किसी प्रकार की पीड़ा अनुभव नहीं करता फिर भी वह उसकी ओर बढ़ता दे ओर उसे मानव- 
मुलभ वाणी में सम्नोधित करता है । वह पहले विस्मित होती है, किंतु दूसरे ही क्षण ही प्रश्न 
करती है कि यह कैसे सम्मव है कि कोई पशु उससे संलाप करे। इस पर वह शैतान-सांप 
उसे उत्तर देता है कि पहले वह भी दूसरे पशुओं के समान दी गूंगा था, किन्तु जैसे ही उसने 
एक विशेष फल चखा वह पहले की अपेक्षा अधिक शानवान ही नहीं हो गया, प्रत्युत वाग्शक्ति 
से भी सम्पन्न हो गया और मनुष्य की भाँति ही बोलने लगा | अ्रतएवं, यह सोच कर कि 
नंद पतत उसके लिये भी उतना ही लाभकारी प्रमाणित हो सकता दे श्रीर इस प्रकार वह अपने 
सग्सर के, अनुमानतः, और वराबर हो सकती है, ईव स्वयं भी उसे चखना चाहती है | वह उस 
टॉप के पीछे-पीछे उपवन के मध्य-भाग में आती दै। किन्तु, जैसे ही शेतान उस निपिद्ध पेड़ की 
शोर संगत करता है, वह दिचक कर पीछे हट जाती है। इस पर साँप उसे विश्वास दिलाता है कि 
इश्सर को मनादही का यद सतलवब कभी नहीं हे कि उसका पालन भी किया जाय | इतना ही नहीं, 
यह रझ करना दे कि उसने भी बद फल चखा है, किन्तु इस पर भी वह जी रहा है, और जी 
टी सर्दी रटा प्रत्युत जीवन की शक्तियों से और ग्धिक सम्पन्न हो गया है | 

कब पैसे को साँध की बातों पर पूण विश्वास हो जाता है। इस प्रकार वह अपने- 
प्रयात भें सहन होगा है और उसे उस निपिद्ध पेड़ के फल तोड़ने ओर खाने को प्रेरित करता है ! 

प्र”ना मे होगा कि जग ही बद उस फल को अपने झोठों से लगाती है प्रकृति अनेकानेक 


कह द2 3 व कि तक सम पल छाफित्स से ऋषा <« लद् 
पं हक याद उसके पात का उसके व्यक्तित्व मे कुछ श्रस्तर लद्ंय कर 
० कुरटड पर कर धसा 
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यात यहीं समात्त नहीं ऐती | ईव झादम को इतना प्यार करती है क्रि वह उसके 
व्िना ने लौना पसम्द बरती हे और न मरना, श्तः अब वह सोचती हैं कि कहीं ऐसा न हो मृत्यु 
के बधरण उसका और शझादम का विद्वोद हो साथ | यथपि इसपर वह पहले विश्वास करने 
फो तैयार नहीं है तथापि यह विचार सम्मुस झाते ही बह हृद संक्ररप करती ६ कि वह आदम 
फो भी बह पल लिलाइर शी होडेसी | 

घर ईद शीमता से ग्रादम के पास जाती है ओर उसे बड़े भाव पूण शब्दों में सम- 
ऋाती है बह पेड सैसा तो नहीं दे जैसा कि ईशबर ने सिश्रित क्रिया है, क्‍या कि एक साँप ने इसका 

दल खाया और उसे ग्यात्ति ही मदद इस प्रकार बात चीत करने लगा कि वह स्वयं भी उसका स्वाद 

लेने को ललचा उठी !...! इतना सुनते दी भ्रादम भय झीर संत्ताम से बोखला-उठता है क्योंकि 
श्रय उसे झपनी पत्ता का पतन झौर विनाश निश्चित-से मालूम दीते है| अप उसके सामने एक 
ही प्रश्न है कि बद दिना उसके जियेगा केसे ! किन्ठु इतना सब्र कुछ सोचने और सममने 
पर भी आदम टैरान है कि उसकी पत्नी शत्र के पढिले हमले का दी शिकार हो गई | इस 
प्रकार संताप का पहला ज्वार कुछ देर चलता है कि बद्दे अपनी पन्नों के दुर्भाग्य में भागी होने 
का संदस्य करता है ग्रौर सोचता ऐह कि बह भी उसके साथ टी मर जायेगा। अंत में वह ईव का 
दिया हुआ फल स्वीकार करता है और एक बार फिर प्रकृति क्पित द्वों-उठती है, क्योंकि आदम 
और फिसी धोखे में न श्राकर केवल ईव के स्नेह के कारण दी उस फल को खाने के लिये 
तत्तर होता दै--- 

इस भाँति उस पेड़ का फल खाते ही दोनों पर उसके दुष्प्रभाव प्रकट द्वोते हैं ओर 
उनमें वासना जाग उठती है! बातना उनके लिये एक सबंया नवीन अनुभव है! इस प्रकार 
उनके भोलेपन का श्रन्त दो जाता है । 

दूसरा दिन द्वोता दे शरीर मनुष्य की मिटा देने वाली लज्जा में नहाये हुये से आदम 
ओर ईव अपने कुज के बाहर आते हैं । इस समय सुराई अर भलाई के नये शान के सहारे आदम 
सारा अपराध अपनी पक्षी फे सिर मढ़ कर सिर धुनता हे कि वे अब कभी भी ईश्वर के दशन न 
कर सकेंगे | इसके बाद बह अपने नंगे शरीरों को ढकने के लिये पत्चियों के कपड़े बुनने का प्रस्ताव 
करता है | अब यह प्रथम दम्पति अ्रंजीर के पेड़ों से आवरण-बखतर तैयार करने के लिये एक भाड़ी 
छिप जाते है! वे इन्हें अपने चारों ओर लपेद लेते हैं और एक दूसरे को जी भर भला हरा 
कहते है और निश्चय नहीं कर पाते कि वास्तव में किसके कारण उनका आनन्दमय जीवन 
सदा के लिये सपना बन गया । 


रे 


पच दस-- 

इसी बीच में पहरा देने वाले देवदूत स्वर्ग में जाते हैं आर ईश्वर को ईव के पतन की 
सुचना देते हैं। ईश्वर इन्हें एक बार फिर विश्वास दिलाता है कि उसे पता है कि शैदान का 
प्रयक्ष विफल न होगा और मलुष्य का पतन हों जायेगा । इसके बाद वह निर्णय देता है कि चू कि 
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मनुष्य ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है अतएव उसे दंड ढिया जायेगा ओर यह काय 
मनुष्य का मध्यस्थ, उसका पुत्र ईसा करेगा क्योंकि वह इस काम के लिये सबसे अधिक उपयुक्त 
है | प्रथ्वी की भांति ही स्वग में भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करनेवाला ईसा विदा होता 
है और चलते समय प्रतिज्ञा करता है कि वह श्र जो कुछ करेगा वह तो करेगा हो, दया से 
न्याय का हृदय पिघलाने, के यत्न भी करेगा ताकि ईश्वर का मंगलकारी रूप सवथा स्पष्ट हो 
जाये ! इसके वाद, वह टूटी कड़ी जोड़कर, शैतान के भाग्य का निणय कर उसे भी समुचित दंड 
देने की बात कहता है ! ह 
4 ु 4५ _ 
इस तरह स्व॒ग के प्रवेश-द्वारों तक देवदूतों के द्वारा पहुँचाये जाने के बाद मुक्तिप्रदाता- 
इसा अकेले एथ्वी पर उतरता है। यहाँ वह संध्या के शीतल क्षणों में उपवन में आ-पहुँचता है 
झोर आदम ओर ईव को बुलाता है। वे उसकी बोली सुनते ही अपने गुप्त-स्थान से बाहर आते 
है | आदम लज्जा से दृष्टि नीची कर भेद खोलता है कि उनके इस प्रकार छिपने का कारण 
उनका नंगापन है | कहना न होगा कि उसके ये शब्द ही उसे अपराधी ठहराते हैं ओर ईसा 
प्रश्न करता है कि क्‍या उन्होंने निपिद्ध ब्क्षु का फल खाया है ! इस पर आदम आश्ोल्लंघन से 
इन्कार करने में अपने को असमथ पाता है और स्वीकार करता है कि अपने न्यायाधीश के सम्मुख 
खड़ें होते समय बह अजनत्र संकल्प-विकल्प का अनुभव कर रहा है क्योंकि या तो वह अपराध अपने 
सिरले-ले जो कि असत्य है या वह अपनी पत्नी को को सारे अपराध के लिये उत्तर-दायी ठहराये 
जब कि दूसरी ओर उसकी रक्षा करना उसका परम धम है | फिर भी, वह कहता है कि ईव ने 
उसे फल दिया ओर उसने खा लिया | इतना सुनते ही न्यायाधीश कड़ा-पड़ता है और आदम से 
पृद्धता ई कि क्या उसकी पत्नी को आज्ञा उसके लिये अ्रलंध्य थी, क्या यह आवश्यक था कि वह 
अपनी पत्नी का आज्ञा का पालन करता ही | इस प्रश्न के बाद वह उसे यह याद दिलाकर कि 
पुरा ख्री पर शासन करने के लिये बना है, स्त्री पुरुष परें हकृमत करने के लिये नहीं बनी, उसका 
प्रयराथ घापित करता ह कि उसने निपिद्ध पेड़ का फल चखकर ईश्वर की आज्ञा का ही उल्लंघन 
नहीं किया बल्कि उसी के बराबर दूसरा अपराध यह भी किया है कि वह अपनी पत्नी के हठ के 
साम्े कुक गया | अब वह इंव की ओर मुड़्ता है ओर चाइता है कि वह अपने अपधध के 
ध्ितय में कुछ कद | पर इंव का चेदरा लज्जा से कुक जाता है और वह स्वीकार करती है कि 
इसने बड़ फल पाया किन्तु सारा अपराघ उस सांप का था जो कि उसे तबतक वरावर 
लता शोर बहकाता रहा जवतक कि उसने वह फल अपने ओोटों से लगा नहीं लिया ! 
| इस सरकार दाना श्रपराधियों को बात अलग-अलग सुनकर न्यायाधीश प्रमुखतर-शतन्र 


शाप का दंद घोषित ऋरता ई, किसत उसके शब्द गूद और रहस्यपूण-से लगते हैं क्योंकि अबतक 
मनुष्य २ दया ते विधानों को समकने का अधिकारी नहीं बन सका है। अब बह ईव को सम्पो- 
(व छर भविष्ययाशा करता ई कि से बढ़े दुर्दिनों में अपने बच्चों का लालन-पालन करना 
पति द्राद खपत बढ अपने पति की इच्छा की अनुगामिनी और दासी होकर रहेगी। अंत में 
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इस झादम के भारण का निय गरता है कि भविष्य में उसे अपने शरीर का पसीना वहाकर 
झपनी जीवियय चलानी परदगों, क्योंद्धि इस क्षण के बाद प्रृथ्वी उसके लिये कोई ऐसे फल न पैदा 
परगी शिसफे लिये उसे परिथ्म ने करना पड़े | 
; भांति अपना न्याय सुनाने के बाद न्यायाधीश मृत्युदन्इ अनिश्चित समय के 
लिये स्पशित करता है और इमाई इन प्रथम माता-पिता पर दसाकर उन्हें पशुओं की खालें पह- 
नाता है ताकि थे उस बायु का ख्यापात सद्द सके जिसका वे निकट भविष्य में अनुभव करेगे | 
>< ५८ 

एसी बोच में लौटते हुये शैतान की मांकी पाने के लिये 'दुष्कृति? और मृत्यु! नरक 
के. पुले हुये रास्ते से बादर दृष्टि दौड़ाती हईू। अंत में प्रतीज्षा करते-करते थककर <दुष्क्ृति? 'मृत्युः 
को छुस्त बैठे रहने के दुगु गा सममझाती है श्रोर प्रस्ताव करतो दे कि शैतान तो किसी भाँति 
असफल हो ही नहीं सकता झतएव तलहीन खाड़ी पर उसकी दिशा का अनुकरणु कर एक 

सढ़क का निर्माण किया जाये ताकि प्रथ्वी से नरक झौर नरक से पृथ्वी आने-जाने का काय 

सरल हो जाय | प्मृत्यु! उनके इस प्रस्ताव का छुृदय से समर करती है क्‍योंकि वह इस बीच में 
एक विनाशकारी दगन्धि का अनुभव करती है और प्रथ्वो पर पहुचकर सारे जं।वधारियों का 
शिकार करना चाहता है| शअ्त्र ये दो सयंकर सत्तार्य बढ़े साहस का परिचय देती है और थोड़े 
है| समय में नरफ के प्रवेश-द्वारों से नब-निमित संसार की सीमाश्ों तक पत्थर ओर अ्रस्फॉल्ट की 
एक हट सड़क बनाकर तैयार कर देती ए। 

दुष्कृतिः और “मृत्यु पुल का काम देनेवाली इस सड़क को बना कर पूरा भी नहीं 
कर पाती कि शैतान, जो. कि श्रव भी देवदूतों से बहुत-कुछ मिलता-जुलता है, उड़ता हुआा 
उनकी और श्राता ईद | कददना न होगा कि ईव को बहकाने के बाद वह चद्ठीं उपवन में छिपा[- 
रहा है शरीर उसी घ्थिति में उसने न्यायाधाश की तीनों धोषणाय सुनी हैँ । वह भी औरों की 
भाँति दी अपना दणएड नहीं समझ पाया है और उल्दा सममझ-वैठा है कि सारी मानवता उसके 
वश में है। यही नहीं, बल्कि अपने साथियों को यद्द शुभ यूचना सुनाने के लिये ही वह शीघ्रता 
से नरक के निम्न प्रदेश 'हेदीज़? को लीट पढ़ा है | 

ग्रव दुष्कृतिः और “मृत्यु से उत्की भेंट होती है। उनसे मिलते ही ऐसी चात्तराई 
से ऐसी सुन्दर सड़क बनाने के लिये वह उन्हें बधाई देता हे, ओर दूसरे ही क्षण आदेश भं। कि 
वे दुनिया में जायें और जो चाहे करें। इसके बाद वह उनकी बनाई सड़क पर वेग से बढ़ता है 
क्योंकि बह श्रन्य पतित देवदूतों को भी सारी घटना से परिचित करा देना चाहता है । 

शीघ्र ही वह अपने श्रभीए स्थान के समीप आता दे ओर देखता है कि उसके आदेश 
के फल स्वरूप दी कुछ देवदूत इस प्रदेश की रखवालं कर रहे है | किन्तु जब यह शैतान उनके 
देखते-देखत एक सेंचक के रूप में उनके बच से निकल कर अपने राज्य का राजधान। 'पैन्डिमो- 
नियम? पहुँच जाता है तब कहीं उन्हें अपने श्रधिपति के आ्रान को सूचना मिलती है| अरब 
यह जान कर कि वह एक बार फिर उनके बीच मे आ गया हे, वे सार देत्य गगनभेद। नाद से 
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उसका स्वागत करते हैं| इस पर शेतान विश्वित्न प्रभावशाली गृठहा बसा कर उन्हें शान 5 
आदेश देता है श्ौर फिर अपनी यात्रा, अपनी सहहाता छीर उस सुगम पंण का सर्दसे करता है 
जो कि 'दुष्कृतिः और मृत्यु) ने तैयार कर दिया है और जिसके वारण छोब से घवाघ सतपिया से 
सबत्र पहुँच सकते हैं ! फिर भी उनके साथियों को तृप्ति नहींडोवी और उनकी उत्मुकता को 
शान्त करने के लिये वह विस्तार में बतलाता दे मि किस तरह उसने ईस को लोग झीररपतस 
का शिकार बनाया | इसके बाद बहू कहता है कि झभिशम छोर पतिन होने धर भी ये 
किसी प्रकार भयभीत या शअ्रघोर नहीं है। इतना सुनते दी शेतान हे झनुसायी ऊँचे स्वर ते 
उसकी प्रशंता करना चाहते हैं, किल्‍त अनुभव दरते हैं कि ये सबर्साथ की तरह फुफड्ार 
रहे हैं ओर सप-योनि में शरदल दिये गये हैं | शतएणव अब परदार झजगर फेदमाप में 
शैतान उन्त सबकी एक पास के कुज में ले आता है। सदयाँ ये सब पेढ़ों पर चंद जाते मै ऋोर 
'सोडम' के सेवों का भोजन करते है। ये सेव देखने मे सुन्दर हैं किन्तु खाने में राख के स्वाद के 
अतणएव इन्हे खाते ही उन सब का मु द तब्रिग़ जाता हे। कहना ने होगा कि उनका यरद्द 
प्रदर्शन का रूप धारण कर लेता है जो 'लोस को व्षगाँडः पर प्रतिवष क्रिया जाता है। * 
इसी बीच में दुष्कृतिः ओर 'मृत्यु) (इईडेनः में प्रविष्ट हो जाती दे ओर, से कि मनुष्यों 
पर हाथ नहीं लगाने पाती अतएव छोटी-छोटी भाड़ियों, फू्लोंफलों श्रोर अन्य जीवों का भन्नण करना 
आरम्भ कर देती हूँ, जैसे कि ऐसा करना उनका अधिकार होने के नाते सवंयथां उचित भी दो | 
दूसरे ही क्षण ईश्वर रहस्योद्धाटन करता है कि यदि मनुष्य उसकी आज्ञा का उस्लंघन न करता 
तो नव-निर्मित संसार को यह दुदि न इन अत्याचारियों के हाथों कभी न देखने पड़ते, किन्तु चूँकि 
बात उल्टी ही हो गई है, अतएवं अब वहाँ इनका तबतक पूरा बोलबाला रहेगा जबतक कि उस 
का (पुत्र! स्वयं इन्हें 'हेडीज़' तक खदेड़ न देगा | इस पर देवरत सवशक्तिमान॑ के विधानों की 
प्रशंसा कर कहते है कि वे सदेव हो न्याय संगत होते हैँ ओर ईसा का शुणगान करते है कि मनुष्य 
जाति का चाण करने के लिये ही. उसका अवतार हुआ है ! 
अब परमपिता आदेश देता है कि सू्य की गति में ऐसा परिवबतन हो जाय कि प्रथ्वी 
पर क्रम से एक बार गरमी का राज्य हो ओर एक बार सर्दी का--इस प्रकार जाड़ा गर्मी का 
अनुसरण करे | यही नहीं, वह यह भी चाहता है कि अपनो ज़रा-ती कुकी घुरी के कारण प्रथ्वी 
उपग्रहों के अशिव ओर घातक दुष्प्रभावों की शिकार हो, भयानक अंधघड़ों और तूफ़ानों के द्वारा 
उजड़े ओर वीरान हो, ओर ऐसी हो जाय कि वहाँ के शान्त जीवघारी ईर््यां की ज्वाला से 
अपने अप भुलसने लगे ।***** 
ईश्वर के आदेशों का पालन होता है और इन सब के अनुभव से आदम को पूर्ण 
विश्वास हो जाता है कि इंश्वर की आशा का उल्लंघन ही निस्सन्देह-रूप से इन सब का कारण है| 
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सीरिया-का एक प्राचीनतम नगर जिसके सेवों को बाहर से सुन्दर किन्तु अन्दर से 
राख का माना गया है । 
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पं उसे अपनी मर नी पर इतना पर्चाखाप ह ता £ कि उसे ईश्यर की आज्ञा के अनसार संतति- 
संध्टि छीर संदतिनिध्वार पी मादना हो। नथानक प्रतीत होने छागती 85 4233 अब वह कितनी 


+ अन्कानप+ ध्क हक 7 के न्‍्अलिन हक 
ही देर क्र मनकी-गन शुनदुनाता रेदसा हित थोरी दर में उसे बीच होता है कि उसे यह 
श्र श्यार नया या पक का न ] ७ आता श्र खष्हा जज “टी न ग््य के अयक क+मनक | रण कल पे क्र 
व दकर न्याय हो किया गया 2, धन्दाय सर्टी, कर्योदि बह दुराई और सलाई दो मे से किसी ए. 


दा सुनाव करने को पम्ण समनरप था, यह उसका अपना अपराध || झि उसने घुराई को ही अपने 
दिन चुना । खतः यह सत्य उसे यह मे ना नहीं देता कि उसे स्याय के बाद तुरन्त दी 


प्रपना दश्श नहीं शुगतना पढ़ा, बरस झाब तो यह चाहता दे कि मृत्यु आये श्रोर उसके सारे 
प्चातापी का पंत फर दे । इससे शोर, से झपने पति फो इस प्रकार संतप्त देख कर विदस्ध 
शे-उठती ई छोर न्वामाघधादश फो इंटू कर उससे धाथना झरूसती है कि बह कृपा कर ऐसा करे कि 


न न 
मु, ७ 


पाप का सारा दंट झपे ले उसे ही भोगना पट । किस पक्ती छेट्स आत्मन्त्याग के विचार-मात्र से 
दम द्रवित हो उठता है श्लीर उच्दर देना ६ कि थे दोनों एक दें श्लीर इस नाते एक-दूसरे के 
दुर्भाग्य में हाथ-बंदाना उनका झपना सर्म है । 
कुछ समय याद एक देश मिपय उद्वट्ा होता है ओर ईव ऐसी सन्तानों को जन्म 

सा झझनुमसित धोर झामतिनतनंदा समप्चती ९ ॥ न्की दर सास एक नया सकदटद होगी आर 
जिनकी दर चतना एक सृतस खत्यु | पर, आदम उसे सावचान करता शोर कदता ६ कि पश्चात्ताप 
ओर आाशा-पालन के द्वारा दा ये झपने न्‍्यायाबीश का क्रोध शान्त कर उसे अन्न कर सकते 


है कं बा श्ज 
है, आर किसी तरद नहीं | 


कफ अंक के 


प्‌ ग्यारह- 
श्स प्रकार आंदम ओर, ईव आत्म-दंशन ओर पश्चात्ताप के दिन काठ रहे हू 
कि उनके प्रति सहान भूति से भर कर मुक्ति-पदाता इसी ईटेन? आता है। इस समय वे दोनों 
उससे इस प्रफार ग्रा्थनायें करते हैँ कि वह उन्हें परमपिता? के सम्मुख उपस्थित करता और 
कहता हूं कि ये उसके दया-रूपी वृक्ष के पद्दिले फल देँ | 

कहना न होगा कि ईसा इतने प्रभावशाली श्रीर दृदय-वेधी ढंग से इन दोनों का पक्त 
अहगु करता है कि ईश्वर वचन देता है शीर कहता है कि यदि वे हृदय से अपना अपराध 
स्वीकार कर लेंगे ता वे ज्ञमा के पात्र समझे जायेंगे और क्षमा कर दिये जायेंगे। किंतु उसका 
यह दृद निर्णय है कि इस बीच वे प्रथ्वी के स्वंग ईडन! से बहिप्कृत रहेंगे। अश्रतएव वह 
माइफेल? और दूसरे निम्न-क्रोडि के देवदूतों को आदेश देता है कि वे दिन-रात उनकी रखवाली 
करे, ताकि ऐसा न दो कि या तो शैतान दुबारा नई दुनिया में घुत आये या ये मानवीय पति- 
पत्नी फिर से केज में जाकर जीवन के पैड़ के फल खा लें ओर मृत्यु के दंड को बचा जायें | 

अब इस स्थान से दर ले जाने के पहिले 'माइक्रेल”ः आादम को उत्तकी जाति का 
भविष्य बतलाता और इस बात पर बहत ज़ोर देता हे कि मुक्ति के बीज वह स्वयं ही बोयेगा। 
इस बीच में ईश्वरीय श्राज्ञायें मिल जाती हैँ और श्रेष्ठतर देवदूत आादम श्रीर ईव के साथ पृथ्वी 


मै 
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प्रय्माओों की एका आयी उसे दिलनाता है! पहले पेन" और ऐयलन शादम की आँखों के 
छागे से निहलसे है, छिलत मृत इस अंश तकता उसकी समझ में ने थाने वाली वल्छु सिद्ध होती 
है हि मारपेशा को उसे उसया खाथ समझाना पदता ६। इस पर शादम यह सोच कर 
सिहर उठता है कि उसके पतन के का रग ही गेसी भयंकर सत्ता दुनिया में आई । यही नहीं 
यमिक्ि, लेसे ही देखूत उसे मानव-शात्ि के सारे शगगामी संकर्टों सेपरिचित कराता झीर कहता 
्ि एस धाधिकाश का फारण भनुष्य फा तामस।|-लोवन थी होगा, उसका हृदय एक बार फिर 
भव और चिन्ता से फाँप उठता है। किन दशरे ही दाण वह यह प्रतिज्ञा कर सन्तोप की 
सात लेता है दि याद ऐसा हे तो मद आादार-विदार पर संगम रखने की पूरा चेष्टा करेंगा | इस 
पर मं] मराशफल! उसे सचेत फरनता ४ कि उससे इस प्रकार सं ने पर भी मृत्यु के आगे-आागे 
है कर उसके धागे की पव-रा लना देंगे बाली दृद्धावस्था तो उसके जीवन में आयेगी ही ! 
शैस प्रकार स्थये सारी पदनाओं दा केन्द्र-सिन्दु बन कर आदमर सारे उपादानों को 


देखता-समन,ता रहता है कि सोझा के समय की प्रलंसकारी बाड़ उसकी श्राँखों के आगे श्राती 
६ | बह देखा है कि यह पपने लिये तो एक बढ़ी नाव तेयार कर रहा है किन्तु उसके अन्य 


बंशन दाठ में वेबसो-से बे भा रहे है! श्रतः वह विलाप करने लगता है ) इस पर 'माइकेल? उसे 
विश्वास दिलाता है कि उनमें से ईश्वर-भक्त श्रात्माश्रों का वाल भी बाँका न होगा, बल्कि 
पधासमय उनके द्वारा एक ऐसी ज्ञाति पृथ्वी पर जन्म ले गीजो इश्वर के आज्ञाकारी पुत्रों का 
सावगरनसूप द्ोगी [ 
इसी समय एक फबृतर श्रौर इन्द्र-पनुप्र देख कर आदम कुल शान्त होता है ! उसे 
सान्यना देने फे लिये 'माहकेल!ः परमपिता की योजना की चर्चा करता है ओर कद्दता है कि इस 
संत्तार के विनप्ट दोते टी परमपिता नये श्रासमानवाल्री एक नई धरती की सृष्टि करेगा, जहाँ 
हर ओर केवल न्याय का दी राज्य दो गा, श्रतएव इस समय के रात-दिन, बीज वोने के विभिन्न 
'काल झीर फ्रतले काटने के विभिन्न क्षण अस्पायी दने के नाते कुछ अधिक महत्व नहीं रखते | 


पव बारह--- 
एक संसार के विनाश श्रोर दूसरे संसार के पुनर्निर्माण का चित्र खींचने के बाद माई- 
लः ग्रादम को दिखलाता दे कि कैसे श्रादमी मैदान में श्रा-बसेशा ओर कैसे मिद्ठी-गारे की 
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-स्श्ादम के दो पुत्र जिन्हींने एक दूसरे को इसलिये मार ठाला कि उनके बिचार से 


प्रम-पिंता एक को श्रधिक प्यार करता था ओर दूसरे को कम : 
पवित्र, घूड़ा ईश्वर भक्त, जिसे सृष्टि का विनाश करते समय परमपिता ने आदेश दिया 


कि वह अपनी पत्नी और अपने ३ पुरत्नों के साथ एक बढ़ी नाव में स्थान अहण करे भौर सष्ठि की हर 
चीज़ का एक जोड़ अपने साथ रख ले । ईश्वर की कामना थी कि उस नाव के भाणियों के 
्रतिरिक्त सारा संसार प्रलय में पिनष्ट द्वी जाय ! हे 


२८४८ विदेशों के महाकाव्ये 


ता से एक मीनार खड़ी कर स्वग तक पहुँचने की चेष्डा करेगा | इस पर आदम बड़ा असंतुष्ट 
ओर अप्रमन्न होता हैं कि उसकी जाति के लोग ईश्वर को चुनोती दंगे | किन्तु 'माइकेल? उसे 
विश्वास दिलाता कि विधि के विधान के विरुद्ध कुछ भी करने के विचार-मात्र से उसकी वर्तमान 
नया बहुत हा मंगलमय है। इसके बाद वह उसे धीरज बंधाता है और बतलाता है कि कैसे एक 
एस पुण्यात्मा पुराने जगत से नये जगत में लाया जायेगा जिसके पुण्यकृत्यों के कारण ही सारे 
रपट शोर सारी सानव-जाति का न्ाण होगा ! 
इस पुण्यात्मा का नाम अव्नाहम) बतला कर माइकेल उसके जीवन, उसके वन्दी-जीवन, 
उनकी विदाई और रेगिस्तान में बीतनेवाले ४० वर्षों का सविस्तार वर्ण न करता है | इसके बाद वह 
आदम का ध्यान 'सिनाई पवतः पर स्थित 'मोज़ेजः* की और आक्षष्ट करता है | आदम देखता है 
६ उसके सामने अनेकों विधान फेल्े-पड़े हैं, ओर वह उनकी सहायता से इने-गिने ईश्वर भक्तों 
फे लिये पूजा के विधान निश्चित कर रहा है। आदम नियमों की इतनी बड़ी संख्या पा 
धाइचय प्रकद् करता है | उत्तर में माइकेल? बात स्पष्ट करता है कि पाप के कितने ही रूप होते 
५ ओर निश्चित आत्म-त्थागों के रक्त से कहीं अ्रधिक मूल्यवान रक्त बहा कर ही पापों का समुचित 


गया 


प्रयाध्यन किया शा सकता है अन्यथा नहीं ! 
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प्रतिम स्पा उसके मी-चमी हाद-रहे सयगे से कहीं छापिया आनन्द-नप्रदाता होगा, आदम 
पाननद से पूजा नहीं समाता खोर पषित फरता है कि यदि उसके झपराध का फल इतना 
मदन ईशा हो उसी; पर्चासाय की फड़ता सचझुय दी ऋम हो आायसी ! 

मे माद माहफेल? इता फी सत्य और उसके सयारा आगमस के बीच के समय 
पा उस्सेय पारता दे घोर फारता है कि इस समय या झपने प्राता! को प्रेम करने वाले लोगों के 
साध संसार में घास फरेगा शोर समयासमय शैतान दे इमलों का सामना करने में उनकी सदा- 
यता भी । इस प्रदार झपने मोह अर लोग फे रते भी कितनी ही पुण्यातायें मोक्ष लाभ कर 
लग में पटरचेगी श्रौर बदिप्कुत देवदूतों का स्थान ग्रहग करेंगी 

>८ »८ 
शग माइफेल! नहीं चादता कि शादम! छू ओर प्रश्न करे, कुछ झोर जानने की 
च्छा करें, झतगूव वह उसे ध्, संबम शोर प्रेम के सहारे अपना शान बढ़ाते रहने का झ्रादेश 
है ओर यह कह फर बात समाप्त कर देना चादता |े कि यदि उसने उसके आदेश का 
पालन किया तो प्रध्वो का स्वग ईठिेलः उसके छदय पर राज्य करेंगा | इसके बाद वह 'ईडेन? के 
चार्य ओर पहरा देते एये देवदतों की वायु में झूल-रदो, लपलपाती हुई तलवारों की श्ोर संकेत 
करता है और आदम से कदता है कि समय दो गया दे ओर अब उसे अपबनी पक्की को जगा 
४र उसे भी उन सारे विपमनों से परिचित करा देना चाहिये जिनका शान उसे श्रभी-श्रभी प्रात 
ह्झ्ा दल |*** ** न 
शव आँल सोलती है श्रीर उन्हें मचित करती है कि ईश्वर ने उसे एक स्व्प्त देकर 
यड़ा टाटस चेंधाया है शोर इस शआराशा से उसका छृदय भर दिया है कि यद्यपि वह स्वयं पापी 
आर कपात्र है तथापि उसकी सन्तान परमपिता की शआ्राशाकारी होगी और इसीलिये सभी प्रकार 
सुखी शोर सम्पन्न भी ! 
५८ >< 

अंत में देवदत आदम शोर ईव का द्वाथ पकढ़ कर उन्हें पूर्वो द्वार से संसार में ले 
ग्राता है| इस समय वे दोनों बरावर मुद्-मुड़ कर पीछे की शोर देखते हैं और अपने (ईडेनः को 
अपनी आँखों में लेना चादते हे । वे लच्य करते हैँ कि आग-सी तलवार से झुसज्लित एक देव- 
दूत उस उपवन की रखवाली कर रहा हे । 

इस प्रकार अपने दुर्भाग्य पर स्वाभाविक रूप से आ्राँतू बहाते हुए, एक दूसरे का हाथ 
अपने द्वाथ में लेकर वे इस जगत में था पहुँचते हैं ओर विश्राम के स्थान की खोज करते हूँ ! 

कहना ने द्ोगा कि इस समय 'सवशक्तिमान! ही उनका पथ-प्रदर्शन करता है । 


हि था कि हि 


